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प्रवन्धचिन्तामणि ग्रन्थकी प्रस्तुत आद्वत्तिका संकलन । 
इस अन्थका संकलन और प्रकाशन निज्न प्रकार, ५ भागोंमें, पूर्ण होगा । 


(१) प्रथम भाग. भिन्न भिन्न अतियेकि आधार पर संशोधित-विविध पाठान्तर समवेत-मूल्मन्थ; १ परिशिष्ट; खूलमन्ध और 
परिशिष्टमें जाये हुये संस्कृत, प्राकृत ओर अपभ्रेंश भाषामय पद्योकी अकारादिक्रमानुप्तार सूचि; पाठ 

संशोधनके लिये काममें लाईं गईं पुरातन प्रतियोंका सचितन्न वर्णन । 

(२) द्वितीय भाग, प्रबन्धचिन्तामणिगत श्रबन्धोंके साथ सम्बन्ध जोर समानता रखनेवाले अनेकानेक घुरातन प्रवन्धोंका 
संग्रह; पद्यानफ्रमसूचि; विशेष नामालुक्रम; संक्षिप्त प्रस्तावना और अबन्ध संग्रहोंकी मूल प्रतियोंका 
सचित्र परिचय । 

(३ ) तृतीय भाग. पहले और दूसरे भागका संपूर्ण हिंदी भाषान्तर । 

( ४) चतुर्थ भाग, प्रवन्धचिन्तामणिवर्णित व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिलालेख, ताम्रपत्र, पुस्तकप्रशस्ति जादि जितने 
समकालीन साधन और पऐतिट्य प्रमाण उपलब्ध होते हैं उनका एकत्र संग्रह और तत्परिचायक उपयुक्त 
विस्तृत विवेचन; प्राकालीन और पश्चास्काठीन अन्यान्य अन्थोंमे उपलब्ध प्रमाणभूत प्रकरणों, उछेखों 
जोर अवतरणोंका संग्रह; कुछ शिलालेख, ताम्रपत्न और प्राचीन ताडपत्नोंके चित्र । 

(५) पश्चम भाग, प्रबन्धचिन्तामणिग्रथित सब बातोंका विवेचन करनेवाली विस्तृत प्रस्तावना-जिसमें तत्कालीन ऐतिहासिक, 
भागोलिक, सामाजिक, धार्मेक और राजकीय परिस्थितिका सविशेष ऊहापोह और सिंहावलोकन किया 
जायगा । अनेक प्राचीन मंदिर, मूर्तियां इत्यादिके चित्र भी दिये जायँँगे। 
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॥ सिंघीजेनग्न्थमालासंस्थापकप्रशंस्तिं: ॥ 


हा कल आह 


.. अस्ति वड़ाभिषे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदावाद इत्याख्या पुरी वेभवशालिनी ॥ 


निवसन्लनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाढ्या नृपसद्शा धर्मकर्मपरायणाः ॥ 
श्रीडाल्चन्द इल्यासीत्‌ तेप्वेको वहुभाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सब्चरित्रो यः सिंघीकुलप्रमाकरः ॥ 
चाल्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम | कलिकातामहापुर्या धृतथर्माथनिश्यः ॥ 
कुशाग्रया खबुद्धयव सद्गत्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मी जातो कोट्यविपो हि सः॥ 
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुल्मण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शील्सोभाग्यभूषणा ॥ 
श्रीवहादुरसिंहाल्यः सह्दुणी सुपुत्नस्तयोः । अस्त्येप सुझृती दानी धर्मप्रियो पियां निधिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताउनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्थाः सोभाग्यदीपेन प्रदीप्त यदुहाज्णम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहोइस्त ज्येप्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षल्वात्‌ बाहुर्यसस हि दक्षिण: ॥ 
नरन्‍द्रापंद इत्याख्यस्तेजखी मध्यमः सुतः । सूलुर्वीरन्द्रसिंहथ कनिष्ठः सोम्यदर्शनः ॥ 
सन्ति त्रयोषपि सत्युत्रा आप्तरमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥ 
अन्येपि वहवश्वास्य सन्ति खस्तादिवान्धवाः । धर्नेजनेः समृद्धोड्यं ततो राजेव राजते ॥ 
अन्यच- - 
सरखत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीग्रियोज्प्ययम्‌ । तत्राप्येप सदाचारी तथ्ित्रं विदुपां खलु ॥ 
न गर्वों नाप्यहंकारो न विलासो न दुष्क्ृतिः | दुश्यतेज्स्य गृहे क्ापि सतां तदू विस्मयास्पदम्‌॥ 
भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान्‌ प्रति । बन्धुजनेज्नुरक्तोड॒स्ति प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ 
देश-कालखितिज्ञोज्यं विदा-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहिल-संस्कृति-सत्कलाग्रियः ॥ 
समुन्न्य समाजस्थ धर्मस्पोत्कर्पहेतवे । प्रचाराय सुशिक्षाया व्यययेप धन घनम्‌॥ 
गत्वा सभा-समिल्यादो भूत्वाज्ध्यक्षपदाद्वितः । दत्त्ता दान॑ यथायोग्यं श्रोत्साहयति कर्मठान्‌ ॥ 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेंन शुभनिष्ठया | करोल्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 
अथान्यदा प्रसज्ञेन खपितुः स्मृतिद्देतवे । कु किश्विद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 
पृज्यः पिता सर्देवासीत्‌ सम्यगू-ज्ञानरुचिः परम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्धर्थ यतनीय मया वरम्‌॥ 
विचार्येवं खय॑ चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदखमित्राणां विदुपां चापि ताव्शाम ॥ 
जनज्ञानप्रसारा्थ खाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाक्लितं जेनज्ञानपीठमतीछिपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञो तसयाधिष्ठातृसत्तदम्‌। खीकर्तु प्रार्थितोड्नेन शा्लोद्धाराभिलापिणा ॥ 
अस्य सौजन्य-सोहारद-स्थयोदार्यादिसद्वुणः । वशीभूयाति मुदा येन खीऊकृत॑ तत्पदं वरम्‌ ॥ 
तस्सव प्रेरणां प्राप्य श्रीसैंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चपा अन्धमाला प्रकाइ्यते ॥ 
विद्ृजननक्वताल्हादा सचिदानन्ददा सदा। चिरं नन्‍्दलियं छोके जिनविजयभारती ॥ 
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| 
| 
। 





॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्ति३ ॥ 


खस्ति श्रीमेद्पाटाख्यो देशों भारतविश्रुतः । रुपाहेलीति सन्नाप्नी पुरिका तत्र सुखिता ॥ 
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमच्रतुरसिंहोउत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ 

तत्र श्रीवृद्धिसिहोइभूत्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रधर्मधनो यश्व परमारकुलाग्रणीः ॥ 
मुज्न-भोजमुखा भूपा जाता यस्सिन्महाकुठे । कि वर्ण्यते कुलीनलं तत्कुलजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारीति तस्थाभूद गुणसंहिता | चातुय-रूप-लावण्य-सुवाक्साजन्यभूषिता ॥ 
क्षत्रियाणीप्रभापणा शोर्यदीक्तमुखाकृतिम्‌ । यां ब्ट्टेव जनो मेने राजन्यकुछ॒जा त्वियम्‌॥ 
सन! किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरति प्रियः | रणमल इति ब्न्यद्‌ यन्नाम जननीकृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यों यतीश्वरः । ज्योतिर्भेपज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अशेत्तरशताव्दानामायुयस सहामते: | से चासीद वृद्धिसिह्स प्रीति-श्रद्धास्पद परस 0 
तेनाथाप्रतिमग्रम्णा स तत्सनुः खसन्निधा । रक्षितः, शिक्षितः सम्यकू, कृतो जेनमतानुगः ॥ 
दोर्भाग्यात्तच्छिशोर्चाल्ये गुरु-तातो दिवंगतों । विमृढेन ततस्तेन ल्यक्ते सब गृहादिकम ॥ 


तथा चू- 


परिश्रम्याथ देशेषु संसेव्य च चहून्‌ नरान्‌। दीक्षितों मुण्डितो भूत्वा कृत्वाउड्चारान्‌ सुदुष्करान्‌ ॥ 
ज्ञातान्यनेकशासत्राणि नानाधर्ममतानि च | मध्यस्वृत्तिना तेन तत्त्वातत्तगवेषिणा ॥ 

अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोडप्येव प्रत्न-नूतनकालिकाः-॥ 

यन प्रकाशिता नका अन्यथा विदृत्मंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिद्यतथ्यगुम्फिताः ॥ 
यो बहुभिः सुविद्दद्निस्तन्मण्डलेश्व सत्कृतः | जातः खान्यसमाजेपु माननीयो मनीपिणास्‌ ॥ 
यस्य तां विश्रुतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूृतः सादरं पुण्यपत्तनात्खयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदावादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इतिख्यातः प्रतिष्ठितो यदाइ्भवत्‌ ॥ 
आचार्यल्वेन तत्रोच्ैनियुक्तो यो महात्मना । विदजनकृतशलाथे पुरात॑त्वाल्यमन्दिरे ॥| 
वर्षाणामष्टक॑ यावत्‌ सम्भूष्य तत्पदं ततः | गत्वा जमनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान्‌ ॥ 

तत आगत्य सँहम्ो राष्ट्रकायं च सक्तियम्‌ | कारावासो5पि सम्प्राप्तः येन खराज्यपर्वणि ॥ 
क्रमात्तस्माद्‌ विनिर्मक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतन । विश्ववन्धकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिति ॥ 
सिंघीपदयुत जनज्ञानपीठं यदाश्रितम्‌ । स्थापित तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सूनुना ॥ 
श्रीयहादुरासेंहेन दानवीरेंण धीमता । स्मृलथ निजतातस्थ जैनज्ञानग्रसारकम्‌ 0 

प्रतिष्ठितश्व॒ यस्तस्य पदेइपिप्ठातृसब्ज्ुके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन्‌ जैनवादायम्‌ ॥ 
तसंव प्रेरणां श्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चेपा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्यनझताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥ 
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उदारात्मा क्षमामूर्तिः साधुश्रेष्ठो ग्रणिप्रियः । 
यो मम परमः पूज्यो गुरुवत्‌ , शिष्यवत्सलः ॥ 
यस्य शिक्षाप्रसादेन प्राप्ता मया विशिष्टदक्‌ । 
यया दृष्टो ग्रन्थराशिरीदक्‌ पोरातनो महान ॥ 
सुगहीतनाम्रस्तस्य प्रवतेकशिरोमणेः । 
कान्तिविजयपादस्य पावने करपड्टूजे ॥ 
अनन्यभक्तिभावेन विनम्रशिरसां मया। 
पुरातनप्रवन्धानां संग्रहोड्यं समप्यते ॥ 


युरातनप्रवन्धसंग्रहंविषयानुक्लणिका । 
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$ १. प्रवन्धचिन्तामणिसम्बद्ध पुरातनप्रवन्धसड्भह 
8 83080 नामका यह ग्रन्थ अवन्धचिन्तामणिके द्वितीय भागके रूपमें प्रकाशित किया जा रहा 
है, इसलिये इसका पूरा नाम हमने प्रवन्धचिन्तामणिसम्बद्ध-पुरातनप्रवन्धसद्भह ऐसा रखा है। 


प्रवन्धचिन्तामणिके सम्पादन करनेका जबसे हमने सद्भुल्प किया, तभीसे उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाली, 
साहिद्िक ओर ऐतिहासिक, सव प्रकारकी यथाप्राप्य साधन-सामग्रीके सझुलित करनेका प्रयत्न शुरू किया । 
मिन्न भिन्न प्रकारके ओर भिन्न भिन्न विपयके जेन ग्रन्थोंका अबछोकन करते हुए, हमने देखा कि कई उपदेशात्मक 
ओर कथात्मक भ्रन्थोंमें भी इस विपयकी कितनी ही सामग्री छुपी हुई पडी है | कई अन्धथ, जिनका मुख्य विपय तो हैः 
आचारप्रतिपादक, लेकिन उनमें भी, इस प्रकारकी कुछ इतिहासोपयोगी बातें लिखी हुई मारूम दीं। इसलिये 
हमने सोचा कि यदि यह सब सामग्री, चाहे उसमें कुछ अधिक विशेषता या नवीनता न भी हो, उन उन ग्रन्थोंमें से 
चुन चुन कर एकत्रित की जाय ओर उसे एक संग्रहके रूपमें प्रकट कर दी जाय, तो इस विपयके विद्वानों ओर 
विद्यार्थिऑ-दोनोंको संशोधनादि कारये करनेमें वहुत कुछ सररूता ओर नवीनता प्राप्त हो सकेगी। इस विचारसे 
प्रेरित होकर, हमने उन उन ग्रन्थोंमेंसे इस सामग्रीको, एक एक करके चुनना झुरू किया। हमारी पूर्व कल्पना थी 
कि इस सामग्रीको, प्रवन्धचिन्तामणिके परिशिष्टके रूपमें, उसी ग्रन्थके अन्तमें, दे दी जायगी | लेकिन एकत्रित 
करते करते हमें वह सामग्नी इतनी विस्तृत मालूम देने छगी कि जिससे उसको, भ्रवन्धचिन्तामणि ही जितने 
बडे, अछग ग्रन्थ के रूपमें, दूसरे भागके तोर पर, निकालनेका निश्चय करना पडा । उस निश्चयाजुसार, प्रस्तुत द्वितीय 
भाग उस सामग्रीसे समलड्भुतत होता; लेकिन पाठक देखेंगे कि इसमें वह सामग्री भी नहीं है | इसमें जो सामग्री 
उपस्थित की जा रही है वह उससे भिन्न संग्रह प्रन्थोंमेंकी है; ओर वह सामग्री, अब इसके वादके ग्रन्थमें, तीसरे 
भागमें, अकाशित होगी । ऐसा होनेसें कारण यह हे कि-ज्यों ज्यों हम इस विपयमें अधिक खोज करते गये वां दा 
हमें कुछ ओर भी अधिक उपयुक्त ओर खतंत्र अन्थात्मक कितनीक सामग्री प्राप्त होने रगी। पाटण, पूना, भावनगर, 
अहमदाबाद, राजकोट बगेरह खानोंसे हमें कुछ ऐसे पुराने अन्थ मिक आये, जो खास कर अवन्धचिन्तामणि-ही-के 
ढंगके खतंत्र संग्रहरूप मालूम दिये, लेकिन जिनमें कतो वगेरहका कोई उल्लेख नहीं पाया गया । इनमें कोई कोई 
संग्रह तो बहुत पुरातन माछूम दिये-शायद्‌ ग्रवन्धचिन्तामणिकी रचनासे भी पुरातन | जब हमने इन संग्रहोंका 
परस्पर मिलान करके देखा तो, इनमें कुछ प्रकरण तो ऐसे मिले जो एक दूसरे संग्रहके साथ शब्दशः साम्य 
रखते हैं. | कई प्रकरण परस्पर न्यूनाधिक वर्णनवाले मारूम दिये । कोई प्रकरण किसीमें कुछ पाठ-फेर वाला है, तो 
कोई किसीमें कुछ भाषा-भेद वाछा है। ओर, कितनेएक प्रकरण एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न सी हैँ ओर नवीन भी 
हं। इनमें कोई कोई प्रकरण ऐसे भी दिखाई दिये जो पग्रवन्धचिन्तामणिगत उस प्रकरणके साथ सर्वथा एकता 
रखते हैं । कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो प्र० चिं० में तो नहीं हैं लेकिन ग्रवन्धकोशमें हैं । ओर कोई कोई प्रकरण 
प्र० चिं० या प्र० को० की पूर्तिके लिये ही लिखे गये हों ऐसे मातम देते हैं. । 
इस प्रकारके इन संग्रहोंमेंसे, हमने कुछ पूर्ण ओर कुछ अपूर्ण ऐसे समूचे ५ संग्रहोंका प्रस्तुत भनन्‍्थके लिये, प्रथकऋ्‌ 
तारण किया है । इनमेंके प्रायः वहुतसे ग्रवन्धों या अ्रकरणोंका सम्बन्ध, किसी-न-किसी रूपमें प्र० चिं० के साथ हे। 
जो कुछ थोडेसे प्रकरण ऐसे भी हैं जिनका सीधा सम्बन्ध उक्त अन्थके साथ नहीं हे, तथापि उनका रंगढंग ओर 
पु० प्र० प्रस्ता० १ 


रे पुरातनप्रवन्धसद्गह्‌ 


विपय-बर्णन उसी प्रकारका है । इसलिये हमने उनकों भी, अछग न निकाछूकर उनके सजातीय श्रकरणोंके साथ, 
इस संग्रद्म घामिल ही रखना उपयुक्त समझा है | इनमेंसे कुछ तो ऐतिहासिक प्रकरण हैं, जो, चाददे जिस दृष्टिसे 
महत्त्वके ही गिने जाते हैं; ओर कुछ छोककथात्मक हैँ. जिनका विश्येपत्व, हमारे देशके प्राचीन सामाजिक संस्कार 
गर छोकिक ज्यवह्रारकी दइप्टिसे, अवश्य ही अनुशीलनीय है । 
४, संग्रह अन्धथोंका सामान्य परिचय 
पाठक देखेंगे कि, प्रस्तुत अन्थके, प्रथम प्रष्ठ पर, शिरोलेखके नीचे ही चतुप्कोण रेखाके भीतर 
[ 7. 3. ॥9. ७. 700. सज्ज्ञकसब्जहग्रन्धेम्यः सड्डहीतः ] 

ऐसी पंक्ति हमने लिखी है । इसका अर्थ यह है कि-इस पुरातनग्रवन्धसंग्रहमें जितने ग्रवन्ध या प्रकरण हैँ, वे, 
जिनको दमने 72. 3, 9ल्‍., ७. 728, ऐसी संज्ञा दी है उन पुराने लिखे हुए संग्रह ग्रन्थों परसे सक्कूलित किये गये 

। इन संप्रहोंमें ये सब प्रकरण या प्रवन्व, उस कऋरममें नहीं लिखे हुए हूं. जिसमें हमने उन्हें यहां छपवाया हे । यहां 
पर जो इनका क्रम दिया गया है वह प्रवन्धचिन्तामणिके अनुसरणके रूपमें हे | प्र० चिं० में जो प्रवन्थ या प्रकरण 
जिस क्रममें आया है उसी ऋ्रममें हमने इन प्रकरणोंको मुद्रित किया है । यह भी ध्यानमें रहे कि ये सब प्रकरण सभी 
संप्रहोंमें नहीं मिलते | कोई प्रकरण किसी संग्रहमें मिलता है तो कोई किसीमें । कोई कोई प्रकरण एकाधिक संग्रहमें भी 
मिलता है । एवं कोई प्रकरण एक संग्रहमें एक ढंगसे लिखा हुआ मिलता हे तो दूसरे संग्रहमें दूसरे ढंगसे । इस 
प्रकार इन ५ संग्रहोंमें परस्पर जितनी समानता है उतनी ही विभिन्नता भी है | एक हिसावसे ये न एक-कर्टक हैं, न 
एक-कालिक हैं, न एक-क्रमिक हैं । तथापि हूँ ये सब समान-उद्देशक ओर समान-विपयक । इनमें से कोन प्रकरण, 
फिस संग्रह मिछता है. उसका ज्ञापन करानेके लिये, प्रत्मेक प्रकरणके शिरोलेखके साथ, 7?, 33. ७. आदि तद्तत्‌ 
संग्रदका निर्देशक सद्केताक्षर दे दिया हे | एकाधिक संग्रहमें जो कोई श्रकरण मिला ओर यदि उसमें कुछ पाठ-भेद 
प्राप्त हुआ तो उसे हमने या तो पाद-टिप्पनीमें उद्धुत कर दिया हे, या प्रचलित पंक्ति-दी-में, चतुष्कोण रेखाबृत करके, 
प्रक्षित्त कर दिया है । अथानुसन्धानका ठीक विचार कर, जहां जेसा उचित मातल्यम दिया वहां वेसा किया गया है । 
$३, संग्रह ग्रन्थोंका विशेष परिचय 

(१) 7 संज्ञक संग्रह -संघके भण्डारके नामसे पहचाने जानेवाले पाटणके प्रसिद्ध जैन अन्थागारमेंसे प्राप्त ३० 
पन्नॉफा यह एक बहुत जीर्ण-शीर्ण ग्रन्थ हे । वर्तमानमें, इसकी प्राप्ति हमें, विद्याविकासी साहिदोपासक मुनिवर 
श्रीपुण्यविजयजीके द्वारा हुई है इसलिये इसका संकेत हमने, पाटण ओर पुण्यविजयजी दोनोंकी स्मृतिमें, ? अक्षरसे 
किया दे । इस प्रतिका दशन सबसे पहले हमको कोई सन्‌ १९१४-१५ में हुआ था जब हमने पाटणके उक्त भण्डारके 
सब ग्रन्धोंका, एक एक करके, सूक्ष्म अवछोकन किया था ओर प्रशस्ति आदि ऐतिहासिक साधनोंके, सर्च प्रथम, टिप्पन 
फरने झुरू किये थे । यह्‌ प्रति उस समय, उक्त भण्डारमें यों ही अनुल्लिखित-सी और अज्ञात-सी पढ़ी थी । हमने 
इस पर रेपर बगैरह चढाकर ओर उस पर प्रवन्धसंग्रह ऐसा नाम लिख कर व्यवस्थित रूपसे रख दिया । तब 
एमें यह सयारू नहीं था कि भविष्यमें, किसी दिन, इस प्रवन्धसंग्रहका हमारे ही हाथसे, ऐसा समुद्धार होगा । हमें 
इसकी स्मृति भी नहीं रही । पीछेसे, जब हमने इस सिंघी जेन ग्रन्थमाठाका प्रारम्भ किया ओर उसमें प्रवन्धचिन्ता- 
मणि-ही-को पहले हाथमें लिया तब, दमारी प्रार्थना पर उक्त मुनि श्रीपुण्यविजयजीने ओर ओर प्रन्धोंके साथ इस संग्रहको 
भी भेज दिया, जिसकी प्राप्ति हमें एक बहुमूल्य रत्रके जितनी प्रीतिकर श्रतीत हुई | इस संग्रहको मुख्य रख कर ही 
हमने इस प्रस्तावित संग्रहका संकलन करना आरंभ किया | 

इस प्रतिके छुल्ठ ३० पन्ने हैँ | पहले पन्नेकी पहली पूंठी त्रिना लिखी-कोरी रखी गई है । दूसरी पुंठीके दाहिने 
भागपर ३६४ इस चाटाई आर ४६ इंच लंबाई वाला, जिनप्रतिमाका एक बहुरंगी चित्र आलेखित है । पाठकॉको 


प्रास्ताविक वक्तव्य । ३ 


इस चित्रके दशनका प्रत्यक्ष छाम हो इसलिये हमने, पत्नेके अतिरिक्त, चित्रकी पूरी नापका भी एक हाफ्टोन 
उल्क अछग बनवा कर उसकी छवी इसके साथ दे दी है । तदुपरान्त, १ के, १२ वें ओर अन्तिम ३० वें पन्नेकी 
ह्वितीय प्रष्ठि ( पूंठी ) के चित्र भी हम साथमें दे रहे हैं जिससे इस प्तिके अक्षर, पंक्ति ओर लिखावट आविकी, 
पाठकोंको प्रद्यक्षवत्‌, ठीक ठीक कल्पना हो सके । अतिके पन्नोंकी ंबाई आयः १२ इंच ओर चोडाई ४३ इंच 
है। पंक्तियों ओर अक्षरोंका परिमाण सब पन्नोमें एक-सा नहीं है | किसी प्र्ठ पर १३ पंक्तियां, किसी पर १४, 
किसी पर १५७ और किसी किसी पर १९-२० तक हैं। अन्तिस प्रष्ठपर लिपिकताने जो अपनी प्रिचायक 
यंक्ति लिखी है उसे हमने ग्रन्थान्तमें, प्ष्ठ १३६ पर, मुद्वित कर दिया है । इस पंक्तिके लेखसे माल्म होता है कि-- 
'संवत्‌ १५२८ वें वर्षके मागसिर मासकी १४७-वदि या सुदि सो नहीं लिखा-सोमवारके दिन, कोरण्ट गच्छके 
सावदेव सरिके शिष्य झुनि गुणव्धनने, मुनि उदयराजके लिये इसकी ग्रतिलिपी की' | लेकिन अतिका सायन्त 
अवलोकन करने पर ज्ञात होता है. कि यह पूरी प्रति मुनि गुणवधेनकी लिखी हुई नहीं है । इसकी लिखाबट दो 
तीन तरहकी मालूम दे रही है । अथम पत्रसे लेकर १५ वें पत्रके प्रारम्भकी दो पंक्तियों तककी लिखाबट किसी 
दूसरेके हाथकी है-और फिर उसमें भी दो तरहकी कछम मालूम देती है- और उससे आगेकी सव लिखावट मुनि 
गुणवर्धनके हाथकी है | प्रतिका लेख कुछ अव्यवसित ओर अश्जुद्धप्राय है । कहीं कहीं त्रुटित भी है | कई ख्ों पर 
लिपिकतोने अक्षरों तथा पंक्तियोंकी पूर्तिके लिये. .. ... ---००००*- ”इस अकारकी अक्षरशून्य कोरी जगह रख छोडी 
है । ७ वें पन्नेकी दूसरी एरष्ठि पर तो पूरी ४-५ पंक्तियां ही इस श्रकार खाली रखी हुई हैं । इससे दो बातें सूचित 
होती हैं - एक तो यह कि यह पूरी प्रति एक साथ और एक हाथसे नहीं लिखी गई; इसका आरंभ किसी' दूसरेने 
किया और समापन किसी दूसरेके हाथसे हुआ । दूसरी वात यह है कि इसका मूल आदश भी कोई एक ही संग्रह न 
होकर जुदा छुदा दो तीन संग्रह होने चाहिए | सिवा इसके, मूल आदशॉमेंसे कोई प्रति ऐसी भी मालूम देती है जो 
ब्ुुटित या खण्डित हो । ऐसा- होना यह ज्ञात कराता है कि वह प्रति तालपत्रात्मक होनी चाहिए और उसका कुछ 
अंश नष्ट-अ्रष्ट और कोई पत्र विलछ॒प्त हो गया होना चाहिए | वालपत्र लिखित पुरातन अन्धोंमें प्रायः ऐसा होता 
रहता है । उनके उद्धार खरूप, जो पीछेसे कागज पर अन्थ लिखे गये, उनमें ऐसे खण्डित या ज्रुटित भागकी सूचना 
करनेवाले अनेक रिक्त स्थान, जिस उस भ्रन्थमें देखे जाते हैं. । इसके उपरान्त, यह्‌ श्रति भी बहुत जीर्ण दशाको श्राप्त हो 
गई है और प्रायः प्रत्येक पन्नेका, वायें ओरका, ऊपरका कुछ हिस्सा, जो या तो आगसे कुछ जल गया हो या 
पानीसे कुछ सड गया हो, नष्ट हो रहा है । इससे हमको तत्तत्‌ ख्थलोंपर कुछ अक्षर या शब्द ओर भी अधिक 
छोड देने पडे हैं | प्र० ११९.१४७.३४.३५.४१.४८.-५० आदि पर जो पंक्तियोंके बीच वीचमें“. .. . .. . .- ««- ऐसे 
अक्षरच्युत बिंदुमात्र वाले पंक्टयंश रखे गये हैं वे इसी बातके सूचक हैं । इस प्रतिका आयुष्य; अब बहुत नहीं है । 
इसके लिखनेमें जो स्याही प्रयुक्त हुई है उसमें क्षारकी मात्रा बहुत अधिक होनेसे चह कागजको पूरी तरह खा गई 
है । जितनी दफह इसे हाथ छगाया जाता है. उतनी ही दफह इसके कागजके ट्ुकडे खिरते जाते हैं ओर पन्ने दूटते 
जाते हैं | सिर्फ प्रासम्भके ५-७ पन्ने कुछ ठीक हालतमें हैं; पिछले पन्नोंकी स्थिति उत्तरोत्तर खराब हो रही है । 
8४. 7 संग्रहका आन्तर परिचय 


हम ऊपर लिख आये हैं कि, श्रस्तुत शन्थमें प्रवन्धों या अकरणोंका जो क्रम दिया गया है वह मूल संग्रहोंके 
ऋमसें नहीं है । यहां पर हमने उनको प्र० चिं० के ऋममें मुद्रित किया है। मूल संग्रहोंमें, वे, इससे भिन्न रूपमें, 
आगे पीछे, लिखे हुए हैं । प्रस्तावित संग्रहका क्रम कैसा है, और कोन प्रकरण किस पन्नेमें, कहांसे भारंभ होता है 
और कहां समाप्त होता है, इसका दिगदशन करानेवाली सूची नीचे दी जाती है. जिससे संग्रहगत अवन्धक्रम, और 
उसका आन्‍्तरिक परिचय भी, पाठकॉंको .ठीक ठीक हो जायगा । 


४ पुरातनप्रवन्धसद्गह्‌ 


7 संग्रक घतिमें लिखित प्रकरणानुऋम प्रस्तुत अन्थमें मुद्रित-छम 
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* थे दोनों प्रवन्ध, राजशेरार सरिके प्रवन्धकोशमेंके हँ । पिछले प्रवन्धके अन्त उड्लेज़ हे कि 'रलश्रावकप्रवन्धो विसाजिता+ 
(तः:? ) श्रीराजशेखरखूरिभिमेलूधारिगच्छीयेविं रचितः 0! प्रचन्धक्नोशर्मं आ जानेसे अथात्‌ ही हमने इनको प्रस्तुत ग्न्थर्मे स्थान 
देना अनावइयक समझा । 

इस झूथाके बाद, सिद्धराजकी स्तुतिविषयक निम्नलिखित सुप्रसिद्ध शछोक लिखा हुआ है- 

मद्दालयो मद्दायात्रा महास्थानं महासरः । यत्कृतं सिद्धराजेन क्रियते तन्न केनचित्‌ ॥ १॥ 

इसके याद ये दो तीन पंक्तियां लिखी हुई हैँ, जो प्रस्तुत संग्रहमें, विक्रमप्रवन्धके $ १० वें प्रकरणमें हमने ( पृष्ठ ५, पंक्ति १५-२३ ) 
दीं एँ | एसमें प्रारम्भदी पंक्ति 'अन्यदा एक पण्डितं द्विजे कणावचय कुर्चाणं विक्रमादित्यः प्राह-!' इस प्रकार है; और दोनों 
गायासमि कुछ घोठासा पाठ-मेद मी नजर भाता है । इस प्रतिमें ये गाथाएं इस प्रकार हँ--- 

निभउअग्पूरणम्मि असमत्था कि च त्तेहिं जाएहिं। खुसमत्था जे न परोचयारिणो तेह(हिं)नि न किंचि ॥ १॥ 

तेह(हिं)वि न क्रिंचि भणिए विक्रमराएण देवदेचेण । दिन्न॑ मा्यंगसय एगा कोडी हिरण्णस्ल ॥ २॥ 

*ई विफमके साथ सम्बन्ध रसनेवाले, जितने प्रकरण हमको इन संप्रहोंगे मिझे, उन सबको हमने, इस प्रन्थम, 'विक्रमप्रवन्ध 
एमा एक मुस्य शिगेटेय दे कर, उसके अवान्तर प्रकरणेफे रुपभें सइलित किया हे । इसलिये यह 'रामराज्योपरि कथाथवाला प्रस्तुत 
परविर्भेगा प्रररण नी, एस १ संख्यावाछे सुख्य प्रवन्धके अन्तर्गत एक प्रकरण-राण्ठ है । ऐसा ही आगे मी वस्तुपाऊ आदिके प्रवन्धर्मं समझना चाहिए । 

६ इस प्रयन्धफे चाद, एक बह श्होक छिया हुआ ए जिसमें, सिद्धराजने देवधूरिके कथनसे सिद्धपुरमें, एक चतुद्दॉरवाले जैन मन्दिरके 


श्] 


बनपानेरा टीण ए। प्रस्तुत प्रस्यमें, बद होइ ( फ्र्मांझ ९६६ ) पृष्ठ ३० पर, सुद्वित हे । 


प्रास्ताविक वक्तव्य | ७ 
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| इस प्रबन्धका समावेश वस्तुपाल प्रवन्धके अन्तगंत होता है। यह इस जगह बिना किसी पूर्वसंवन्धके यों ही छुरू होता है। इसका 
आदि वाक्य श्रीशचुश्नयमाहात्स्य लिख्यते! ऐसा है ओर उसके वाद, फिर वे सव पद्म लिखे हैं जो इस संग्रहमें १५७ से लेकर १६५ 
तकके क्रमांकर्मे दिये हुए हैं । इसके बाद, उसीके आगेके ह १२३ वें प्रकरणवाला वर्णन चाह होता है जो आखिरमें | १४८ वें प्रकरणके 
साथ, समाप्त होता है। यह एक प्रकारसे वस्तुपालप्रवन्धका उत्तरभाग है। पूृ्वेभाग आगे जा कर लिखा हे, जो २७ वें प्रवन्धर्म मिलता है । 

(| यह प्रवन्ध इस -? संग्रहके अतिरिक्त 3६ संग्रहमें भी लिखा हुआ है, और वह कुछ जरा विस्तृत रूपमें है; इसलिये हमने श्रस्तुत 
अंथम्े, उसीको मुख्य स्थान दिया है. और इस अतिवाले प्रवन्धकों उसकी पाद-टिप्पनीके रूपमें उद्धत कर दिया है ।-देखों पृष्ठ ५३ 
परकी पहली टिप्पनी । 

] इस प्रवन्धकों हमने छोड दिया है । एक तो इसका सम्बन्ध, यों ही प्रबन्धचिन्तामणिगत विषयके साथ नहीं है; और दूसरा कारण 
यद्द है कि, भ्रस्तुत प्रतिका वह पन्ना जिसमें यह अवन्ध लिखा हुआ है, एक किनारे पर इतना खिर गया है कि जिससे इसका पाछेद्धार 
करना सर्वथा अशक्य-सा हो गया है । 

& प्रतिमं तारणगढभासाद्रक्षणप्रवन्ध तथा अज्ञयपालप्रबन्ध ये दोनों प्रकरण जुदा जुदा प्रवन्ध करके लिखे हैँ । हमने 
इनको एक ही 'अजयपालप्रवन्ध' के शीपेकके नीचे दो जुदा जुदा प्ररणोंके रूपमें मुद्रित किये हैं । 

8 आशराजप्रवन्ध' वस्तुपाल प्रवन्ध-ही-झा आदिम भाग होनेसे हमने इसे, उसी प्रवन्धक्ते अन्तर्गत $ ११६ वें अंऋवाले प्रकरणके 
तौर पर रख दिया है । यंद्द प्रकरण, इस अ्रतिके सिवा (38७ और 73 संज्ञक संग्रहोंमं भी मिलता है और वह कुछ विशेष स्पथ्टतावाला है इस 
लिये हमने मुख्य स्थान उसको दे कर, इस प्रदिवाले उल्लेखको पादु-टिप्पनीमें प्रविष्ट कर दिया है ।-देखो, वहीं, पृष्ठ ५३ परकी तीखरी टिप्पनी। 

4 इसका प्रारम्भ, $ ११७ वें प्रकरणके (पृष्ठ ५४, पंक्ति १२) “इतो व्यात्रपल्लीयो राणक आना०” इस वाक्यसे झोता हे, ओर 
समाप्ति पूर्वोक्त शन्नुंजय माहात्म्यवाले उल्लेखक्ले (प्ृ० ५८, पंक्ति ११) पूर्ववर्ता “तत्न यात्रार्थ यतनीयमिति ।” इस वाक्यके साथ होती है । 

5 यह वर्णन, पर ६५ पर मुद्रित, $ १४९ वें प्रकरणके “अतन्नाग्रेतनः प्रवस्धः कथनीयः ।” इस वाक्यसे आरंभ होता है ओर 
श्रृष्ठ ७) की ५ वीं पंक्तिमं मिलनेवाके “[ सं० ] १३०८ ततेजःपालो दिवं जगाम ।” इस उल्लेखके साथ समाप्त दोता है । 
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इस प्रकार ये ४० प्रवन्ध इस संग्रहमें संग्रहीत हैं । इस सूचीके अवलोकनसे ज्ञात होता है. कि प्रथमके 
दो प्रवन्ध, राजशेखर सूरिके प्रवन्धकोशमेंसे लिख लिये गये हैं, ओर ३० वां प्रवन्ध, सम्भवतः मेरुत॒ज्ञ सूरिके 
प्रवन्धचिन्तामणि प्रन्थमेंसे नकल किया हुआ है । इनके सिवा, कुमारपाल ओर विक्रमचरित्रके सम्बन्धवाले कुछ 
प्रकरण, इसमें ऐसे ६ जिनका प्रवन्धकोशगत तत्तत््‌ प्रकरणोंके साथ बहुत घनिष्ठ साम्य दिखाई देता है । विशेष 
फरके निम्न सूचित प्रकरण तुलना करने योग्य हैँ - 


हि पुरातनम्रवन्धसंग्रह प्रवन्धकोश 
कुमारपाल्मबन्धान्तगत प्रकरण 8८३ 8५८ 
विक्रमचरितान्तगेत प्रकरण 8१२ ९५ 


ये प्रकरण इन दोनों संग्रहोंमें, शब्द ओर अर्थ दोनों प्रकारसे, प्रायः समान प्रतीत होते हूँ, लेकिन हैं. ये मिन्न 


6 यद्ट प्रबन्ध, प्रवन्धचिन्तामणिके, पृष्ठ १०७-५९ पर मुद्रित, प्रकर्णांक २०२-२०३ वाले इसी नामके प्रवन्धके साथ शब्दशः 
मिलता ऐ-शीोर बहुत फरफे उसी प्रन्यमेंसे यह नकऊ किया गया है-भतः हमने इसे यहां पुनः मुद्रित करना निरर्थक समझा है । 
पिरराज जयसिंद्षफे इतिदासके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सोनलदेवीके ये वाक्य, जो गूजरात ओर सीौराष्ट्रमें, लोक गीतके रुपमें खूब 
प्रतिद €ँ और जिनके शाब्दोर्मे सिद्धराजफे जीवनकी, घर घर गाई जानेवाली एक हतिहासानुल्लिखित, कलंकित कथा ओोतप्रोत हो रही टै 
बिना हिसी विश्ेषोष्धिरफे हस प्रतिमें, अन्तमें, लिखे हुए मिलते हैं । दमने इनको, सिद्धराजके समयके प्रकरणोंक्रे अन्तमें, प्ठ ३४-पंक्ति ३० 
पर, ए गीण प्रफरणके टंगसे, कर्मांक $ ६४ के नीचे, मुद्रित किये हैँ । 
$ प्रस्तुत प्रग्षफे पृष्ठ १३६ पर, श्रयम जो दो प्राकृत गायाएं मुद्रित हैँ, वे इस प्रतिमें, पत्र ३० की पहली पूंठी ( प्ृष्टि-पार्श ) पर, 
प्यमे नीचेकी पंक्तिमं ठिी हुई हूँ । पंक्तिफे प्रारंभमें (५? ऐसा चिद्र दिया हुआ है जिसका अर्थ द्वोता दे, क्रि यह पंक्ति, ऊपरकी किसी 
पंक्िम डिगते लियते छूट गई अतः यद्ां नीचे ( हांतियेमें ) लिया दी गई है । लेकिन ऊपर किस जगह ओर कौन पंक्तिमें यद्द लिखनी 
रए गई इमडा सूमछ फोई चिद्र इस सारे पत्नेमें कहीं रश्मोयर नहीं होता । इसकी विशेष मीमांसा आगे चल कर की 
9 इन दो पंछियमिंसे, पदलीमें, सं० १४३० में खरगवास प्राप्त करनेवाे किसी सावदेव सूरिका उठ्ेख दै। इसका पूर्वापर क्या सम्बन्ध 
है सो टीझ मातम महीं देता। दूसरी पंक्तिमें लिपिकर्ताका -जिसने इस प्रतिका कमसे कम उत्तरी हिस्सा लिस कर पूरा किया- समयादि सूचक 
निर्देश एे। ये दोनों पंक्तियों भी प्रन्पान्तमें, पृष्ठ १३६ पर मुद्रित हैँ । 


आखताविक वक्तव्य । ७ 


भिन्न-करंक । हसारा अलुमान है, कि प्रवन्धकोशकी अपेक्षा अस्तुत अतिवाले इन पग्रकरणोंकी रचना पुरातन है । 
राजशेखर सूरिने शायद कुछ थोडा वहुत भाषा-संस्कार करके इनकों अपने ग्रन्थमें सन्निविष्ट कर लिया है । क्‍यों 
कि, प्रस्तुत संमह॒गत इन अकरणोंकी भाषा, अधिक छोकिक ढंगकी-परिष्कार विहीन और शिथिल खरूपमें-है; 
और भअवन्धकोशमें वह परिष्कत ओर सुझ्छिष्ट रूपमें हे । अतः, इससे यह सूचित होता है, कि राजशेखर 
सूरिके पहले, किसीने, इन प्रकरणोंको, किसी प्रथमाभ्यासी विद्यार्थके पढनेके लिये, इस प्रकारकी बहुत ही सीधी- 
सादी भाषामें लिखा, ओर फिर राजशेखर सूरिने उनमें उक्त श्रकारका कुछ संशोधन-परिमार्जन किया । अवन्धकोशके 
कताने अपने पहलेकी ऋृतियोंमेंसे ऐसे कई प्रकरण ज्यों के लॉ, अथवा कुछ थोडा फेरफार कर, अपने ग्रन्धमें 
किस प्रकार सम्मिलित कर छिये हूँ, इसकी कुछ आलोचना हमने उस ग्रन्थकी भूमिकामें की है । 

इसी प्रकार यदि, प्रस्तुत संग्रहके कुछ श्रकरणोंका मिलान, प्रवन्धचिन्तामणिगत उन उन प्रकरणोंके साथ किया 
जाय तो उनमें भी कुछ ऐसी शाव्दिक ओर आर्थिक समानता जरूर दिखाई देगी। यद्यपि वह समानता प्रवन्ध- 
कोशके जितनी विपुल ओर विशेषरूपमें नहीं हे, जिससे यह स्पष्टताके साथ निर्णीत किया जा सके कि प्र० चिं० के 
कर्ताने भी इस संग्रहके कुछ श्रकरणोंका अनुसरण किया है; तथापि उसके लिये कुछ अनुमान अवश्य किया जा 
सकता है | ग्र० चिं० अ्रथित मुझ्जराज प्रवन्ध, प्रस्तुत संग्रहलिखित उस अवन्धके साथ वहुत ही सद्शता रखता है । 
इसी तरह कुछ ओर ओर ग्रवन्धोंमें भी परस्पर कितनाक साम्य दिखाई देता है । निम्न सूचित म्करण इस दृष्टिसे 
मिलान कर देखने योग्य हँ- 


अवन्धनाम प्र० चिं० प्रस्तुत गन्ध 
उदयन प्रवन्ध ९० 8०६९ 
रैबततीर्थोद्धार प्रबन्ध 8१०७ $६२ 
* सोनलवाक्य 8१०६ $६४ 
अंबड प्रबन्ध $ १३७ 8८१ 
अजयपाल प्रवन्ध $ १७५ 8१०४ 


इस तुलनासे यह वात सूचित होती है. कि-प्रस्तुत संग्रहमें कुछ प्रकरण या अवन्ध तो ऐसे हूँ जो प्रवन्धचिन्तामणि 
या अवन्धकोशमेंसे लिखे हुए या उद्धृत क्रिये हुए हैं, अतण्ब उनसे अवोचीन हैँ; लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हँ जो उन 
ग्रन्योंसे भी पुरातन हो कर, उक्त अन्थोंके कतोओंने, शायद इन्हीं परसे अपने श्रकरण गुम्फित किये हों । यह वात 
तभी सिद्ध हो सकती है! जब इसका अमसाणभूत कोई उद्ेख इस संग्रहमें दृप्टियोचर होता हों । प्रस्तावित अन्धके प्रष्ट 
१३६ पर जो दो प्राकृत गाथाएं मुद्रित हैं वे, इस कथनके लिये, प्रमाणभूत कही जा सकतीं हैं । ये दोनों गाथाएं, 
इस संग्रहके ३० वें पत्रके श्रथम प्रष्ठमें, सबसे नीचेकी पंक्तिमें, हासियेमें लिखी हुई हैँ । इसके प्रारंभमें १९” ऐसा 
चिन्ह दिया हुआ है जिसका मतरूब होता हे कि यह पंक्ति, ऊपर चाकू लिखानमें, लिखते समय, भूलसे छूट गई हे 
जिससे इसको यहां पर हासियेमें लिखा गया है । लेकिन, ऊपर चात्मू लिखानमें, यह क्रिस जगह छूटी हुई दे 
इसका सूचक कोई चिन्ह कहीं नहीं दिखाई देता | इससे यह निश्चिततया ज्ञात नहीं होता कि यह पंक्ति यथार्थमें किस 
प्रकरणके या अवन्धके अन्तमें होनी चाहिए; तथापि, जेसा कि इस संग्रहकी प्र॒ठ्ठवार दी हुई सूचिसे ज्ञात होता दे, 
इस अन्तिम पत्रके अथम पाश्व पर कुमारपालराज्यप्राप्ति-प्रवन्ध समाप्त होता है, ओर उसके वाद कणवारा- 
विषयक उदाहरणभूत प्रवन्ध लिखा हुआ हे ।सो इस पंक्तिका स्थान, नियमानुसार, उक्त कुमारपालराबज्यप्राप्ति-प्रवन्धके 
अन्तमें होना चाहिए । परंतु, हमारा अनुमान है क्वि इसका वास्तविक स्थान, या तो उसके आगेके कर्णवारा प्रवन्धके 
अंतमें होना चाहिए या उसके वाद जो राणी सोनलदेवीके वाक्यरूप १०-११ प्राकृत पद्य छिखे हुए हैं. उनके अन्तमें 


८ पुरातनप्रवन्धसछुछू 


शेना चाहिए । कहीं भी हों, लेकिन है वह पंक्ति इसी संगहके साथ सम्बन्ध रखनेवाली; इसमें कोई सन्देह नहीं हे । 
टन गाथाओंका अर्थ है यह कि-नागेन्द्र गच्छके आचाये उदयपम सूरिके शिष्य जिनभद्वने, संत्ी- 
श्वर चस्तुपालके पुत्र जयन्तसिंहके पढनेके लिये, विक्रम संवत्‌ १९९० सें, इस नाना-क्थानक- 
प्रधान प्रबन्धावलिकी रचना की ।? 
इस उद्लेखस स्पष्टतया ज्ञात होता है कि प्रस्तुत संग्रहके लिपिकर्ताने जिन पुराने संग्रहोंमेंसे ये सब्र प्रबन्ध नकलछ 
किये उनमें 'नाना कथानक प्रधान प्रवन्धावलि! नामका (या उसके सूचक वेसे ही किसी ओर नामका ) एक संग्रह 
भी था जिसकी रचना, मंत्रीथ्वर बस्तुपालके पुत्र जयन्तसिंहके पढनेके लिये, संवत्‌ १५९० में उदयप्रभसूरिके शिष्य 
जिनभद्रन की थी । जिनभद्गकी इस नाना कथानकवचाली प्रवन्धावलिका खतंत्र अस्तित्व अभी तक ओर कहीं हमारे 
देखनेमें नहीं आया इससे यह पता नहीं लग सकता कि इस प्रवन्धावलिमें सब मिछाकर कितने कथानक थे ओर 
कोन कान विपयके थे। प्रस्तुत संग्रहके लिपिकर्ताने, जेसा कि ऊपर दी हुई सूचिसे ज्ञात होता हे, इन प्रवन्धोंको 
कई भिन्न भिन्न अन्धोमेंस छिखा है ओर सो भी अस्तव्यस्त ढंगसे । इससे इसमें पुराने ओर नये प्रवन्धोंका एक 
साथ संमिश्नण हो कर उनकी एक तरहसे खिचडी वन गई है, जिससे यह जानना या निश्चय करना भी कठिन-सा 
हो गया है कि, इसमें उक्त गाथा-कथित जिनभद्गके सवचे हुए प्रवन्ध कितने ओर कौन कोन हैं; तथा उसके 
छेफके क्रितने ओर कोन कोन हैँ !। तथापि भाषा ओर रचना-शेढीका सूक्ष्मतया निरीक्षण करने पर इसमेंके 
क्रितनण्क प्रकरणोंका छुछ कुछ विश्लेषण या प्रथकरण किया जा सकता है। पूर्वोक्त राजदशेखर सखूरिके रचे हुए 
जो पादलिप्ताचाय और रतल्लश्लावक नामके दो प्रवन्ध इसमें संग्रहीत हैं. उनकी तथा प्रवन्धचिन्तामणिसेंसे 
नकल किये गये चलभी संग प्रवन्धकी भापा, ओर और प्रवन्धोंकी भापासे बिल्कुल अलग पड जाती है । 
मंत्रियद्योवीर प्रबन्ध और चस्तुपाल-तेज:पाल प्रबन्ध-ये दोनों प्रकरण भी किसी दूसरेकी कृति होने 
चाहिए । क्‍यों कि इन दोनोंमें वर्णित कितनीक बस्तु-घटनाएं संबत्‌ १२९० के पीछेकी हैं | यशोवीर प्रवन्धमें, संवत्‌ 


&ख हे; आर इसी तरह, वस्तुपालछ प्रवन्धमें, संवत्‌ १३०८ में होनेवाले मंत्री तेजपालके मरणका निर्देश हे। अतः 
दोनों प्रवन्ध अथात्‌ ही जिनभद्रके बाद की रचना है । इनके अतिरिक्त, ओर सब प्रवन्ध, यदि उचक्त जिनभद्रकी 
झतिरूप मान लिये जांय तो उसमें कोई वाधक प्रमाण हमें नहीं दिखाई देता । 
९७, 7 संग्रहके कुछ महत्त्वके प्रबन्ध 

इस संप्रहमे, कुछ प्रबन्ध, ऐतिहासिक इृप्टिसे बड़े महत्त्वके हैं. । पृथ्वीराजप्रवन्ध (१३), जयचन्द्रप्रवन्ध 
(१४). मात्रि मशोवचीरप्रबन्ध (१६), चस्तुपालत्तेज:पालप्रबन्ध (१९, २०, २७), मंतश्रिउदयनप्रवन्ध 
(२२) बसादह आभडप्रबन्ध (२३), अजयपालप्रबन्ध (२५-२६) ओर लाग्वणराउलप्रबन्ध (३९) आदि 
प्रकरणेमिं इतिहासोपयोगी जो सामग्री मिलती हैः चह्द बहुत ही विश्वसनीय ओर विश्ञेपत्ववाली है। इसका चिशषेप 
ऊछापोहद करना यहां अप्रासंगिक है । इस गन्थके अगले भागोंमें उसका यथेष्ठ अवछोकन और आलोचन आदि करनेका 
हमारा संकल्प है ही । 

श्स या पर, एक वात पर चिद्दानोंका लक्ष्य आकर्षित करना चाहते हें; ओर वह चात यह हे कि इस संग्रह गत 
पृथ्वीराज आर जयचन्द विपयक प्रवन्धोंसे हमें यह ज्ञात हो रहा है, कि चन्दकवि रचित पृथ्वी राजरासों 
नागक हिन्दीके मुप्रसिद्ध मदयकाब्यके कत्तंत्व आर कालल्‍फे विपयमे जो, कुछ पुराविद्‌ विद्वानोंका यह मत हे कि 
बा: मन्‍्ध समूचा ही बनसावदी है और १७ वीं सदीके आसपासमें चना हुआ है! यह मत सर्वथा सत्य नहीं हे 


क 


इस संग्रहक उस प्रकरणामे ज्ञो ३-४ प्राकृत-भाषा पद्म [ प्रूष्ट ८६, ८८, ८९ पर ] उद्धृत किय्रे हुए मिलते हें, उनका 


म्रास्ताविक वक्तव्य | ९- 


पता इमने उक्त रासोमें रगाया है ओर इन ४ पद्मोमें से ३ पथ्य, यद्यपि विकृत रूपमें लेकिन शब्दशः, उसमें हमें 
मिल गये हैं | इससे यह पअमाणित द्ोता है. कि चंद कवि निश्चिततया एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह पिलीश्वर 
हिंदुसम्राद एथ्वीराज़का समकाढीन और उसका सम्मानित एवं राजकवि था | उसीने प्थ्वीराजके कीर्तिकछा- 
पका वर्णन करनेके लिये देश्य प्राकृत भापामें एक काव्यकी रचना की थी जो प्रथ्वीराजरासोके नामसे प्रसिद्ध हुईं । 

- हम यहां पर, एथ्वीराजरासोमें उपलब्ध विकृरत रूपवाले इन तीनों पद्मोंको, प्रस्तुत संग्हमें प्राप्त मूलरूपकें साथ 


- साथ, उद्धुत करते हूँ, जिससे पाठकॉोंकी इनकी परिवर्तित-भापा और पाठ-मिन्नताका अलक्ष बोध हो सकेगा । 


प्रस्तुत संग्रहमें प्राप्त पद्य-पाठ । 


इक बाणु पहुचीख ज्ु पई कईंवासह मुक्कओं, 
उर भितरि खडहडिउ घधीर कक्‍्खंतरि चुकठ । 
बीआ करि संघीर्ड भमर सूमेसरनंद्ण !, 
एहु सु गढि दाहिमओं खणइ खुददइ सईइंभरिचणु । 
फुड छंडि न जाइ इहु लुब्मिउ वारइ पछकउ खऊ शुरूह । 
ने जाणउं चंद्वरूद्विउ कि न वि छुट्टर॒ इह फलह।॥ 
--एछ, ८६, पर्यांक (२७५), 


अगहु भ॒ गहि दाहिमओं रिपुरायखयंकरु, 

कूड मंत्रु मम ठवओं एहु जंबूय(प?)सिलि जग्गरु । 

सह्द नामा सिफ्खवर्ड जद सिक्खिविउं चुज्झईं, 

जँपइ चंद्वलिदु भज्झम परमक्खर खुज्झद । 

पहु पहुविराय सइंभरिधणी सर्यभरि सडणइ संभरिसि, 

कई वास विआस विसटद्ृविणु मच्छिवंधिवद्धओं मरिसि ॥ 
--पएृष्ठ वही, पर्यांक (२७६). 


निण्हि ऊक्ष तुपार सवरू पापरीभई जखु हय, 

चंऊद्सय मयमत्त दंति गज्जति महामय । 

वीसलक्ख पायक्ष सफर फारक्क धणुद्धर, 

ल्हूसड अरु वलु यान संख कु जाणइ तांह पर। 

छत्तीसलक्ष नराहिवइ विहिविनडिओं हो किस भयड, 

जइचंद्‌ न जाणउ जल्हुकइ गयउ कि सूउ कि धरि गयउ ॥ 
. -घ्ृष्ठ ८, पद्मांक (१८७), 


पृथ्वीराजरासीमें प्राप्त पद्य-पाठ । 


एक चान पहुमी नरेस केमासह मुक्‍्यो । 
उर उप्पर थरदच्यौ वीर कर्ष्षतर चुक्यी ॥ 
वियो वान संघान हन्यो सोमेसर नंदन । 
शाढी करि निग्नह्लो पनिव गडयो संभरि घन ॥ 
थरू छोरि न जाइ अभागरों गाडयों शुन गहि भग्गरों । 
इम जंपै घंदवरद्दिया कहा निघट्टे इय पलों ॥ 
“-यसो, एछ १४५६, पद्य २३६. 


अगह मगह दाहिमो देव रिपुराद पर्यकर । 

कूरमंत जिन करो मिले जंबू वें जंगर॥ 

मो सहनामा खुनी एह परमारथ झुज्हे । 

अप्पै चंद्‌ विरद्द वियो कोइ एह न चुज्झ्े ॥ 

प्रथिराज खुनवि संभरि घनी इह संभलि संभारि रिस । 

क्ैमास चलिए वसीठ विन स्लेच्छ बंध वंध्यों मरिस ॥ 
--रासो, पृष्ठ २१८२, पद्म ४७६. 


असिय रूप्प तोपार सजड पष्पर सायद्दल । 

सहस हस्ति चचसट्टि गरुअ गझ्ञत महावलू ॥ 

पंच कोटि पाइक छुफर पारक्त धदुद्धर 

ज्ुध जुधान वर वीर तोन वंधन सद्धनभर ॥ 

छत्तीस सहस रन नाइवों विही प्रिम्मान ऐसो कियी। 

जैचंद्‌ राइ कविचंद्‌ कहि उदणि चुड्डि के चर लियो ॥ 
--रासो, पएष्ठ २५०२, पद्म २१६. 


इसमें कोई शक नहीं हे कि प्थ्वीराजरासो नामका जो मद्दाकाव्य वर्तमानमें उपलब्ध है उसका बहुत चढा भाग 
पीछेसे बना हुआ है । उसका यह वनावटी हिस्सा इतना अधिक ओर विस्तृत है, ओर उससे मूल रचनाका संश इतना 
अल्प और वह भी इतनी विकृृत दशामें है, कि साधारण विद्वानोंको तो उसके वारेमें किसी प्रकारकी कल्पना करना भी 
कठिन है । मालूम पडता है कि मूल रचनाका वहुत कुछ भाग नष्ट हो गया हैं. और जो कुछ अवशेष रहा है वह 
भाषाकी दृष्टिसे इतना भ्रष्ट हो रहा है कि उसको खोज नीकाऊना साधारण कारये नहीं है। मनभर वनावटी 
मोतीके ढेरमेंसे मुट्टीभर सच्चे मोतीयोंको खोज नीकालना जैसा दुष्कर काये है वेसा ही इस सवाछाख ज्छोक प्रमाण- 
वाले धनावटी पर्योके विशाल पुंजमेंसे चंद ऋतिके वनाये हुए हजार पांच सौ अस्त-व्यस्त पद्योंको हूंढ' नीकालना 

] 


१० पुरातनप्रवन्धसड्रह । 


कठिन फार्य है । तथापि, जिस तरह, अलुभवी परीक्षक, परिश्रम करके, छाख झूठे मोतीयोंमें से मुद्दीभर सच्चे 
मोंतीयोंकी अलग छांट सकता है. उसी तरह भाषाशास्न-मर्मज्ञ विद्यान्‌ इन लाख वनावटी छोकोंमें से उन अल्पसंख्य क 
सच्चे प्योको भी अछूग नीकाल सकता है जो वास्तवमें चनद्‌ कविके बनाये हुए हैं । 


हमने इस मद्गाकाय अन्धके कुछ प्रकरण, इस इष्टिसे, बहुत मनन करके पढे तो हमें उसमें कई प्रकारकी भापा ओर 
रचना पद्धतिका आभास हुआ । भाव और भापाकी दृष्टिसे इसमें हें कई पद्य ऐसे अलग दिखाई दिये जेसे छांसमें. 
मक्खन दिखाई पढता है । हमें यह भी अनुभव हुआ कि काझ्गीकी नागरी प्रचारिणी स'भाकी ओरसे जो इस अन्थका 
प्रकाशन हुआ है। वह भाषा-तत्त्वकी दृष्टिसे वहुत द्वी भ्रष्ट हे । उसके संपादकॉको रासोकी प्राचीन भापाका कुछ 
विशेष क्षान रहा द्वों ऐसा प्रतीत नहीं हुआ । विना प्राकृत, अपश्रंश ओर तद्भव पुरातन देश्य भाषाका गहरा ज्ञान 
रखते हुए इस रासोका संशोधन-संपादन करना मानों इसके भ्रष्ट ककेवरको ओर भी अधिक अष्ट करना है. | इस 
प्रन्थमें हमें कई गाथाएं दृष्टिगोचर हुई जो बहुत प्राचीन हो कर शुद्ध प्रकृतमें वनी हुई हैँ; लेकिन वे इसमें इस 
प्रकार भ्रष्टाकारमें छपी हुई ६ जिससे शायद ही किसी विद्वान को उनके प्राचीन होनेकी या शुद्ध प्राकृतमय होनेकी 
फरपना धो सफे । यही दशा शुद्ध संस्कृत क्ोकॉकी भी है । संपादक महाशयोने, न तो भिन्न भिन्न मतियोंमें 
प्राप्त पाठान्तरोॉंकी चुननेमें किसी प्रकारकी सावधानता रखी है, न खरे-खोदे पाठोंका प्रथकरण करनेकी कोई 
चिन्ता फी है; न कोई दब्दों या पदोंका व्यवस्थित संयोजन या विश्लेषण किया गया है न विभक्ति अथवा प्रद्ययका 
फोई नियम ध्यानमें रखा गया है | सिर्फ 'यादरर्श पुस्तके दृष्ट ताह॒र्श लिखितं मया ।!” वाली उक्तिका अनुसरण किया 
गया माह्मम देता है । । 


मात्म पडता है कि चंद कविकी मूल ऋृति बहुत ह्वी लोकप्रिय हुई ओर इस लिये ज्यों ज्यों समय बीतता गया 
यों वो उसमें पीछेसे चारण ओर भार छोग अनेकानेक नये नये पद्म बनाकर मिलाते गये ओर उसका कलेवर चढाते 
गये । कण्ठानुकण्ठ प्रचार होते रहनेके कारण मूल पद्मोंकी भाषामें भी बहुत कुछ परिवर्तन होता गया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि आज हमें चंदकी उस मूल रचनाका अस्तित्व ही विछ॒प्त-सा दो गया माहरूम दे रहा है । परंतु, जेसा कि 
हमने ऊपर सूचित किया है, यदि कोई पुरातन-भाषा-विद्‌ विचक्षण विह्ान्‌, यथेष्ट साधन-सामग्रीके साथ पूरा परिश्रम 
फरे तो एस कूडे-कर्कटके बडे ढेरमेंसे चन्दः कविके उन रल्लरूप असली पर्योको खोज कर नीकारू सकता है. ओर इस 
तरह हिन्दी भाषाफे नष्ट-भ्रष्ट इस महाकाव्यका प्रामाणिक पाठोद्धार कर सकता है। नागरीप्रचारिणी सभाका 
कर्तव्य है कि, जिस तरह पूनाका भाण्डारकर रीसचे इन्स्टीट्यूट महाभारतकी संशोधित आवृत्ति तेयार 
फर प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह, वह भी हिन्दी भाषाके महाभारत समझे जानेवाले इस पृथ्वीराजरासोकी 
एक संपूर्ण संशोधित आदृत्ति प्रकाशित करनेका पुण्य फाये करें । 


8७. (२) 9 संज्ञक संग्रह 


पूज्य प्रचर्तक श्रीमान्‌ फान्तिविजयजी महाराजके खगवासी शिप्य श्रीभक्तिविजयजीका शास्रसंग्रह, जो भावनगरकी 
जैन आत्मानंद सभाफे भवनमें सुरक्षित है, उसमेंका यह एक घुटित संग्रह है. | भक्तिविजयजी और भावनगरके 
स्पूलर्थ इस संग्रहका संकेत हमने [3 अक्षरसे दिया है । इसका आदि ओर अंत भाग अनुपरूव्ध है । तदुपरान्त 
यीचमेंके मी बहुतसे पत्र अग्राप्य एँ। अन्तिम पत्र जो विद्यमान है उसका क्रमांक ७५ है | उसके आगेके कितने 
पन्ने नट्ठ प्ो गये ूँ उसके जाननेका कोई साधन नहीं है । प्रारंभके १ से ६ तकके पत्र, फिर १३, ३४, ३५, ३६; 
३९, ४३, ४४, ४५, ४७, ४८, ४९, ५१ से ७० (२० पन्ने एफ साथ ) और ७३, ७४-इस प्रकार छुल 


आस्ताविक वक्तव्य । » £2$ 


३३ पन्नोंका अभाव है । ७५ मेंसे ४२ पन्ने विद्यमान हैं । पन्नॉंका नाप; आयः लंवाईमें १०३ इंच और चोडाईसें 
४३ इंच है । प्रत्येक एछ्ि (पाल) पर १५-१५ पंक्तियां लिखी हुई हैं । अक्षर सुवाच्य और लिखान प्रायः शुद्ध 
है । अन्तिम भाग अगप्राप्य होनेसे, यह प्रति कब लिखी गई थी इसके जाननेका कोई निश्चित साधन नहीं रहा-। 
प्रतिकी स्वितिको देखकर अज्लमानसे यह कहा जा सकता है कि कमसे कम कोई च्यार सो वे ,पहले की यह 
लिखी हुई जरूर होगी । 


8७. 95 संग्रहका आन्तरिक परिचय 


जैसा कि ऊपर सूचित किया गया है, इस संग्रहका अन्तिम भाग अज्ञुपलब्ध होनेसे, इसका संग्रहकर्ता या संक- 
छनकतो कोन है. ओर उसका क्‍या समय है इल्यादि बातें जाननेका कोई उपाय नहीं हैँ | वेसे ही यह भी ठीक नहीं 
जाना जा सकता कि इस संग्रहमें सब मिला कर ऐसे कितने प्रवन्ध या प्रकरण संग्रहीत थे। जो, अन्तिम पत्र 
(७५ वां) विद्यमान है उसमें नीलपदवधप्रबंध [ देखो अस्तुत भन्धका प्रछ १९, प्रवन्धांक १०, अकरणांक 6३३ ] 
समाप्त हुआ है. ओर आगे फिर देवाचार्यप्रवन्ध आरंभ हुआ है_। नीरूपटवधप्रवन्धका क्रमांक इसमें ६६ दिया 
हुआ है, लेकिन, जैसा कि आगे दी हुईं सूचिसे प्रतीत होता है, उसका वास्तविक क्रमांक ७० होना चाहिए | यदि, 
इसके आगे लिखे हुए देवाचार्यप्रवन्धके साथ ही इस संग्रहकी समाप्ति होती हों तो, इस प्रकार इसमें कमसेकस ७९ 
प्रवन्धोंका संग्रह होगा। इस संग्रहगत प्रवन्धोंका आकार-प्रकार देखनेसे हमारा अनुमान होता है. कि, उपदेशत्तरंगिणी 
भन्थके कतों रत्लसन्द्रिगणीने, महामात्य वस्तुपालके फीर्तिदान प्रवन्धोंका वर्णन करते हुए, तह्दिषयक विशेष ज्ञापनके 
लिये जिस २४ (चहुर्विज्ञति ) प्रबन्ध अथोत्‌ अवन्धकोश नाम अ्न्थके साथ, (उसके जैसे ही विपयवाले ) ७२ 
(द्वासप्तति) प्रवन्ध और ८४ (चठुरशीति ) प्रवन्ध नामक जिन और, दो अन्थोंका सूचन किया है,” उन्हींमें से 
यह एक अन्थ हों। यदि यह अज्ञुभान सही हों तो, कमसेकम विक्रम संवत्‌ १५०० के पहले इसका संकलरून 
हुआ होना चाहिए | क्‍यों कि रत्लमन्दिर गणीके १६ वीं शतावब्दीके प्रथम पादमें विद्यमान होनेके प्रमाण पाये जाते 
हैं।। अतः उनके सूचित ७२ या ८४ प्रवन्धोंके संग्रह अवश्य ही उनके पूर्व की रचनायें होनी चाहिए | लेकिन 
हमारा यह अनुमान तबतक विशेप वलवान्‌ नहीं माना जा सकता, जवतक, कहींसे इसका समर्थक और कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । 
६ ८, इस अतिमें प्रवन्धोंका संग्रह-क्रम केसा है और हमने अस्तुत संग्रहमें उनको किस ऋममें मुद्रित किया 
है, इसका क्रमपूर्वक परिचय होनेके लिये यहां पर दोनों-लिखित और सुद्वित-संग्रहोंकी पप-पंक्ति-आदि 
सूचक विस्दृत सूचि दी जाती है ओर उसके नीचे पाद-टिप्पनीमें जो कुछ विशेप ज्ञातव्य वस्तु मारूम दी, वह भी, 
सूचित कर दी गई है । 





,... * उपदेशतरंगिणीमें यह उल्लेख इस अकार है--इत्यादि श्रीवस्तुपालकीर्तिदानप्रवन्धाः शतशो यथाश्रुताः खयय बाच्याः 
८७, २४, ७२ भवन्धेभ्यः । [ यशोविजयजैनग्न्थमाला, बनारस, में मुद्रित श्रति, छू० ७९ ] 
है || यद्यपि रत्नमन्द्रि गणीने, उपदेशतरप्निणीमें, अपना समय-सूचक कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इन्हींका बनाया हुआ एक 
भोजप्रवन्ध नामका भपन्य है उसके अन्त जो प्रशस्ति पद्य है उसमें, उस प्रन्थके वननेके समय आदिका निर्देश इस प्रकार किया हुआ है- 
जातः श्रीगुरुसोमझुन्द्र्मुरुः श्रीमत्तपागचछपस्तत्पादाम्वुजपद्पदी विजयते श्रीनन्द्रलो गणी | ४ 
तच्छिष्योडस्ति च रलमन्द्रिगणिभोंजिप्रवन्धो नवस्तेनाउसो मुँनि-भूसि-भूत-शशंभ्वत्‌ संवत्सरे निर्मितः ॥| 
इस पद्चेसे ज्ञात होता है कि पि० सं० १५१७ में रज्लमन्द्रिगणीने भोजप्रवन्धकी रचना-पूरी की थी । सिवा, इसके उपदेशतरंगिणीकी 
वि० से० १५१९ के चैन्न शु० के दिनकी हस्तलिखत प्रति पूनेके, भाण्डारकर रीसचे इन्सटीव्यूट में, संरक्षित राजकीय प्रन्थसंम्दर्मे विद्यमान है २ 


१२ पुरावनप्रवन्धसद्वद । 


9 संशक प्रतिमें लिखित प्रकरणानुफ़म प्रस्तुत पुस्तकमें मुद्रित क्र. 
प्रवन्धनाम पत्र, पृष्ठि. पंक्ति प्रबन्धांक प्रकरण्णाक पृष्ठांक 
१-७ [विन ॥ १-७ ॥ | ००० ० ०. ० 
८ श्रीपुंजराजस्तत्पुन्नीश्षीमातादू- [आरा*० >> < हे हि डे 
त्तांतई ८ ॥ * स० ७,००१०७००१२र 
घराहमिहरप्रव॑ «१००१२ 
९्‌ गमिहरप्रबंध। ॥ ९॥ | > 20 हक ० ० ० 
१० नागाऊँनोत्पत्ति-स्तंभमनकतीथोव- 24 डर जे हि गा है 
तारप्रबंध+ | (१० ॥| स५० ८.,,.२..-११ 
११ भर्तेदरोत्पत्तिप्रबंध/ ॥ ११॥ [70 रनवे ० ० & 
१३ चेद्यवाग्मटप्रबंध/ ॥ ११॥ गा ० ० ० 
१३६ पादलिप्तसरिप्रबंध. ॥ १३॥.. [३ कई... ४४ ६२१०-२२. ९२-९४ 
१४ मानतुंगाचार्यप्रबंध ॥ १४॥ 8४ जा ६. ६२४७-३२७ . १५-१८ 
१७ घीरगणीप्रबंध। ॥ १७॥ 5८ लक ० ० ० 


१६ अभग्देवसूरिप्रबंध। ॥ १६॥ (३४ श ४७५ 8२१४-४२१७ . ९०-९५ 


9 
7 
५ 
बड़ 





] प्रारंभके १ से ६ तकके पत्र अनुपलब्ध दोनेसे, १ से ७ तकके प्रवन्ध विन हो गये हैँ । ये विन८ प्रबन्ध किस किस विषयके थे 
इसके जाननेफा फोई साधन नहीं है । ' 

2 यद्द गृत्तांत प्रवन्धचिन्तमणि गत इसी नामके प्रवन्धके साथ [ हमारी आइत्तिके पष्ठ १०९-११०; प्रकरणांक २०४-२३०५ ] प्रायः 
इब्दशः मिलता हुआ हे। इससे संभव ऐ, कि इसके संग्राहकने यह प्रवन्ध उसी अन्थमें से नकछ किया द्वो। संभव कहनेका कारण यह है कि 
इन दोनमिं ययपि पाठकी समानता प्रायः शब्दशः मिलती हुई ऐ, तथापि, क्चित्‌, किंचित्‌, प्रकारका पाठमेद भी मिलता है; और यह 
पाठमेद उससे फुछ भिन्न प्रद्यरछा ऐ जो प्रवन्धचिन्तामणिकी अन्यान्य सब प्रतियोंमें मिलता है । 

3-6 ये चारों प्रबंध भी प्रवन्धचिन्तामणि स्थित उन्हीं नामोंके प्रवन्धोंकी प्रायः शब्दशः नकल हैँ । इनका क्रम भी वैसा ही है जैसा 
प्र* चि० में है। [ देसो, हमारी आशत्तिके पृष्ठांक ११८ से १३२; भीर प्रकरणांक १२१८ से ६२२४ तक ] इनमें भी उसी प्रकारका कुछ 
पाठमेद मिलता ऐ जो ऊपर बाली टिप्पनीमें सूचित किया गया है । प्र० चि० स्थित वराहमिहर प्रवन्धर्मे जो दो पद्म मिलते हैं. [ पर्यांक 
२६१-२६२ ] थे इस संग्रदम नहीं दे । 

7 ऊंप्रदका १३ थां पत्र भनुपलब्ध दोनेसे इस प्रवन्धका विशेष भाग अप्राप्य ऐै। विद्यमान १३ वें पत्रमें इस प्रवन्धकी निम्न उद्धृत 
पंछियां प्राप्त होती हैं-- 

श्रीमछीरगणखामिपादाः पांतु यदाद्रात्‌ । कपायादिरिपुत्रातो भवेज्ञागमनक्षमः ॥ १॥ 


थ्रीमार्ल नगरं, तन्न धूमराजवंशीयो देवराजो नह्ञपः । तत्र चणिग्र्मुर्यः शिवनागो महावणिजः | अन्यदा श्रीधरणें- 
द्राराधनात्‌ परितोदये कलिकुंडकर्म सर्वसिद्धिकरं अप्टनागकुलविपहरधरणेंद्रावाप्ततन्मेत्रमभ धरणेंद्रस्तोने चक्ते। 
तद्यापि जगति विपद्रम्‌ । तस्य पूर्णछता प्रिया । तत्पुत्रो बीरः । अनेककोटिद्वव्याधिपः | पिच्रा सप्त कन्याः परिणा- 
यितः। ततः पितरि झते चेराग्याप्षित्यमेव श्रीवीरवंद्नाय याति। अन्यदा मार्ग संजातचोरोपद्रवेन स्शालकगह गतः। 
तस्य माता शुद्यर्थमायाता । शालेन द्वास्याज्यीरेवीरविनाशे..... ... 

8 इस प्रयन्धपी प्रारंमटी ५-६ पंक्तियां, विन १३ यें पत्रमें विल॒प्त हैँ छेकिन 39 संग्रहमें भी यह प्रबन्ध उपलब्ध द्ोता है इस 
टिये उसमेंसे इसडी पूर्ति दो जाती है । विह्॒प्त पत्रमें, प्रारंभकी पंक्तिसे छे कर, प्रस्घुत मुद्रित संग्रह [० ५५] की पंक्ति १४ बींमें आये 
हुए नियाडाना पृक्ति! झब्द लकका पाठ चला गया है। न्‍ 


प्रास्ताविक वक्तव्य ॥ १३ 


१७ ऋषिदत्ताकधानक्म॥ १७॥  [स8 शर पे ह हे ४ 

१८ कुमारपालपूर्वभचप्र०॥ १८॥ [सह शन्‍ाए... २८ ६८६ ४४ 
१९ मोरनागप्रबंध। ॥ १८* ॥ हे 0 रह ० ० ० 

ग ह0200/407 0770 ( दर. २९०. $०९-३८६२. २४-२८ 
२१ शभ्रीमाताप्रबंध। ॥ २० ॥ 4“ कर ३८ 8१९६. ८४ 
२२ विमलवसतिकाप्रबंध: ॥ २५॥ (६१४ 8 श१श $११२-११३ ५१-७२ 
२३ छणिगवसहीप्रवंध! ॥ २२॥ 23७ कक ३४ 8११४ ७५२-३ 
२१० भोज-गांगेयप्रबंध! [॥ रश ॥] (३ हे०क ० ३ ११ 8३४ २० 
२७ भोजदेव-खुभद्रापवंध।' ॥ २०॥ [7४ ३४०२-०१६ श्‌ 8३५ २० 
२६ धाराध्वंसप्रवंध। ॥ २७ ॥ ०“ 8: किन १३ 8४४७-४८. २३-२४ 
२७ सिद्धराजीदार्यप्रवंध। । दा १४ 6 ४९-५० २० 
२८ देव्यम्याप्रबंध।॥ २७ ॥ लय आन ८ १२२० ९७-९८ 
२९ विक्रमाकेसत्त्वप्रबंध।॥ २६॥ [सर हुए 3०१8 रा $ १-३ श्र 
३०. दरिद्रक्रमप्रबंधः ॥ २७ ॥ 0 $४ २ 
३१ चीकमयूतकारप्रबंध' ॥ २७॥ [आए खरा ३ ३ ६५ ३ 
३२ स््रीसाहसप्रबंधः ॥ २८ ॥ 52 मय शा ६५ ३-४ 
३३ सनिमलुप्रबंध। ॥ २९॥ बा उन ये १ 8९ के 
३४ देहलक्षणप्रबंध। ॥ ३० ॥ बे बम मा 8८ ४-५ 





4 यह कयानक पीराणिक ढंगका ऐ। इसकी कधावस्तुका, भस्तुत संप्रहके विषयके साथ किसी प्रकारका संबंध न होनेसे, इसने इसको 
संग्रहके अंतर्भूत न रस कर, प्ृथरू परिक्षिएके रूपमें हसी प्रस्तावनाके अन्तमें मुद्नित कर दिया छै । 

2 यद्द प्रवन्ध भी अनेतिद्यासिक द्ोनेसे, इसको चाद्ू ऋ्ममें मुद्रित न कर, ऊपरके प्रकरणके साथ, परिक्षि्टके रुपमें दे दिया ह्दे। 

#ैं- प्रतिमें इस प्रवंधका क्रमांझ भी, गलछतीसे १८ ही दिया गया है। .इस प्रवंधका कमांक प्रतिमं लिखना रह गया है । 

$ प्रतिर्मे प्रबंधका फोई नामामिधान नहीं दिया गया है । तिर्फ अंतमें (॥ २४ ॥! ऐसा क्रमांक लिखा हुआ है। 

4 प्रतिमें इस प्रवंधका भी फोई नाम निर्दिष्ट नहीं क्रिया गया; जोर न खतंत्र प्रवन्धका सूचक क्रमांक ही दिया गया ऐ । इससे प्रतिके 
टेयानुसार, यद्‌ प्रकरण, हसके पूर्वके धाराष्व॑स् प्रबंधके परिशिष्टके जैसा माछूम देता है । 

5 इसका क्रमांक मी गलतीसे 4 २५ ॥ दिया गया है । ऊपर धाराघ्व॑सप्रबंधका सी यही अंझ है । 


ई ## विक्रमार्क राजाके विषयके जितने प्रकरण दूँ उन सबको हमने “विक्रमार्कप्रवन्धा:” इस नामके एक ही मुझ्य स्िरोडेखके नीचे 
दिये ६ । 

6 इन दोनों भ्रवंधोंका भी क्रमांक एक-छा ॥| २७ ॥ २७ ॥! लिखा हुआ है । 

/ इस अबन्धके बाद वे दो पंक्तियां ठिसी हुई-हैं जो प्रस्तुत संग्रहके हृछ ५ पर, प्रकरण 8१० वेंमें मुद्रित की हुई हैं । 


१्ए पुसतनप्रवन्धस द्ूनह । 


विक्रमपृञ्नु-विक्रससेनसम्बन्धात्मका+ 
७ प्रबंधा।- 


आय्यपत्तलिकाप्रबंध डर ० २७...१... । | “7 ॥ 
३५ पृत्तलिकाप्रवंध। ॥ ११ ॥ 2 जल 95 - 8१९१ ८ 
० २७५,.,१.«० .। बे 
३६ द्वितीय ,, +» 0 ३२॥|] पा 0 कक 55 95 हा 
० २७५.,.२..« १ 5 
909 आती «० का अजित 95 हे 
6 ००० ३००० पे 
३८ हुथे। 3 -%# हशेशएओं िए २३४५  ज 9 ७-4 
४० विक्रमसम्बन्धे रामराज्यकथा- [प्रा० २७.०३... ५ है 
" ध प्रयंध। ॥ ३०७ ॥ रे रे २७..-२--- ५ । 8१२ ८-१ 
४० विश्वासघातकविपये नन्दपुत्च-.. मर" २७.२. ६ 
प्रचंध। ॥ ६ || डे स०५ र२८...१...१० श्द्‌ 8 १८८ <१ 
४९१ उदयनन्पप्रवंघध। ॥ ३७॥ खा ए ह रथ ० ० 
४२ कुमारपालकृतामारिप्रवंधः ॥रे4॥ [हऐ हाई रद 8८३ ४१-४२ 
बा जज 0. गोल ऑदीलवी: शो 
४४ मंत्रिसांतृप्रयबंध। ॥ ४० ॥ का १९ 8७५८ शश+शर 
४७ सजनदंडपतिप्रवंध: ॥ ४१५॥. [३९ है ३१ 8१०८ ४९ 
४९ आभडवसाहप्रबंध। ॥ ४२॥ ८४० कार पा २१ 8६१ श्३े 
४७ वस्तुपालप्रवंध आ० ३२...१... ४ श 
“-वस्तुपालकाव्यानि ॥ ४३ ॥ च ५36 3 केक पक ज रवक. टलल 
४८ न्याये यशोवमेन्पप्रयंघध॥४४॥ [सह वन ७७ 8२३२४ १०७-०८ 
४९ अम्व॒ुचीचन्वपप्रबंध।॥ ४०७)... [सीट दल व ८ $ २३४ १०८ 


] यद्द प्रबन्ध, राजशेसरसूरि रचित प्रबन्धकोशमें उपलब्ध इसी नामके प्रवन्धके साथ [ हमारी आवृत्तिके पृष्ठ ८६-८८, प्रकरणांक 
8१०३-६१ ०४] प्रायः शब्दशः मिलता ऐ। संभव ऐ कि प्रवन्धकोशकारने यद्द प्रबन्ध इसी संग्रहमें से नकल कर लिया हो। इस संभवतामें वद्दी 
फारण सूचित दिया जा सकता दे जो ऊपरकी टिप्पनी ने, २ में उल्लिखित किया गया ऐ। प्रवन्धकोशवाले पाठमे ओर इस संग्रहवाले पाठमें 
हिंचिए चित ऐसा पाठमेद उपलब्ध होता ऐ, जो मात्र किसी लिपिकर्ताका किया हुभा न हो कर किसी विद्वान संग्रहकर्ताका किया हुआ 
प्रतीत होता हे । और इसी डिये यह पाठ्मेद उन पाउमेदोंसे मिन्न ऐ जो प्रवन्धकोशकी अन्यान्य प्रतियेमिं उपलब्ध होते हैं । 

| प्रन्‍न्धफोशर्ग उपलब्ध दोनेसे इस प्रचन्धको हमने प्रस्तुत संग्रहमें पुनमुद्रित करना उचित नहीं समझा । 

एसझा प्रारेग 'अथ श्रीवस्तुपालमबंधों यथाश्रुतः ।” इस वाक्यसे द्ोता ऐ। फिर वह पद्म लिखा है, जो ए्ट ५३ पर, 
परयोद्ध १४४ के तोर पर मुद्रित है । है 

प्रणुत णादशर्म, पन्न २४, २५, ३६, थोर ३७ भनुपष्घ हूँ । छेकिन यह प्रबंध 398, 77, और .?3, संग्रहोंमं भी किंचित्‌ पाठमेदोंके 
साथ, मोर छुए पर्णेन-मेदोंके साथ, उपलब्ध ट्लोनेसे श्रुटित भागी पूर्ति उन संप्रहों परसे कर ठी गई है। इसका समाप्तिवाक्य इस प्रद्नार ऐ- 


॥ इति धीवस्तुपालप्रबंधो गुरुपारंपयोछिखितो न पुनः खबुद्धया ॥ : 
इस पंछिफे याद, पस्तुपाठयी प्रशंसावाटे ये २४ पय - ठिसे हुए हैँ जो ए० ७१ से ७३ पर, पयांक २९१ से २४६ तक मुद्रित ८ । 


आस्ताविक वक्तव्य १५ 


७०  पृथ्वीराजप्रबंध/ ॥ ४६ ॥ रद ४० $१९९-३२००. ८६-८७ 
७१-५२ [ विनष्ट ॥ ४७-४८ ॥ ] ०० ०: ० ० 

७५३ नाहडराजप्रवंध। ॥ ४९॥ 2 कल ० ० ० 
७५४ लाखणराउलप्रवंध+ ॥ ५० ॥ 34/42/2068] ५७3२ $२२४८०-२७ १०११-०२ 
७७-५८ [ विनष्ठ ॥ ५१-५४ ॥ ] ०० ० ० ० ० 
५९ कुलचंद्रप्रवंध। ॥ ५७ ॥ सर तक बह ८ $३१ १८-१९ 
६० भोजप्रवंध+ ॥ ५६ (१) ॥ भाट ०० ० ० ० ० 





१ ४३, ४४, ओर ४५ ये ३ पत्र विल॒प्त हैँ इस लिये यह अवंध इस संग्रदमें अपूर्ण ही हे । सुद्वित प्ष्ठ ८४६ की पंक्ति १२ में “कष्ट 
मुक्तम्‌ । इतः” इस शब्दके साथ, आदशेका ४२ वां पत्र समाप्त होता है । 


2 ऊपरवाली टिप्पनीम सूचित किये मुताबिक यहां पर आदशके ३ पत्र विलप्त दो जानेसे प्॒ग्वीराजप्रवन्धके वादके दो भीर प्रवन्ध 
संपूर्णतः नष्ट हो गये हैं । वे प्रवन्ध किस विषयके थे इसके ज्ञानका कोई साधन नहीं है । 


3 विनष्ट पत्र ४५ में इस प्रवन्धका आदि भाग नष्ठ हो जानेसे, ओर, इस 3 संग्रहके लिवा अन्य 7? आदि संग्रहोंमें इसकी प्राप्ति न 
होनेसे प्रस्तावित संग्रहके चालू, क्रममें इसको स्थान नहीं दिया जा सका । पत्र ४६ में इसकी सिफ निन्नोद्धत शेव पंक्तियां प्राप्त होती हैँ। 


««««व्याह्मम-भवान किमपि स्मरसि?। त्तेनोक्तम-न । द॒तीयवेलायां सतकेनोत्थाय योगिनः शिरश्छिन्नम। 
नाहडेन स ज्वालितः | वही निक्षिप्तत। खय तटस्थे प्रासादे स्थितः | प्रातरवछोकय ति, योगी ज्वलितो न वा । तावत्खण- 
पुरुष दद्श । तस्य चलात्‌ ऋमेण राज्य प्राप। अर्वुदाद्रों नाहडतटाकं कारयित्वा गजेनप्रतोलयाः कपाट्मादाय तत्न 
प्रचिक्षिपे । तथा जावालिपुरे राजघानिः कृता । पंडितयक्षदेवस्य माठुठमिति भणित्वा भक्ति कर्तु प्रद्ुतः। एकदा 
क्वापि कटके गतस्तन्न सर्वेपरिकरो मारितः। मात्रा झुद्धिमलूभमानया पंडितः पृष्ठ । भागिनेयस्य सारा न पाप्यते | 
पं० उक्तम्‌-एकाकी चर्म बिना मध्यरात्रों समेत्य गुफायां स्थास्यति, तत्र चीवराण्यादाय जनः प्रेप्म | स तत्र स्थितः। 
तस्य मिलितम्‌। वस्नरपरिधान करूत्वा मध्ये समायातः। मात्रा पंडितेनोकत कथितम्‌॥ तदच हृष्टए। एकदा पंडितेनो- 
क्तम-वत्स ! अस्माक योग्य क्रिमपि कीतने कारय | भूमि दर्शयत । पंडितेन भूमिदीर्शिता। तत्र नाहडसरः कारितम्‌। 
पुनः पंडितो रुष्टः | चरणयोनिपत्य राज्षोक्तम-अधुना कारयिप्ये। तत्न दूर्शितायां भूमो नाहडवसहीति भासादः 
पं० यक्षदेवनास्ना कारितः। एवं नमस्कारप्भावाद्‌ विपद्‌ गता। खुवर्णपुरुषः प्राप्त । स नाहडराज्ञा जावालिकुंडे 
निक्षिप्तः ॥ इति नाहडराजप्रवंध+ ॥ ४९ ॥ 

4 मूल आदशके ४७, ४८ भीर ४५९ ये ३ पन्ने विल॒प्त हैँ इसलिये इस प्रवन्धके समाप्ति-सूचक पत्नांकादि नहीं दिये गये। परंतु 
४६ वें पन्नेमें जो इस प्रवन्धका भन्तिम शब्द उपलब्ध है उस परसे यह कद्दा जा सकता है कि अगले पत्रकी पहली ही पंक्तिमें यह प्रवन्ध 
समाप्त दो गया दोगा | यद्द भन्तिम शब्द जींद्राज' है जो मुद्रित एछ १०२ की पंक्ति २८ में दृष्टगोचर हो रह है । 


5 ५० वें पन्नेमें जो कुलचन्द्र प्रबन्ध उपलब्ध है उंसका क्रमांक ५५ दिया हुआ है, इसलिये, ऊपरवाली टिप्पनीमें सूचित किये गये 
४७, ४८, और ४५९ इन ३ विनष्ट पन्नोंमें ५१ से ५४ तकके ४ प्रवन्ध वि्॒प्त द्वो गये हैं । 


6 इस ५० वें पन्नेमें जो वर्णन विद्यमान है वह सव भोजप्रवन्ध विधयक ज्ञात होता है और उपर्युक्त फुलचन्द्र नामक प्रबन्ध भी 
उसीका एक अवान्तर-सा प्रकरण है। मुख्य प्रवन्ध जो भोज जप विषयक है उसका ३६ वां पद्य, इस ५० वें पतन्नकी पहली पंक्तिमें समाप्त 
होता है । भन्तिम पंक्तिमें जो पद पूर्ण होता हे उसका क्रमांक ६७ है । इससे यद्द विदित होता है कि, पिछले विनष्ट ३ पन्नोंमें से, कमसे 
कम ४५ वां पत्र तो इसी भोजप्रवन्धके वर्णनसे व्याप्त दोगा, और कुछ गय पंक्तियोंके साथ १ से ३६ तकके पय उसमें द्वोंगे । शेष ४७ और 
४८ इन दो पन्नोंमें किस किस विपयके प्रवन्ध थे उसके जाननेका कोई साधन नहीं रहा । इसी तरह यह भोजप्रवन्ध भी कितना वढा होगा, 
तथा अगले कौनसे पन्नेमें समाप्त हुआ होगा; उसके ज्ञानका भी कोई उपाय नहीं है । क्‍यों कि ५० के बाद, ७० तकके एक साथ २०, पन्नें 
अप्राप्य हैं | इन पन्नोंमें भोजप्रवन्धके अतिरिक्त जौर भी ३-४ प्रवन्ध विनष्ट हो गये हैं । ७१ वें पत्रमें जो 'सिद्धसेनदिवाकरप्रतिबोध- 
प्रबन्ध! पूर्ण होता है उसका क्रमांक ६० दिया हुआ है। 


१६ पुरातनप्रवन्धसद्गह । 


६१-६६ [ अनुपलच्ध ॥ ५७-५९ ॥ | ०० ० ० थे ० 
८४७ सिद्धसेनदिवाकरप्रतियोध- रा -*-- श हि प 
प्रबंध: ॥ ६० ॥ स० ७१...१.« ५ 
६७५ हरिभद्वसूरिप्रबंधः ॥ ६१ ॥ जुडे ७2 8२२९-३० १०३-०७ 
८६ सिद्धर्पिप्रबंध/ ॥ ६२॥ 5 5 ण्््‌ $२२१ १००७-०७ 
5६७ [ विनष्ट ॥ ६३ ॥ ] 9:6७; 6 ० ० 0 
६८ श्रीपालकविप्रवंध। ॥ ६४ ॥ सु० ७५५, १५४ ८ ० ० पड 
६५९ पड़दरशनप्रचंध। ॥ ६० ॥ ८ पा मल के 8४१२ १९ 
७० नीलपदवधप्रवंध। ॥ ६६॥ अर अ १० $ ३३ १९ 
७१ देवाचार्यप्रबंध/ ॥ ६७॥ 2 हिल 40 १६. $५३-६५८७ .. २७-३० 


१ उपयुद्िसित टिप्पनीमं सूचित किये गये मुताबिक इस प्रवन्धकी सिर्फ ५-६ पंक्तियां ही, विद्यमान पत्र ७१ में, उपलब्ध हैं; 
इसलिये यह श्पूर्ण प्रवन्ध प्रस्तुत संप्रहर्मे सम्मीलित नहीं किया गया । े 

2 ७२ के याद ७३ गोर ७४ ये दो पत्र विद्धप्त हैँ इसलिये यह प्रवन्ध अगले पत्रमें किस जगह समाप्त दोता है सो भज्ञात है। इस 
आदर्शके सिवा 30 संप्रदर्मे भी यद्द प्रबन्ध उपलब्ध होता छै इसलिये इसकी शेपपूर्ति वहीं से की गई है । इस अतिमें, यह प्रवन्ध, मुद्रित 
पृष्ठ १०६ फी पंक्ति २४ में भाये हुए “निवेद्ति:” शह्के साथ खण्डित द्ोता है । 

3 विद्यमान ७५ में पत्रमें इस अ्रवन्धकी नीचे दी हुईं सिर्फ भन्तिम ८ ही पंक्तियां उपलब्ध होतीं हैं। ओर सब विशेष भाग पिछले 
विद्धम पत्नमें विनष्ट हो गया दे, इसलिये इस बुटित प्रकरणको भी अस्तुत संग्रहके चात्तू क्रममें स्थान नहीं दिया गया । 


तेजस्विमातसवब्ये नभसखि नयसि यत्पांशुप्रप्रतिष्ठाम्‌ । 
असिल्॒त्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां 
सोहु शकक्‍्य कर्थ या चपुपि कछुपतादोप एप त्वयेच ॥ ४ ॥ 
एकचश्लुर्विद्दीनो5 य॑ शुक्रोडपि कविरुच्यते । चश्लुद्व॑यविहीनस्य युक्ता ते कविराजिता ॥ ५॥ 
उपेणोक्तम-किमपि परं पृष्छयताम्‌ । भगवता समस्यार्पिता-'अन्ध ! कियन्ति वियन्ति भवन्ति ।' 
“एकमनेकमिद वियदासीन्मध्यमवाप्य घटप्रभ्नतीनाम । 
तद्धत्तेपु घटादिपु नष्ेप्वन्ध ! क्रियन्ति वियन्ति भवन्ति ॥ ६॥ 
पुनरपिता- 
चक चट तपसे त्वं शाखिनि क्लापि सान्द्रे 
भ्रय झटिति तटिन्याशिध्िमिस्त्वं तटानि। 
इद्द सरासि सरोजच्छन्ननीडे सममंता- 
छलितगतिरिदानीं रंस्यते राजहंस+ ॥ ७॥ 


भगवज्चत्तारके गत्वा स्थानमा्जास्योस्म्रेध्य थुगलान्वित सरखती प्रति होम परारेसे । देव्युवाच-रे | मम 
शर्गरे स्फोटकान किमुत्थापयसि। तेनोक्तम्‌-मया सप्त भवानाराखिता । पहुखु भवेषु स्तोकस्तोकमायुर्सत्वा सप्तमे 
घाइस्यादायुप एवं याचिता यद्दमजेयो भूयासं, मया5तर पत्तने श्रीदेवाचायौणां पुरतस्तथा श्रीपालस्प पुरतो हारितस्‌ । 
देव्याह-मया पत्तने वजितमासीत्‌ , कथ नु त्वसिहायातः । स त्पस्य छत्त निःखत्य गतः ॥ इति श्रीपालकबेः प्रवन्धः ॥६४॥ 
के 4 मस्‍्युत )) संग्रह, इस प्वन्धनी सिर्फ ये ही ६ पंक्तियां विद्यमान हैं जो मुद्रित एष्ठ २६ की टिप्पनीमें दी गई हैँ। आगेका भाग 
पर्षेक्रि पिन४ दोननेसे राण्टित है। यह प्रबन्ध 39 संप्रहमें मी, छुछ पाठमेद के साध, उपरच्ध द्वोता है श्खलिये इसकी स्थानपूर्ति, 
उसी संपरद परसे री गर है । 


आस्ताविक वक्तव्य | १७ 


(३) 55 सज्ञक सम्रह 
पाटणके सागरगच्छके उपाश्रयमें सुरक्षित अन्धथ-भण्डारमेंसे हमें इस संग्रहकी आप्ति हुई है । भण्डारकी सूचिमें 
इसका नाम आशाराजादिषपवन्ध लिखा हुआ है । वर्तमान सूचिके मुताविक, इसका डिव्वा नं० १८, ओर प्रति 
नं० ५० है | इसकी पत्रसंख्या कुछ ७ है| पत्रोंकी नाप लंबाईमें प्रायः १० इंच ओर चोडाईमें ४६ इंच है | इसमें 
सब मिला कर कोई २३ प्रवन्ध लिखे हुए हूँ जिनमेंसे ५-६ प्रवन्धोंकी छोडकर शेप सब आयः उपयुक्त 
संग्रहके साथ पूर्ण समानता रखते हूँ | इस संभ्रहदका लिपिकतों पंडित रविवद्धन गणि है | यद्यपि लेखकने इस 
प्रतिके लेखनकालढकी सूचक कोई मिति आदि नहीं दी हे-केवल “लिखित पं० रविवद्धनगणिपमिः ४ 
इतना लिखकर अपना नामनिर्देश मात्र किया हे-तथापि इनके हाथके लिखे हुए बहुतसे अंथ और पत्रादि 
पाटण वगैरहके भण्डारोंमें जो हमने देखे हें और जिनमेंसे कुछ पर संचत्‌ मिति आदिका भी उद्धेख किया हुआ 
मिलता है, उससे इनका अख्तित्व विक्रमकी १८ वीं शताव्दीके पूर्व भागमें निश्चिततया ज्ञात होता हे । इस कारणसे, 
यह संग्रह कोई ढाई सो पोनेतीन सो वर्षका पुराना लिखा हुआ कहा जा सकता है । विश्येपतया 3 संग्रहके साथ 
समानता रखनेसे, ओर पं० रविवद्धनका लिखा होनेसे इस संग्रहका संकेत हमने 38 अक्षरोंसे किया है । इसमें 
संग्रहित अवन्धोंके ऋमादिका सूचन करनेवाली संपूर्ण तालिका इस प्रकार है | 
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] इस प्रवन्धकी समाप्तिके बाद प्रतिमें यहां पर वे ९ पद्य लिखे हुए हं, जो प्रस्तुत पुस्तकक्े छ० ३१, पर्यांछ ५७-९८ के साथ 
मुद्रित हैं । इनमें आरासणके नेमिनाथ चेत्यकी प्रतिष्ठाका वर्णन है । 
- | यह प्रबन्ध, प्रवन्धचिन्तामणियत इसी नामके अबन्धकी प्रायः शब्दशः प्रतिकृति है इसलिये इसको अ्रस्तुत संग्रहमें मुद्नित नहीं 
“किया गया । देखो, ऊपर धै० १९ की 8-0 वाली टिप्पनी । 
रा हि ऊपर ए० १३ पर की गई इसी प्रबन्ध परकी टिप्पनी । 


१८ पुरातनप्रवन्धसड्रह । 
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8१०. (४) ७ संज्ञक संग्रह 

राजकोट ( काठियाचाड ) निवासी जैन गृहस्थ श्रीयुत गोकुछदास नानजीभाई गान्धीके विजी पुस्तक संग्रहमेंसे यह 
प्रति हमें प्राप्त हुई है । गोकुलदास नामका सूचन करनेके विचारसे इस प्रतिका संकेत हमने ७ अक्षरसे किया है । 
इसकी पत्रसंख्या कुछ १९ है, लेकिन बीचमें ८ के वादका १ पत्र विछ॒प्त हो गया है इसलिये अब इसके १८ ही पन्ने 
विद्यमान हैँ: । ये पन्ने चोढाईमें ४६ इंच और छंवाईमें १२३ इंच जितने हैं। पत्रके प्रय्ेक पाखमें १५-१६ पंक्तियां 
लिखीं हुई हैँ । लिखावट बहुत अच्छी है-अक्षर खुवाच्य और सुन्दराकार है । श्रति कहीं, कभी, पानीसे छुछ भींग 
गई सादम देती है ओर इसलिये किसी किसी पन्नेका कुछ कुछ हिस्सा एक दूसरे पन्नेके साथ चिपक जानेसे, कहीं 
कहीं कुछ अक्षर या शब्द नष्ट हो गये हैं । अस्तुत पुस्तकके पएछ ३५ ओर ४५ आदियमें जो खण्डित पाठ दिया हुआ 
दिसाई देता है, वह इसी सबवसे है | प्रति अच्छी पुरानी है। लेकिन, खेद हे क्रि लेखकके नामादिका कोई निर्देश 
नहीं मिलता । इसके अन्तमें जो पातसाहिनामावलि लिखी हुई है उससे इतना अनुमान किया जा सकता है कि, 
वि० सं० १४०७ के बाद, दिल्लीके बादशाह पेरोज ( फिरोजशाह ) के राज्यंकारूसें यह लिखी गई होनी चाहिये । 

यद्यपि, यह संग्रह एक प्रकारसे संपूर्ण ही हे--आद्वन्तका कोई भाग खण्डित नहीं हे, लेकिन, इसके पतन्नोंपर जो 
मृट्भूत क्रमांक लिखे हुए हैं उनसे सूचित होता है. कि यह एक किसी बहुत बडी पोथीका एक छोटासा हिस्सा मात्र 
हूं पन्नोंकि थे मूलभूत क्रमांक प्रत्येक पन्नेकी दूसरी पूंठी ( प्रष्ठि ) पर, दाहिनी ओरके हासियेके मध्यभागमें, गेरूआ 
रंगसे रंगे हुए चंद्रक पर लिखे हुए छूँं। इसमें प्रथम पत्रचका यह क्रमांक १२६ है ओर अन्तिम पत्रका १४४ । 





| अप्पभश्िसरिके प्रवन्धमेंद्रा एक प्रकरण इस संप्रहमें लिया हुआ मिछता है लेकिन अन्यान्य संग्रहोंमे इस विपयका छोई प्रकरण 

या यर्णन न दोगेसे दहससे इसको सूल सन्‍्यमें सम्मीलित नहीं किया । वष्पभश्सूरिके सम्बन्धर्में अनेक ऐसे छोटे बडे खतंन्न प्रवन्ध लिखे 

हुए भश्टारेंमें मिलते हैं, जोर इन सबका एक खत्तंत्र प्यरू संग्रह करनेका दसारा संकल्प ऐ । इसलिये प्रस्तुत संप्रहमें इस प्रकरणकी केवछ 
संग्रदती रश्सि टिप्पनीके परिक्षिए रुपमें दे दिया है । 

। जिमप्रभसूरिफा सम्पन्ध प्रवन्धनिन्तामणि वर्णित व्यक्तियोंके साथ न दोनेसे तथा विविधतीर्थकल्प नामक अन्थ, जो इन्हींकी एक विशिष्ट 

एतिएं शोर दस प्रस्पमाठामें दुतःपूर्ये मूल रपसे प्रकाशित भी दो चुका ऐ, उसके द्वितीय भागमें इनके विषयका समग्र साहिल्य एकप्रित करनेका 

निर्धोर हैं, इस ख्से, इस अबस्पकाो भी प्रस्थास्तर्गत नहीं दिया गया । परंतु संप्रदमावकी दृष्टिसे टिप्पनीके परिक्षिथमें सुद्रित कर दिया गयाए । 


आस्ताविक वक्तव्य | ५९ 


इससे झ्ञात होता है. कि इस पोधीमें, इन पन्नोंके पहले, १२५ पन्ने और अवश्य थे | लेक्रिन जब तक बे कहींसे 
मिल न आवदें तब तक, उन पन्नोंमें क्या लिखा हुआ था उसके जाननेका कोई उपाय नहीं है । 
६११, ७ संग्रहका आन्तर परिचय 

यह संग्रह, ऊपरके 72, 73, 73... संग्रहोंके जेसा कोई सुसंकलित या सुम्रधित अन्थस्वरूप नहीं है । यह एक प्रकारका, 
पुरानी कथा बातों विषयक संक्षिप्त टिप्पणोंका प्रकीर्ण संग्रह सात्र है, जो किसी विद्यानने अन्यान्य भ्रन्थोमें पढ कर 
या अन्य जनोंके मुखसे सुन कर निजफी स्मृतिके लिये लिख लिया है । इसमें, सारम्भमें जो विक्रमादिय प्रबन्ध लिखा 
हुआ है वह एक मात्र किसी पुरातन लिखित-प्रवन्धकी अजुलिपि-हप है; ओर वाकी सब्र इस संग्रहके लिपिकतोका 
खयं फिया हुआ संक्षिप्त और अव्यवखित संचयन है । इसमें, विक्रमादिय प्रवन्धको छोड कर कोई १३५-३६ 
कथा-बातीओंका संचय है; । इसमें न किसी प्रकारका फोई क्रम है, न पू्वीपरका कोई सम्बन्ध है; न भाषाकी 
संस्कारिता है, न वर्णनकी व्यवस्थितता है| एक ही व्यक्तिके विषयकी फोई बातो कहीं लिखी हुई है ओर कोई कहीं । 
इनको कुछ व्यवस्थित रूप देनेफे लिये हमने इन सबको अलग छांट छांट कर, प्रस्तुत पुस्तकमें, प्रवन्धचिन्ताम- 
णिगत विपयवर्णनके क्रममें संकलित फी हैँ । जैसे कि सिद्धराजफे साथ सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें सिद्धराजके 
बर्णनप्रसंगमें एकत्रित दे दी हैँ और वरतुपालफे शतिबृत्तके साथ सम्बन्ध रखनेवाली बातें वस्तुपाठके अवन्धके साथ 
ग्रधित कर दी हैं। बसे द्वी प्रकीर्ण या फुटकर जो दृष्टान्तादि हैँ उन सबको अवशिष्ट प्रकरणके रूपमें एक 
जगद्दू संफलित कर दिया है. (देखो, ए. ११९ से ११५)। 
. इस संग्रहमें ये सब कथा-बातीएं किस क्रममें लिखी हुई है उसका यथार्थ बोध होनेके लिये, 7, (3, आदि संग्रहोंकी 
सूचिके मुताविक इसकी संपूर्ण सूचि भी यहां पर, उसी तरह विस्तारके साथ दी जाती है । 


७ संशक पत्तिमें लिखित क्‍प्रकरणानुक्रम प्रस्तुत पुस्तकमें मुद्रित ऋम 

प्रबन्धनाम पत्र, पृष्टि. पंक्ति अकरणांक पत्रांक 
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| विक्रमविषयकफ इन दोनों प्रवन्धोंके लिये इस संग्रदर्मे फमसूचक संख्यांक नहीं दिये गये हूं; इसके भागेके सब प्रररणोंक्े साथ 
,१. ३. ३, ४. आदि क्रमांछ यरावर दिये हुए दे । इससे मादूम दोता है कि ये दोनों प्रवन्ध किसी पुरातनकृतिके मुलिपि मात्र हैं, और 
याकीका सब ठिखान, इस संग्रदफे लेराकका निजका संकलन हे । 

#* इस कथाका विषय आध्यात्मिक द्वो कर, प्रस्तुत प्रग्यफे विषयके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रसता । इसलिये हमने इसको सूलमें प्रविष् 
नहीं की, छेकिन संप्रदफी दश्टसि टिप्पनीफे परिशिष्टफे रुपमें पथरू दे दी हे । ह 


२० पुरातनप्रवन्धसद्भह । 


११ बीसलदेवगीतशिशक्षणबृत्तान्त स? ,, ३२ ११ . $₹७८ . छ९्‌ 
१२ नागलदेवीगीतोपदेशचृत्तान्त सर? ,, ३२ १३ 8 १७९ ७९ 
९३ जगद्ववसाहप्राप्त अश्वचृत्तान्त सा १५३० १ २ 8१८६ .. ८० 
१४ पथ्वीपुरश्रेष्ठीचृत्तान्ता स ,, * ४ ० ० 
१७ गयणा-मयणा इन्द्रजालिकब्ृृत्तान्न स* ,, १ ५ $७० .. शदे 
१६ विक्रमरोगोत्पत्तिवर्णन स , १ ७ 8१८ १० 
१७ मयणलद्धा पापचघरटवृत्तान्त सर? , १ १० $ दे८ .श्द 
१८ अभयदेवसूरिवृत्तान्त सर . £ १३ 8२४२ श्श्र 
१९ चलभी-पवनागमनचृत्तान्त सर ,, २ १ ३१९३ ८रे 
२० अमरचन्द्रकवियृत्तान्त सर? . २ ८ ६१७७ . ७८ 
२१ कच्छदेशीयजिणहाब्यापारीबृत्तान्न स? ,, २ ११ $ २७३ ११७५ 
२२ यशोभद्वसूरिपारणाचृत्तान्त स ,, २ १३ 8२५४ ११५ 
२३ कणाटनूपपुलकेशिम्त्यबत्तान्त स? २ १७ 8६९ श्दे 
४ जगड़दानचृत्तान्त सः १११ १ 3१८७ ८० 
३ सं १ धछ ह । 
२६८ |जगद्दवदानचृत्तान्त+- । सर? , £ ११ $१९८ <टण्‌ 
२७ से £ 5६३ 

२८ सीनापण्डिताचृत्तान्त स० ५ २ १ 8४० २१ 
२५९ हेमाचार्यछत्रदिलाचृत्तान्त स० , २ २ ६७८ "३७ 
४३० 'मोजराजनमोविधानबृत्तान्त स ,, रे ४ 6४१ रे२ 
३१ कालीदाससमस्यापूर्तियृत्तान्त स० , २ ९ $१७ १० 
३२२ नागलदेवी-मयणसाहारदचृत्तान्त स. ,, २ १६ 8१८१ ७९ 
३३ उदयप्रभसरखतीध्यानचृत्तान्त सरश्३्२ १ ३ $ १७० दे 
३४ कुमारपालराज्यप्राप्तिगाकुनबृत्तान्न सर ,, १ ६ ९० ४५ 
३७ कणमातादेमतिमत्यवातो स० ;, १ ७ 8४७५ श्र 
३६ मोजकुण्डलोत्कीणेकाब्यबातो स. , १ ९ 8४२ श्र 
३७ हमव्याकरणकरणचृत्तान्त स , २ १४ 6७४ ३७ 
३८ भोज-भीम-कणयद्धवृत्तान्त स? ,, १ १७ ६४७६ श्३ 
३९ लघुवाग्भयक्ृतों पॉधचत्तान्त स्‌? . २ रे 8२१८ श्द्‌ 
४० वाग्मटजलोदररोगचृत्तान्त स" » + ६५ ६२१८ . ९६ 
४१ अआ्रीमाताचृत्तान्त रूट? , २ १० 8१९७ ' ८४ 





| इस कथाफा भी इतिदासके साथ कोई संपर्क न द्वोनेसे, इसे भी टिप्पनीके परिशिष्टमें मुद्रित की है । 
+ पर्या ( २०१ ) के बाद जो ३ व ण्टिकायें दी गई हैं और जिनमें ऋ्रमसे (३७२ ), (२७३ ), (२७४ ), के परयांक दिये हुए हूँ 


ये छे दीन परि्टिय में मे २०५, २६, घोर २७ संख्या वादी कथायें समसनी चाहिए। 
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# सिर्फ आधी पंक्तिम इस ४३ वें प्रबन्धडी सूचना ऐै। इसमें झीनसी याता या कथाका सूचन ऐ सो स्पष्ट ज्ञात नहीं द्योता । 
णो भाधी पंफ्ित लिसी हुई दे बह इस प्रद्यर ऐै- 
“विवाहयित्या यः कन्यां०॥ १॥ इति देतोजलथिभुक्तराजपत्नी छुतसपादलक्षद्वीपापंणप्रवन्धः ॥ छ ॥ ४३ ॥” 
| प्रस्तुत प्रन्यमें उपयोगी न दोनेस्े इस वातको भी इमने भन्थान्तर्गत नहीं क्रिया । यह इस प्रद्ार ऐ- 
श्रीचित्रकूटपर्वते प्रथमचनवासे सोमित्रिणा बने भ्रान्त्वा चनफलान्यानीय श्रीरामदेवाग्रे मुक्तानि। तदा फलानि 
इट्ठा देवेन निगद्तिम्‌- मु 
पृथिव्यामन्नपूणायां चर्य च फलकांक्षिण: 
सामित्रे | नूनमस्माभिः पात्रे दर्त पुरा नहि॥ ४॥ 
> इस शतान्तझा प्रारम्भका छुछ कपन, बिनट्ट पत्र १३४ में रह गया दे ह्सलिये हसके प्रारंभमें... .««»«»ऐसी सण्डित भाग सूचक 
विंदुराजि दी गई हू 
+* अ्मवश, यद गत्तांत, मूल संप्रटर्म मुद्रित दोनेसे रद गया ऐ, इसलिये, इसे यद्यां पर उद्धृत कर दिया जाता ऐ- 
अम्यदा श्रीभोजेन निशि सोधोपरिस्थितेन निजराज्यस्य स्फाति विलोक्य गर्वितेन प्रोक्तमिति- 
चेतोदरा युवतयः खजनो5नुकूछ 
सद्वान्धवाः प्रणयगर्भ [ गिरस्व भृत्या। । 
गर्जन्ति दन्तिनिवद्दास्तरलास्तुरद्वा...««« ] 
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चार चारं पद्च्रयमिति पण्यमाने द्रिद्वोपह्ुतेनेकेन पण्डितेन खात्रपातं कुचेता इति पठितम- 
“संमीलने नयनयोर्निंखिलं न किश्वित्‌ ।” | 
| इत्युक्ते राजा भीरां दत्वा प्रसादितः ॥ ७१ ॥ 

+ मूल धादधर्मे ७३, ७४ भोर ७५ ये क्रमाए छोठ दिये गये हूँ थोर ७२ के बाद ७६ छा अंक दिया हुआ हे । इसका कारण कुछ 
समपमें नहीं आता । क्या भूछसे ऐसा किया सया है या अन्य किसी विचारसे सो अस्पष्ट ऐै । 

| ४० ८५ पर जो जगददेव प्रवन्ध दिया हुआ ऐ उसकी प्रथम कण्टिका भार ही [पंक्ति १० से १६ तक] इस फर्मांक वाले घृत्तान्तका 
भाग है। शेष ३ कण्टिकायें ऊपर निर्दिट २५, २६, २७, क्रमांक बाछे बत्तान्तकी अंशभूत हैं । 

*. ए० उ४ परपी पंक्ति १८ से २६ तकका अंश । 

4 इन गायासक्षि साथ कोई ऋमांक नहीं दिया गया है । 

2 यूलमें इसका फर्मांक भी ९७ ही लिया जुआ है थौर यद् गलती आगेफे सभी ऋ्रमांकोंके साथ चलती रही है । इसी तरद भागे 
१९१ ८ ६ ११६ क्र्माझ भी दो दो दफा लिखे हुए हैँ । 
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3 प्रतिम गलतीसे इसका क्रमांक दुबारा १०१ दिया गया है। 


4 प्रू० ९७ की पंक्ति ४ से ८ तकक्ा अंश । 


$ पू० १५ पर मुद्रित पद्दशनग्रवन्धका संक्षिप्त सूचन मात्र किया गया है इसलिये यह पंक्ति संग्रहमें पुनमुद्रित नहीं की गई । 
व घु० ९५ पर, मुद्रित पंक्ति ३ से ७ तकका अँश । 
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पाटणके संघके नामसे प्रसिद्ध ग्रन्थ भण्डारमें ६ पन्नोंकी एक प्रति हमें मिली जिस पर वस्तुपाल-तेज+पालप्रवन्ध 
ऐसा नाम लिखा हुआ है । पाटणके संघका नाम सूचित करनेके लिये हमने इसका संकेत 728 अक्षरसे किया है । 
नाम मात्र देखनेसे तो ऐसा भ्रम होता है कि यह वही अ्रवन्ध होगा जो राजशेखर सूरिके प्रवन्धकोपमें अन्तिम 
भागमें प्धित है; क्‍यों कि इस प्रवन्धकी खतंत्र प्रतियां भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर होती हूँ | लेकिन प्रतिका प्रयक्ष 
अवलोकन करने पर विदित हुआ कि यह ग्रवन्ध राजशेखरक्कत प्रवन्धसे सर्वथा भिन्न हे । उतना ही नहीं परंठु इस 
प्रबन्धके प्रणयिताका उद्देश तो उक्त प्रवन्धकोपगत वस्तुपाल-तेजपाल प्रवन्धमें जो जो वातें अनुद्धिखित रहीं हैँ, 
खास करके उन्हींका संग्रह करनेका है । इस वातका उद्देख प्रवन्धप्रणेताने खर्य प्रकरणके प्ारम्भ-दी-में अथ 
अ्रीवस्तुपालस्य २४ प्रवन्धमध्ये यनज्नास्ति तदन्न किश्विल्िख्यते ।! यह पंक्ति छिख कर किया है । इससे 
यह भी ज्ञात होता है कि इसका प्रणयन, राजशेखरक्ृत प्रवन्धके पश्चात्‌ हुआ है । इसका प्रणेता कोन है सो ज्ञात 
नहीं दोता । प्रतिमें कहीं भी कर्ताका नामनिर्देश किया हुआ नहीं मिला । संघके भण्डारकी यह प्रति है बहुत पुरातन। 
यद्यपि इसमें लिपिकर्ता वगेरहका कोई उलेख नहीं होनेसे इसका लेखन-समय ठीक निश्चित नहीं कर सकते; तथापि 
इसकी स्थिति देखते हुए, संभवत; वि० सं० १५०० के पहले या उसके आसपास इसका समय सूचित किया जा 
सकता हैं। इस प्रबन्धके प्रणेताने, प्रवन्धगत चृत्तान्तोंमेंसे बहुतसे तो 3 ओर 7 संज्ञक पुराने संग्रहों ही परसे 
नकल किये मातम देते हैँ । सिर्फ कहीं कहीं कुछ बृत्तान्त या पंक्तियोंमें न्यूनाधिकता दृष्टिगोचर होती हे । 
६१३, (६) परिशिष्ट 

प्रस्तुत संग्रहके अन्तमें, प्रष्त ११६ से १३४ तक, प्रवन्धचिन्तामणिग्रुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप . इस 
शिगेलेल्रके नीचे जो १ परिशिष्ट दिया गया है उसकी मूल प्रति हमें अहमदाबादके डेलांके उपाश्रयवाले भण्डारमेंसे प्राप्त 
हुई है। इसकी पत्रसंस्या ५ है । अन्त्में त्रीजयसिहप्वन्धा। । ऐसा पुप्पिकावाक्य लिखा हुआ होनेसे भण्डारकी 
सूचिमं 'जयासहपरवन्ध' के नामसे इसका निर्देश किया हुआ है | परंतु प्रतिका साचन्त अवलोकन करने पर स्पष्ट 
ऐ जाता है कि इसमें, प्रायः प्रवन्धचिन्तामणिसंकलित क्ितनेएक मुख्य मुख्य ग्रवन्धोंका किसी विद्वानने संक्षिप्ती- 


हक 


दे गस छणिशाफा सन्टिम भग,-प० ५१ की पंक्ति १२ से १७ तक 


७०७५० ८४७६४ कक: 


प्रास्ताविक वक्तव्य । २५ 


करण किया है । इस संक्षेपका कंतो कौन है सो अज्ञात है, चैसे द्दी अतिके. लेखन-समयाविका सूचक भी कोई उल्लेख 
प्राप्त नहीं हुआ । भ्रतिका रूप रंग देखते हुए अज्लमान कर सकते हूँ कि कोई ३००-४०० वर्ष जितनी पुरातन तो 
जरूर होगी । भतिके हांसियोंमें कई भिन्न भिन्न अकारके हस्ताक्षरोंमें टिप्पनादि किये हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं इससे . 


ज्ञात होता है कि इसका पठन वाचन कई जिज्ञासुओंने किया है। ०, 


8१४. उपसंहार - .. .- -. 3200, कप के 
इस प्रकार प्रस्तुत संग्रहका संकलन करनेमें हमने मिन्न भिन्न ऐसे ६ संग्रह ग्रन्थों-का सम्पूर्ण उपयोग किया है; 
जिनमें ५ तो खतंत्र प्रवन्ध-संग्रह हैँ ओर १ भ्रवन्धचिन्तामणि-ही-के कुछ भागका खलप संक्षेप मात्र है । एक 77 
संग्रहकोी छोड कर शेप पांचों श्रतियोंके कितनेएक पत्रोंके हाफ्टोन ब्छाक बनवा कर उनकी ग्रतिक्ृतियां इसके साथ संलम 
कर दी गई हैं. जिससे पाठक प्तियोंके वर्णनगत परिचयके साथ इनके आकार-प्रकार आदिका प्रद्यक्ष दुशेन भी कर 
सकेंगे । अन्तमें हम इन प्रतियोंके संरक्षक, और इस प्रकार यह समुद्धार करनेमें हमें पूर्ण सहातुभूति पूर्वक इनका ययेष्ट 
उपयोग करनेमें सुलूभता भ्राप्त करा देने वाले सज्जनोंके श्रति हम अपनी आदरपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हैं.। इनमें 
7 अतिके साथ विद्वान मुनिवर श्रीपुण्यविजयजी महाराजका, तथा ७ अतिके साथ उसके संग्राहक श्रीयुत गोकुछदास नानजी 
भाई गान्धीका नाम निर्देश हमने ऊपर स्पष्ट कर ही दिया है. । यहां पर 3 अतिके संरक्षक, खगेत मुनिवर श्रीभक्ति- 
विजयजीके - सुशिष्य और साहित्यम्रिय मुनि श्रीजणसविजयजी महांराजके अति हम अपना सविशेष ऋृतज्ञतभाव 
अकट कंरते हैं 'जिन्दोंने कई वर्षा तक इस प्रतिको हमारे पास पडी रहने देनेकी उदारता बतरछाई है! तथा ओर और 
भी पुस्तकादि शआ्राप्त करने-करानेमें जो सदेव हमारे प्रति सोत्साह प्रेरणा एवं प्रयत्न करते-कराते रहते हूँ, । > 


मद्दावीर जन्मतिगि, चैत्र, सं० १९९१३, | 


भारतीनिदास; अहमद्वावाद- जिन विजय 


प्रास्ताविक-टिप्पनीसूचितपरिशिष्टसंग्रह 
[१] 9 संग्रहगत ऋषिदत्ता कथानक । 


* रथमंईन नगरम्‌ , राजा हेमरथः, सुयशा राज्ञी, पुत्र: कनकरथः । इतश्व कौवेरी नगरी, राजा सुन्द्रपाणिः, राशी 
बासुठा, सुता रुक्मिणी | प्राततरा जाता, कनकरथस्थ दत्ता | ततः परिणेतुं तस्यांगच्छतो देशसीझ्चि आवासेषु दत्तेपु केनापि 
पुर॒ुषेण इति विशृप्तम-यत्‌, अस्य देशस्य खामी राजा अरिदमन इति ज्ञापपति-मम सीज्नि राजचिन्हानि मुक्तवा लया' 
एकाकिना गन्तव्यम्‌ । अन्यथा युद्धसज्जो भव | तथा तस्य दूत[स्य] मुखादर्म छोक॑ श्रुत्वा- 

यदि मत्तोडसि मतंगज! किममीमिरसारसररूदलने! । 

हरिमनुसर खरनखरं व्यपनयति स करटकण्डूतिम्‌ ॥ १ ॥ 
छोकमाकर्ण्य युद्धाय समागतः । 

एयति घोडा एअ वल एअति निसिआ खग्ग | 

इत्थ मुणीस जाणीअह जो नवि चालह वर्ग ॥-२॥ 

धड़ घोडइ सिरु धरणिअलि अंतावलि गिद्धेहिं। - 

महु कंतह रिणसामीअह दिल्न तिहु- खंघेहिं ॥ ३ ॥ 

स राजा कुमारेण जितः । आज्ञाविधायी जातः । स ब्रत॑ पालयित्वा मुक्ति जगाम-। कुमारेण श्रीनेमितीय [प्रति]: 
प्रयाणं कृतम्‌ । एकस्िन्नपि सरसि आवासेपु-जातेपु वनमध्ये काश्वित्कन्यकां- दृष्ठ गतां ज्ञात्वा - परिअमन्‌ श्रीयुगादिवेत्य 
गतः । देवस्तवनानन्तरं यावत्यायां निविष्टः, तावदेको वृद्धतपोधनः कन्यासहितः पूजोपचारयुतों “हृष्टः '।' कन्या कुमार 
विलोक्येति चिन्तितवती- 

किमिन्द्रः किम्रु वा चन्द्र! किम्ु वासो दिवाकरः । 
देवः किमथवा साक्षादर्य मकरकेतनः ॥। 9७ ॥ 
अथवा 
- कलझ्ली.रजनीजानिस्तपनस्तपनः पुनः । 
अनड्गस्तु मनोजन्मा तत्को5ि्य॑ सुभगाग्णणी। ॥ ५॥ 

अथ कुमारेण स नमस्क्ृतः । मुनिना इत्युक्त:-लं कर्म सुतः ?, केन कारणेनात्रायातः !। कुमारस्॒ भंद्देन पूर्ववृत्तान्तः 
कथितः । कुमारेणापि मुनेः पाश्चादिति पष्टम-कथमत्र ?, के यूयम्‌ ?, का कन्या ?, कथमत्र देवगृहस्‌ ! | कारण कथयत | 
ततो मुनिना देवपूजा5नन्तरं कुमारं निजाश्रये नीवा खचरित्रमिति कथितम्‌-वत्स ! श्रुयताम्‌, असिन्‌ भरते मंत्रिवती 
पुरी, दरिषेणो राजा, प्रिया प्रियदशना, पुत्रोडजितसेनः । कदाचित्स राजाउधापहतो वने5स्पिन्‌ कच्छ-महाकच्छानुक्रमे 
कुठपतिं विश्वभूर्ति प्रणम्य उपविष्ट: । आशीर्वाद: प्रदत्तस्तेन। राजन! 

यय्यांशयोः खेलति कुन्तलाली श्रियेस्तु व! स प्रथमो जिनेन्द्रः । 
गम्मीरसंसारसमुद्रम ध्यादुन्मज़्तः शेवलवछरीव ॥ ६ ॥ 

ततो&नन्तरं ल्क्षणेर्कपं विज्ञाय मुनिना पष्टम-कुतो यूयमेकाकिनः ?, कथमिहागताः ? । तेन बृपभान्वयेन श्रीआदिनाथः 
प्रासादः कारितः | मुनिना तस्व विपापहो मंत्रो दत्त: । ततः स राजा खपुरं गतः | तत्र समये मंगलावती पुरी, प्रिय- 

दर्भननरेन्द्रस्य प्रीतिमती दुहिता। केनचित्‌ पुरुषेण राज्ञः सर्पद्श कथिता । ततो हरिपेणसत्र गत्वा, तां निर्विपीकृत्य परिणीय 
त खपुरं समायातः । कियत्यपि काले दृद्धत्वे भायया सह तापसीं दीक्षां जग्राह | तां प्रकटगर्भी निरीक्ष्य, राजर्पिमुपालम्य 
कुट्पतिरन्याश्रम॑ ती त्यक्ताययी । तेन दुःखितो यावदाख्रे तावत्युत्नी जाता, राज्ञी सता च । पश्चाप्तेनाष्टव्पाणि यहपभदत्ता 


का 
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सुता पालितो | ततंस्तां रूपवर्ती ज्ञात्रा लोकापहारभयेनाइस्यीकरंणमञ्जन दत्तम | सां. वाला, या, हैं रॉजकुमरं [ त्वया इृष्टा । 
तया च त्वं हृष्ट: । परस्परानुरोगतः सांग्रतं मम सुतामिमां त्व॑ं परिणय | -तेन. सा. ऋषिदत्ता परिणीता | ऋषिणा कुमार 
प्रदुक्तम-अस्यास्तं जीवितेशवत्‌.इति ज्ञेय भवता । | हि 
चुक्तोडसि शुवनभारे मा नम्नां कन्वरां रूथा। शेप ! । 
चवग्येकसिन्‌ दुःखिनि सुखितानि भवन्ति भ्रुवनानि ॥ ७॥ 
सम्प्रति न कल्पतरवों न सिद्धयो नेव देवता वरदाः । 
जलद ! त्वयि विश्राम्यति जगतो5पि हि जीवितारम्भश ॥ ८ ॥ 
झुनिः पुत्रीं प्रति शिक्षां ददाति-: 5 8 कद 
रक्खाकंडयमंतोसहीभि मा खिवसु पुत्ति! अप्पाणं | 
छंदाणुवत्तणं॑ पिअयमस्स एं वसीकरणं ॥ ९ ॥ 
: - कुलवध्वा विधातव्यं श्वश्नुज्ञश्रपणत्रतम्‌ । 
देवत॑ हि पतिः स्नीणां माता तस्यापि देवतम्‌ ॥ १० ॥ 
संसारभारनिर्वाहि वामा वामाड्वाहिनी । - हे 
. असादपात्र मोहस्य तेनेवालमलंकृता ॥ ११॥ - 
अस्युत्थानम्ुपागते ग्रहपतों तद्भापणे नम्न॒ता 
तत्पादार्पितर्नप्टरासनविधिस्तययोपचया खयमू । 
सुप्ते तत्र शयीत तत्मथमतो जद्याच् शब्यामिति 
प्राच्यै; पुत्रि! निवेदिता: कुलवधूझुद्धान्तधर्माशरमा। ॥ १२॥ 
| -. इति शिक्षा प्रदत्त 
मा भू सुखे व दुःखे च वत्से! धर्मपराझुखी | 
. धर्म एव हि जन्तूनां पिता माता सुहृत प्रशुश ॥ १३ ॥ 

_ पश्चान्मुनिः राजसुतं सुतां मुत्कछाप्य खयं नमस्कारपरः सन्‌ अम्मी प्रविष्ट: । तत आत्मीयकलत्र रुदलिवार्य प्रेतकृत्य॑ 
झृत्वा तत्खाने वेदीं विधाय निजपुर प्रति कुमारश्चल्तिः । तया मार्गे सर्वत्रापि देवतादत्तवीजैजैक्षा रोपिताः, उद्गताश्व । अयाणै 
पश्चाहढ गती । पित्रा मात्रा वद्धीप्न कृतम्‌ | सुखेन तिप्ठन्ति । 

इतश्व, राजसुता रुक्मिणी ऋषिदतां परिणीतां श्रुत्वा कुमार वान्छती महादुःखिता योगिनीं सुरुसामिषां पट्टकर्म निरतां 
संपल्यीस्त्यागाय रेथमरईनपुरे प्रेप्प तयाउवखापिनीं विद्यां दृत्वा पुरुषवध-नरमांसभक्षणे ऋषिदत्तायाः कलुंकमारोप्य श्वश्नरपाश्वीदू 
देशमध्यान्रिष्कासिता | सा केनापि सार्थेन सह औषधप्रभावेण पुरुषवेष॑ विधाय खजन्मभूमो पेत्रिक वन गता | सा योगिनी 
खपुरं गता- तया रुक्मिण्या-अंग्रे सवे निवेद्तिम्‌ | ततो रुक्मिण्या पिठुरमभे ऋषिदत्ताम्रतबृत्तान्त कथविल्वा पाणिम्रहणाये 
कुमारस्याकोरणाय विज्ञपेन जनकेन मनुष्यान्‌ प्रेण्य सुतादानं विधाय प्रगुणितः । तैमैनुप्ये; सम॑ पार्णि ग्रहीतुं पूर्ववर्न याव* 
छ्ुमारः समायांतः, तां पूर्वभूमिकां द॒ज्म ऋषिद्त्तागुणान्‌ स्टत्वा मक्तकण्ठं रोदन विधाय यावचेत्य॑ गत, तावइक्षिणाह्नस्कुरण 
विचार्य, अत्र कि झुभ॑ भावि ? इति किश्निचिन्तयन्‌ यावदास्ते तावलुष्पो[प]हारहस्तः तपखिकुमाररूपधारी कोडपि मुनि 
समायातः । रूपपरावर्तेन पुष्पाणि कुमारस्य समप्ये खय॑ देवपूजादिकृत्यं बिधाय इति चिन्तितम्र-यत्‌ एव परिणेतुं गच्छति । 
ततः कुमारेण स मुनिः प्रष्टः-कुतो यूयम्‌? कथमत्र ? | मुनिनोक्तम-अत्नाश्रमे पूर्व हरिषेणराजर्पि! सुतां ऋषिदतां कज[पि 
आगंतंस्य रजकुंमोरंस्य देता काठभरषेणं कृतंवान्‌। अस्िन्‌ श॒त्याश्रमेड॒हं तस्य शिष्यतुल्यः देशान्तरे तीथयात्रां विधाय 
समायतः | पश्चर्पाणि वर्भूवुः । निजगुरुतीरथमोंहिन -अन्राश्रमे5्हं: तपःकुवांणोउसि -। ततः-कुमारोइतीव खेहोलासातं -सर्निं 


हे 
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सेहाट्यभाषणपूर्व भोजनवस्तोभरणादिदान विघाय कौवेरीं प्रति तेन मुनिना सम ग्रहीत्वा गतः । रुक्मिंणी परिणीतां। तया 
रु्िमण्या एकान्ते मदाझेहे जाते पति: ऋषिदतताबचान्तः प्रष्ठ: । तेन कथितम-ऋँिदत्तायाः शीरगणो विनयगणो रूपगणा> 
दिकोडनिर्वंचनीयसत्र कि कथ्यते | उक्त च- 

रुपलक्ष्मीयुपो ययाः समसा कामकामिनी । 

कर्णिका-मेनिका-नागयोपितः पदपांशवः ॥ १४ ॥« * 

जाते तहविरहे देवादासी त्वमसि मे प्रिया । 

यत्‌ क्षीरेण बिना घृष्टिरपि श्रीतिकरी न किम ॥ १५॥ 


तदभावे त्व॑ मया परिणीता | यथा पद्वरसपेशलूस्य भोजनस्याप्राप्या कि कथितानने न अज्यते । तद्गंचन॑ धुत्वा गृह-- 
वासमवगणय्य सा रुक्मिणी पूर्वकारितं निज पौरुष सवे कथितवती । कुमारस्तदाकण्य महासकोपस्तामझ्ञात्त्यक्त्वा, रे! पापिष्ठे ! 
आत्मानं मां च नरके कर्थ क्षिपसि? गच्छ, मम नेत्रादपसर । अदृष्टमुखी भव | सा रुपवत्ती महासती कथाशेपी कृता। 
लोकद्वयविरुद्धमप्रेक्ष्य तदा मुनिस्तद्नचनं श्ुत्वा निजकलड्भंगमनेनातीव हृष्टः | निशास्ते राजाजणे चितां कारयित्वा कुमारः 
काप्ठभक्षणाय श्वश्चुरेण लोकेन च॑ वार्यमाणोडपि यावच्चलितः, तदा सर्वकोकवचनोपरोधात्तपखिमुनिनोक्तम्‌-हे कुमार ! 
को5पि मृत्वा कमंवशादू भिन्नगतिक आत्मप्रियस्य मिलितः ? । इति वारितो5पि यदा न तिष्ठति तदा मुनिनेत्युक्तम-देव ! तव 
सेहाकृष्ट सा म्ृता$पि मिलिप्यति, इति ज्ञानेनं जानामि | कुमारः एच्छति-भवद्धिः कापि सा दृष्टा ज्ञाता वा | कथ किंवा 
हास्यपर्दम्‌ !-इति प्रष्टे यमपुरे कझृतान्तमन्दिरे तब प्रिया विद्यते | यदि तस्याः खाने ग्रहणके कोडपि मुच्यते, तदा समेति । 
इटुक्ते कुमारश्रिन्तातुरः तत्र को याति, कसिष्ठति £; इत्युक्ते मुनिनोक्तम्‌-देवाहं यास्यामि | यतो दुस्त्वजः खेहस्तवया समम्र्‌ । 
यदि भवान्‌ ममादेश दास्यति, तदाहं यास्यामि | कुमारः प्राह-मयाग्रे तुम्य॑ जीवितवंय हृद॒य॑ देत्तम्‌, शेष॑ जीवित््य विचते 
तदपि गृहाण । तेनोक्तं पुंनईते कार्य यक्तिश्चिदहं याि (१) तन्निपेधयितव्य नहि । ओमिलुक्ते प्रतिश्रुते स मुनिरक्ष- 
संस्यलोकसमक्ष॑ पटान्तरे प्रविष्टः | क्षणान्तरे मुक्त पूर्वम्‌-। दृष्टिः क्षिप्ता | ततो5तीव हुए: कुमारः । ऋषिदत्तायुतः श्वशुरेण 
पूजितः | निजा सुता निभेत्सिता । अकृत्यकारिणीति भणित्वा । पश्चात्मयाणकमुद्तें ऋषिदत्ताया अग्रे इति भणितम-अहं: 
समित्रं यममन्दिरे तत्र (4१) खाने मुत्तवा कथ्थ यामि ग्रहम्‌? | जहं मित्रससीपे गंमिष्यामि | तदा हसित्ता प्रिया प्राह- 
देव! एतत्सव जनकदत्तोषपविरुसितम्‌। भवद्धिरन्यज्ञावधारणीयम्‌ | पर यथा रुक्मिण्यां प्रसादो भवति तथा-कर्तव्यंग। यत:- 


न हसंति पर न थु्णति अप्पयं विष्पिअं पि न चव॑ति । 
एसो जाण सहावो नमी नमो ताण पुरिसाण ॥ १६ ॥ 


प्रियावचन श्रुत्वा हुए: । श्वशुरेण प्रेपितः | प्रियाद्वययुतों निजपितृगृह ययी । ततो हेमरथी राजा निमापराधविरक्षो 
वधूमनुनीय कुमार राज्ये संखाप्य भद्गाचार्यपाशें श्र गृहीत्वा सुरक्ति गतः । 


ततः कनकरथस्य धथ्वीं पालयतः ऋषिदत्तायाः सिंहरथों जातः । हर्पपूरितस्य राज्ञः कियत्यपि गते काले गवाक्षोप- 
विष्टल मेघमण्डरं संपूर्ण दृष्ठा प्रचण्डपवनेन खण्डीकृतं गलित॑ च विज्ञाय चेतसि विरागवान्‌ जातः संसारोपरि। 
इति -चिन्तयति- न 
जज़रदइ जहा देह खणेण तहा जोवर्ण विणासेद । 
खणदिद्दनद्चरुवा इृह इद्समागमा सबे ॥ १७॥ 2 
ऋषिदतायाः सम॑ यावत्‌ रात्री इति चिन्तयति, तावत्मभाते उद्यानपालकेन तत्रायातसूर्यागम्न कथितम्‌ | ततः प्रियया 
सह गुरु प्रणम्य देशनां शुत्वा प्रियाया राक्षसीकलद्धकारणं निष्कारणं पष्टवान्‌ । 


प्रास्ताविक-टिप्पर्नीसूचितपरिशिष्टसेग्रह । | हु २९ 


उक्त च- इह भरते गंगापुरे गंगदत्तराज्ः गंगाकुक्षिसमुद्धवा गंगसेना सुता5डसीव्‌ । चंद्रयशासाध्वीसमीपे झुता 
सम्यत्तवसार धमम प्राप्यतीव सदाचारचतुर बस्व। कद्ाचित्तत्रैव पा्खे गंगामिधा - तपोधना तपसपति । तां लछोको नमति 
स्रौति च। अस्थाः सही तपःपात्र साध्वी कापि न' इृश्यते जगति-इति प्रशंसावाक्यं श्रुल्ला गंगसेनाउसहमाना छोका्रे इति 
कथयति-इये गंगा दुम्भंपरा दिवा तपः करोति रात्रौ राक्षसीव भृतकमांसं भक्षयति । अस्या नामापि न आह्यम । सा गंगा 
क्षमापरा सती सर्वे सहते न किमफि वदति । तदलीकद्पणेन दूषित गंगसेना महत्तपः ऋृत्वा मिथ्यादुःकृतस्यादानाव्‌ सत्वा 
खगे गता । पश्चाद्‌ भव आन्ला.सहुर्खहुः, गंगापुरे राज्ः सुता जाता ।-ततों मुनिसुत्॒ततीर्थनाथर्ये पाश्वें धर्म प्राप्य सकपरट 
बिके तंपो विधाय पर्यन्तेडनालोच्यानशनान्मृला ईशानेन्द्रस प्रिया जाता | ततः -पश्चाद्‌ हरिषेणमहीपतेः खुता जाता 
ऋषिदतामिघाना । अस्याः स कलक्क उद॒य॑ गतः | सा गंगा साध्वी भवान्‌ आन्ला -रुक्मिणीसपंलीं जाता | तेन कलूंको5- 
दायि रुक्मिण्या: । अतो भवशतैरपि कर्मभ्यो न छुखते । ततः सूरिवचनाज्जातिसरणतः पूर्वभवखरूप विज्ञाय राजा-सुदत 
सिंहस्थामिधान राज्ये संखाप्य सकलत्रो अतमग्रहीत्‌। ऋषिदतासाध्वी भद्दिल्पुरे श्रीशीतलतीर्थे[ श् ]जन्मभूमो केवलज्षान 
प्राप्य. मुक्ति जगाम-व 


॥ इति ऋषिदत्ताकथानकें समाप्तम्‌ || १७ ॥ 


. [२] 53 और 7 संग्रहस्थित मोरनागप्रवन्ध । 
एक्‌दा श्रीशचुुजये राजादनतरोरधः श्रीआदिनाथे (3७ श्री ऋषभदेवे) समवस्तते मयूरमुखात्‌ सर्पश्चरणाग्रे पपात । 
मयूरः प्ृष्ठिमाययी । खासी विस्ितः । वैरं दृद्धा तयोगवानाह-भोः ! पूर्वभवाभ्यासादिहापि वैरमारव्यस! | श्वणुत:- 
वालाकदेशमध्ये सुआमग्रामे दत्तः ओप्ठी । तस्य हो खुतो । एकदा श्रेष्ठी अनशन जग्हे । निव्येजन॑ मंत्वा रूघुना कटाहि 
कृष्टा । इतो वृद्धो आता आययोौ । तेन इृष्टा....गाये कलह कला मस॒तौ । तंत्रैव सपों जातो । युद्धा खतो । तृतीयनरक 
गतौ । तदनुं संडो जातौ। मिलितौ, युद्धा झती । तनु सर्प-मयूरी जाती । अन्नापि तदेवारठ्धम्‌ !। ततो जातजातिस्वती 
भगवता दत्तमनशनमादाय मृतों | चतुर्थदेवछोक गतौ ॥ 
॥ इति मोरनागम्रवन्ध। ॥ १८ ॥ 


गा बे 


[३] छ% संग्रहोपरलूष्धवप्पभट्सूरिकथाप्रकरण । 
एकंदा प्रेक्षणे जायमाने गुरूंणां वष्पभट्टिसूरीणां पुस्तकं(?) दंष्टिस्तिमिरेणाइता वष्पभट्टिंसूरिमिनेत्तेक्या नीलीकंचुकें 
रृष्टिं; क्षिप्तां । आमनृपेण ज्ञातं मम मित्रस्यैतस्थाममिलापो5स्ति । अत्र कि दुष्करमू | कांठुलीमाहूय राज्ो मम मित्र- 
मेठे वसनीयम्‌ । इतः स्रा रात्रौ छन्ना सं गत्वा गुरूणां चरणसंवाहन चक्के | गुरुमिरुक्तम-का स्व? ।-अहं नर्तकी 
देवेन प्रहिता । इतो गुरवो रोदितु अब्नत्ता: | तया ज्ञातं दशस्यां कामावस्थायामेते | ग्रथा- हे. अप 
नयनप्रीतिः प्रथम चित्तासक्ृस्ततोडथ सझ्कल्प) ु >> 7. 
निद्राच्छेद्सनुता खभावव्यव्यवयस्वपानाशः ॥ हे - 
उन्मादो मूच्छों झतिरित्येताः स्मरदशा दशेव स्थुप्व 
- तयोक्तमू-मयि खाधीनायां किमिति रुयते ? । ताभ्यामु (तैरु ?)क्तम-अस्माकं गुरवः स्घता। । कथं १ -शिशुत्वे गुरूणां 
पाश्चाहप्रदेशेषु छठ तव पयोधरेः स्पृतम्‌ । तदंनूक्तम- 
घक्षुः संतणु वक्तवीक्षणपरं वक्ष; समाच्छादय 
रन्द्धि स्फूजेदनेकमन्निः चतुरं अंज्ञारस्स्यं वचः । 
अन्ये ते नवनीतपिण्डसद॒शा मतद्यो भवन्ति क्षितों 
. झुग्पे ! कि परिखेदितेन वपुषा पापाणकल्पा बयम्‌ ॥ 
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प्रातन्ेपेण प्रष्टा-- 
गयई ( ?) वइकेरइ दैव मढि नहु केणइ परिभुत्त | 
' . निश्चोरइ गुज्जररज्वि "जिम पाय पसारवि सुत्त ॥ 
ह * नपेण प्रातश्थरणयोलेगित्वा मानिताः 
[४] 5८ संग्रहस्थितजिनप्रभस्रिप्रचन विन 

. सरवरपक्षे श्रीजिनसिंहसूरितः श्राद्धादिभेदेन पश्षद्रयमजनि । ततः श्रीजिनसिंहसूरिमिः पद्मावतीदेव्या राधनार्थ 
पण्मासान, यावदाचाम्लतपः स्मशाने गत्वा तदाराधनं चक्रे । ततः अल्यक्षीभूतया पद्मावत्योचे-किमर्थमाराद्धा ! | 
पैरुक्तमू-राश्ष: प्रतिवोधशक्ति देहि । देज्योक्तमू-तव, पण्मास्थेवायुः | तेन किं न्पवोधशक्त्या ? । तथापि वागडदेशे 

गच्छ । तत्र भामे दश आतरः सन्ति, तत्रैकस्य लघुः सप्ताष्टवार्षिकः सुतो5स्ति, पादे किश्निन्र्यूनांगुलित्वेन रंघायमानः । 
तान्‌ प्रतिवोध्य दीक्षय । तस्य च खल्पाराधनेनाप्यह पत्यक्षा भाविनी । स च दृपप्रतिबोधकः शासनप्रभावकों भावी- 
स्युकत्वा तिरोदथे देवी । स च सूरिः सर्व तथा ऋृतवान्‌। तंग चादीक्षयत्‌ । खायुशप्रान्ते तस्य 'चार्य .पद्मपि दढ़े 
योग्यतां जञात्वा | ततः श्रीमछिषेणसरेः स्याहडमसरीकतुः पाश्चेंडधीतवान्‌ ॥। [स ]श्रीजिनमससूरि! । तस्य च यदा 
यदा भाणने संशयो भवति तदा तदा निद्रायमाण श्व किश्नित्‌ विम्रश॒ति | तदा सम्यगू बुध्यते व । ततो घूमो(र्ण १) 
सरस्वती तस्य नाम तावता दत्तम्‌ | श्रीजिनप्रभसूरिस्तु कियदूमन्थाध्ययनानन्तरं वहुशुद्धमज्षत्वेन तदूधूर्णनावसरे तमर्थ 
लिखति सम्यगू घुध्यते च। ततो गुरुभिसत॑ तथा कुर्वन्त दृष्ठा तस्य भ्रत्यक्षसरखती बिरुदं ददे । स क्रमेण स्लेच्छाधि- 
राज पा० पीरोजादिप्रतिवोधकश्वाभूत्‌ | तेन श्र॒ साहास्येन स्थाह्मदमज्रीशत्तिः खग़ुरोः कृतिरेति शोधिता | ततः 
“ओीजिनप्रभसूरीणां सहायोद्धिन्नसोरभे”त्यादि तत्मशस्तों तेन्येसम्‌ ॥ इति आऔीजिनप्रभसरीणाऊुत्पत्तिप्रबन्धः ॥ 

एकदा सभास्थे सुरत्नाणे सूरिसिः सम॑ धर्मगोष्ठी कुवाणे कोषि मुठाण आगतः | तेन निजटोपिका आकाशे स्थापिता] 
तदा व सभासदां चमत्कार: समजनि । तदनु॒सुरघ्रनाणेन सूरेसुख विलोकितम्‌ | ततः सूरिणा निजरजोहरणमुच्छाल्य 
टोपिका पातिता, परं रजोहरणं नभसि स्थितम्‌ । शुरुणोक्तमू-यस्य कस्यापि शक्तिरस्तु स पातयतु । परं केनापि नापाति | 
ततस्तेरेव दक्षिणकरेणाग्राहि । छ्वितीयदिने तेनेव सजलकुस्भो नभसि- स्थापित: । ततो गुरुणा सुरत्राणानुज्ञया रजो- , 
दरणेन कुट्टयित्वा घटो भप्नः, पानीय तत्नेव मोदकाकारेण स्थितम्‌ | तेन चमत्कारेण जिनशासने महती प्रभावना जाता । 
एकदा सुरत्नाणेनोक्तमू-भोः सभ्या; ! शझकेरा कस्य मध्ये क्षिप्ता मिष्टा स्यात्‌ । तत: समभ्ये; खधियोक्त परं तन्मनसि न 
घमत्करोति । ततस्तेन सूरिः प्रष्ट: | मुखमध्ये । तेन रपज्ञितः । अन्येयः स्मुद्विकां- स्वयं पर्यक्षपादतले संस्थाप्य सूर्रि प्रति 
प्राए-मस मुद्रिका गता सम्प्रति फास्ति ? सूरिणोक्तमू-योगिनीपुरमसध्ये | पुन; पष्टे, राजभवनान्त: | पुनः एष्टे, सभा- 
मध्ये । पुनः ए्टे पल्यक्के पादचतुष्टयमध्ये | तत एक पल्यक्लपादसुत्पास्यांगुल्यर्पिता' | तेन स रक्षित+-। , - 

एकदा प्ष्टमू-ुनीमध्ये कि पुष्प इद्धम्‌ू ) । सम्येः खधियोक्तम-परे तन्न मनश्वमत्कारकारि । सूरिणोक्तमू-बुणिफर्ल 
पृद्धमू । येन नवखंडप्ृथ्ठ्या छज्जा ढंक्यते | तेन हेतुना जगढंकणीति विरुदं दत्तम्‌ | एकदा ततः सुरत्राणः समुत्थाय 
सूरिणा सद्द खावाससोपानफालुद्ध्यमानः, एकस्मिन्‌ सोपानके श्रीवीरविम्वं म्लेच्छे! स्थापितमस्ति, तदुपरि सूरिणा 
पाद़ो न दत्त: | सुरत्राणेनोचे-कुत्तो5स्मिन्‌ अस्तरे पादं न ददासि ? । तेनोचे-महावीरो5सौ कथ्यते । सुरक्राणोंउवरकू- 
ययसावीदग्‌ नाम विरुदं धत्ते तदा कस्मान्मीनेन खितः । सूरिराह-द्वे देव ! यतः कथितं देवेभ्योडपि दानवा घलिनः 
स्वुः । दुरवस्थापतितानां सर्वपामीदगवस्था स्यात्‌ | तदनु सुरत्रॉणेन निजनरा निष्कासनहेतवे प्रहिता; परं॑ सहस्नैरपि 


एप भ्रचन्धः 30 सद्भदे लियितो उब्घः । तथवैकस्मिन्‌ अन्यकथासड्भहे ध्प्युपलन्ध: । अतोच्स्य पाठमेदा अपि अन्न सद्भहीता 
धन्ति। 3 रविवद्धनप्रती देवा! नास्ति | _+ एतदन्तगता पंक्तिः पतिता प्राचीनादर्श । . 2 प्र०-अंग्रुलीयमर्पितम्‌ | 


आरस्ताविक-टिप्पनीसूचितपरिशिष्टसंग्रह - डड 
पिंत+। निजावासस्झुखं प्रौदं जिनालयं कारयित्वा खापितः । प्रष्टमू-भो: सरें! श्रीवीर: पष्टस्सन-किमेप्युत्तर: दसे न 
वा.। सूरिराह-सर्व कथयति | तदुं, अन्ते .जबनिकां वद्भुय सुरन्ाणेनोक्तमु-अस्मिन्नंगरे कियन्तः सुरत्राणा-जातां; -] 
बीरेणोक्तमू--सर्वेषां नामायूराज्यपद्पालनपूर्वक॑ संख्यादि । तेनातीव हृष्टो3भूत्‌ । पुनः पृष्टमू--भवन्त: कियन्त; सन्ति 
वीरेणोक्तम्‌--वर्य. ऋषभग्रश्गवतवः २४ संख्याः सम; ।- तदनु अतिह्टेन तेन पंचाशर्त .द्रम्साणां. प्रतिदिन भोगपुष्पादि 
पूरितम्‌ । परमेतत्सव सूरिध्यानवलेनेंव । .तरिसिन्सेंले.जिनारूय. कारितं.येत्र निजावासखितो' निर्ठये प्रणाम॑करोति) 
एकदावसरे सूरिणा विजययन्रप्रभावः प्ोक्तः | तदले पंचाशतद्रस्सेः स कारितः । सुरत्राणेन प्रष्ठमू-क+ प्रभाव: ? । 
सूरिणा कथितमू-नयत्ञा्य यञ्नो भवति तबारि; कोडपि नायाति | तत्त+ सुरत्राणेन निजच्छत्राधराखुन्येसत:। ततो माजीरी 
मुक्ता परं छत्नच्छायायां कथमपि ओतुर्नेति । अपरः असाव;-यस्थ देहे असौ वध्यते तस्थ प्रहारो न. रूगति 
'तदनु सुरत्नाणेन छागमानाय्य तस्य देहे विजययश्नो बद्धः | बहवः खड़्गप्रहारा मुक्ता: परमेकोडपि न छम्त: । एकदा 
सुरत्राणो गूजरघरित्रीं प्रति यात्रामिग्रांयेण सूरिं माहं-पांडे ! अह कर्यां मतोल्यां निस्सरिंष्यामीति प्रष्टे सूरिणा चिठडिकां 
लिखित्वा सर्वबृत्तान्तयुतां गोलकान्तस्तां क्षिप्वा मुद्रां दत्त्वार्पतो गोलकः । हे, देव ! त्वया योगिनीपुरवहिगेत्वा 
गोलक॑ सफोटयित्वा वाचनीयमिति मोक्तम्‌ । सुरत्राणेन तथा कृतम्‌ । यत्‌ सुरत्राण/ फाकराख्यकोटर्थं एकार्त्रेंशच्छराणि 
पातयित्वा निस्सरिष्यति । तेनासिज्ञानेन स हृष्ट! । सच्छायमंजरीफलआजिष्णोराम्रस्य तले सर्वकटर्क मेलयित्वा 
प्रधान साधितम्‌ | तेन सूरिः प्रष्ठ/-भो पांडे ! कीहशो नयनानंदकारी सहकारो5स्ति ?। सू० सत्यमेतत्‌। वतः सूरिणा 
स॒ वृक्षः अयाणद्विक सुरत्राणोपरि छायां कुर्बन सार चालितः । सूरिः सुरत्राणेन प्रष्ठ:-भो पांडे ! असौ वृक्ष; कस्मा- 
त्मार्ड समेति *ै। सूरिणोचे-यदि सुरत्राणो विंदाहिं' ददाति तदा पत्बाइलित्वा' खस्थाने याति नान्यथा। तदसु सुरत्राणेन 
विसर्जितश्वतों निजस्थाने गतः । स सूरिः कियत्मयाणैनोगपुरादिमार्गे्ण मरुखस्यां प्राप-। प्रतिम्राम तंन्रिवासिना- 
यॉडक्षतनालिकेरकुसुममाछाचन्दनादिभिः [ सूरिराजं ] सुरत्राणं च वद्धॉपयन्ति । स ता; सर्वा विलोक्य कंचन पाश्व॑स्थ 
नर प्राह-एताः ख्लियो विभूषणपट्टकूछमौक्तिकादिमिर्विवजिताः कथम्‌ १ | केनापि दंडिता वानीपाते पातिता वा; चेनेह- 
शीनिःश्रीका दृश्यते । (१) तदझु तेन नरेणोचे-हे देव ! अय॑ देशो निद्धेनः खभावेनेव, अन्यस्किसपि कारण नास्ति | ततः 
सुरत्राणगेन परोपकारधिया प्तिखतियं , दीनारटइुंका; खर्णसयाः समंप्ये प्रणाम कृत्वा खगदे प्रहिता;। एर्व प्रतिमा 
समस्तत्रिद्धनजनानामाशाः सफलयन्‌ पत्तन यावत्पूर्वरीत्मा श्राप । जंघरालनगरे वहिः कटकमुत्तरितम्‌। श्रीज़िनप्रभ- 
सूरय पत्तननगर्र गच्छन्तः तपापक्षश्नीसोम्अ्भसूरिशालायामीयुं) । ओऔसोमग्रभसूरिभिस्तेषां प्रशंसो कृतां ।. औीप्रभूणां- 
प्रभावादेव सम्प्ेति' श्रीजिनधर्ममाहा[त््यमस्ति इतिं | तेई पेंत्युक्तम--चयमविरता: सुरत्राणन सा  रा़््ेंदिय अंजाम! 
सर्वदाउखतओाः | यूय॑ चारित्रिण: । युध्मांकमाधारे चारित्रमस्तीति ।' एंवंविधप्रस्तावे साधुमिं: अ्तिलेख॑नाथ सिक्किकों 
तारिता | एकस्प साधोः सिक्किका मूपकेजेग्धा | तह्बचः श्रुत्वा श्रीसूरिभी रजोहरणं आरमितम्‌ । ततः सर्वे मूषका 
शाला [तो बहिः] निःरुल सूरेर्से उपविष्टाः। सूरिमिरुक्तम-अहो आखव ! एते साधवः कीटिकाया अपि विरूप न विन्त- 
यन्ति; भवद्धि! कस्माद्विनाशो5कारि ! । पुनरुक्तम-बर्य कझपि विरूप न वचिन्तयासः, एवं यः कश्रिदूपराधी स तिप्ठतु, 
अन्ये गच्छन्तु | ततस्तस्थ॒ मूपकस्प देशपट्ो दत्त, शाल्ान्तने स्थेयम्‌ | ततः स द्वारेण निःरूत्यान्यत्र गतः । कियदिनानि 
पत्तने खित्वा गृजेरत्राव्यवहारिसिः सह सुराष्ट्री अति चलितः । एकदा सूरिः प्रष्ट+-भो पांडे ! हीन्दूज़नमध्ये कि तीथे 
बहत्‌?। सूरिराह-राजादनो दुग्धेन वर्षति | तददयु पातसाहिना संघपतीभूय पूजामहाध्वजा5ब्वारिकाराजिकादिक 
ऊत्वा संघेन सा सहस्नकोकेन सूरिसिः सह त्रिः्मरदक्षिणां कृत्ता राजादनिवरोरध+ खितम्‌। तावता सूरेध्योन्वेन 
संघसहितसुरत्राणोपरि इंकुमकेसरकपे्‌रमिश्रं दुग्घं राजादनितो ववर्ष । ततश्रम॒त्कृतचित्तेन सुरत्राणेन सह गिरिनारं अति 
चलितः । तीथोसन्नगतेन तेन सूरिः प्ृष्ट-अस्थ वीर्थस्त्र कः प्रभाव: ?। सूरिराहु-अच्छेयोडमेयो5यम्‌ । किन्तु वक्षमयी_ 
| प्रग-कोष्टय | ४ प्र--वदाहि।! 38 प्र०-वहिला' नाखि। & प्र०-नागपुरनगरमार्गेण ।" 8 प्र०-एवंत्पदं नास्ति | “ 
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मूर्ति; । ततः सुरत्राणेन मुद्दरघाते दत्तेंडप्रिस्फुलिंगा३ प्रकटीभूता:, परं न भर्म । तेन प्रभावेण रखितेन खांल टहुकें- 
अत्वा नेमिर्वद्धीपितः । रात्रो केनापि स्लेच्छेन संचीः -इयामलरमप्रतिमा एकत्र मंध्ये संस्थाप्य रात्रो सुप्तम्‌। एवं च व्यव- 
हारिणामम्रे कथितम्‌-ययथेते भूता रात्रो मम प्रत्म॑य॑ .दर्शयिष्यंति तदा छोटंयिष्यामि. नोचेत्सवौश्यूर्णीकरिष्यासि । एवं 
कथयित्वा सुप्तः । परं कालवशेन को5पि चर्मत्कारों न दृष्ट/ । प्रातः श्राद्धज॑नेन स्लेच्छव्यतिकरं विम्वृब्यतिकरं च 
सुरक्राणाम्रे निवेदितम्‌ | सुर० स आहूतः पृष्टश्चष-भो! तवाग्रे भूतेः किसपि कथित न वा ? । तेनोक्तम-नहि नहि । तत+ 
सुरत्राणेनोक्तमू-सर्चेंभूतर्मसात्रे मीनतिः कृता, अरय॑ दुष्टः अस्मानभिभवति तेन त्वया शिक्षा दातव्या । ततं; स घृतो 
निर्धातनाय श्राद्धेः ऋच्छेण मोचितः । एवं प्रकारेण गमनागसने' सर्वजनाशां पूरयन्‌ योगिनीपुरे सूरिमिस्सह महा- 
मद्योत्सवपूर्वक॑ प्रावीविशत्‌ सुरत्राण०॥ 
॥ इति श्रीजिनप्रभस्रीणां प्रवन्धो5यं ॥ लिखित पं० रविवद्धनगणिमिः ॥ 
[४] ५ संग्रहस्थित जीव-हन्द्रियसंवादकथा । 

. अन्यदा जीवस्थेन्द्रियेः सह विवाद: | तानि भणन्ति-वर्य भव्यानि, अस्मह्विना न स्युः किख्न । स जीवो: भणे- 
दहं चारुः | एवं सति जीवेनोक्तम-यान्तु भवन्तः । गते नेत्ने । ताभ्यां विनापि भ्रमणादिकाः क्रिया कुरुते | तत+ 
कर्णा गती। ताभ्यां विनापि जात॑ सर्वम्‌ | नाशिकापि जिहापि गता । खाद न रूभते । गते; सर्वैरपि जीव+ स्वोनपि 
व्यापारान्‌ छुरुते । ततो जीवेनोक्तम-आयान्तु भवन्तः । अहँ यामि | तथा कृतम्‌ | जीवो वषुपों दूरे खित्वा स्थितः। 
ततः शत इव खितः । बालोज्यों (१) भणत-को गरीयान्‌ १। तेरुक्तमू-भवान्‌ | एवं निर्णय; झकटकस्य । अतो 
जीवो नरके न क्षेप्य इन्द्रियाणां खा साधयित्वा || ३ ॥ ली 


[५] ७ संग्रहगत धनश्रेष्ठीकधानक। 


पृथ्चीपुरे धनसेष्ठ । तस्य चत्वारः पुन्नाः । प्रियमाणेन पिन्ना शय्याधःस्थिताश्वत्वारः कलझ्ा विभज्य समर्पितताः । 
तेपु रजो-5खि-भूर्ज-देमादि विद्यते | ततः पिसुर्मृत्तेरनन्तरं ते परस्परं विवाद -कुवौणाः पशुपालेनेकेन वारिता एवम 
रजः क्षेत्रमू, अस्थि पशुअखमलुप्यादि, भू्ज लेख्यादि, कलाहीनः किमपि न वेत्ति सुवर्णम्‌ ॥ १४ ॥ 





ह। कि 7४४७७ क्४४-७४७४४७छ-छछछ95 मारत्येतत्पदं रविवर्धनप्रती । 


प्रबन्धचिन्तामणिसम्बद्ध +-- 


॥ पुरातनप्रवन्धसद्गहः ॥ 


[ 9; 8. 89. 6. 95, सज्ज्ञकसब्हसन्धेभ्यः सड्भुहीतः । ] 
डससफ फ:सपककल  रसनक्नऑ--+<::--्वल्य: सच आज 


१, विक्रमाके-प्रवन्धाः । 





विक्रमाकेसत्त्वप्रबन्धः (3.) 


. (१) अकार्षीदरूणाझ॒वी विक्रमादित्यभूपतिः | ख्णे प्राप्े तु है रंकस्तुरष्काकुलितां व्यधात्‌ ॥ 

(२). हृणवंदे समुत्पन्नो विक्रमादित्यभूपतिः | गन्धवंसेनतनयः पएथिवीमन्ठणां व्यधात्‌ ॥ 

$ १) उज़्यिन्यामुच्छिन्नवंशों विक्रमादित्यनामा जननीसहायोज्स्ति | तस् भइमात्रों नाम मित्रम | स एकदा 
द्रव्याजेनाय मित्रेण सह जननीमाप्च्छय चचाल । वज़ाकरं स्प्ृत्वा तदुपरि ग्रस्खितः । क्रमेण रोहणाचले 
गतस्तत्र ग्रामे रात्रों वसितः । आतः खनिन्रमादाय रोहणादौ गत । तत्र कोपीनमाधाय त्रिवेल॑ 'हा देवा 
इत्युक्त्वा ललाटं करेण हत्वा घातो दीयते । अतो भट्टमात्रेण चिन्तितमू-असौ सच्त्वानस्ति । अपूर्ववार्ता बिना 
न हा देव इति वक्ष्यति । अतो भइसमात्रेणोक्तम-देव ! उज़यिन्या एको जनः समायातस्तेन तव मातुरनिष्ट- 
मुक्तम्‌। इति भ्रुत्वा विक्रमार्केण हा देव इत्युक्त्वा करात्कुद्दालकः क्षिप्तस्त्स संघातेन दिव्य रत्न॑ं आदुरास । 
विक्रमेणात्ते मित्रेणोक्तम-कुशर्ल॑ ग्रहे, कोडपि नायातः। तहिं कथमलीकमुक्तम्‌ १। तदलु इम शोक पठता0 
विक्रमाकेंण कराच्ष्यक्त दूरे- 
. (३) घिग्‌ रोहणगिरिं दीनदारिश्त्रृणरोहणम्‌। दत्ते हा देवमित्युक्ते रत्लान्यर्थिजनाय थ+ ॥ 

इत्युक्त्वा यथागत॑ ययो। पुनरुजयिन्यामायातस्तत्र प्रदह्दो वाद्यमानः श्रुतः। कमपि नर प्नच्छ-को हेत॒रत्र !। 
तेनोक्तम-अन्न राजा विलोक्यते । कथम्‌ १ । योज्च्र राजा भवति स रात्रो विषद्यते। विक्रमेणोक्तम-अहं भवि- 
प्यामि । इत्युक्ते ग्रधाने राज्ये थापितस्तेन सन्ध्योपरि नेवेद्यानि कारितानि । पुष्पाद्युपस्करः सकलोडपि सज्ञी-5 
कृतः । पल्यड्भपार्शवे पुष्पण॒हं तत्र नाना नेवेध्यानि ठौकयित्वा खय॑ खज्डमाहृष्य जाग्रन्नस्ति | इतो गवाक्षविवरात्‌ 
धूमो विस्तृतः | क्रमेण वर्बरो वेतालः अकटीभूतः । नेवेद्य खेच्छया भ्रुक्ततानू, विलेपनं च। पथ्चात्तुष्टः सन्त 
विक्रममाहूय वभापे-राजन्‌ ! तव भक्त्या5हं तुष्ट: । त्वं राज्य कुरु। परमियद्ने दिने देयम्‌ | तसिन्‌ गते ज्ञप+ 
सुप्त+। आतर्जुपकर्षकाः समाजग्सु) । ते न्॒प॑ जीवन्तमालोक्य हर्षकोलाहल॑ चक्कर । ग्रधानपुरुषैन्पोडभिपिक्तः । 
नित्य नित्य॑ तावननेवेधं निष्पचयते। एकदा नृपेणोक्तो वव्बेर/-करत्वम्‌  । तेनोक्तम-इन्द्रसेवकः । तहिं मद्धाक्यादिन्द्र 20 
पृष्ठा कल्ये चाच्यम्‌-यद्धिकमस कियदायुः । स ह्वितीयदिने&्वादीत्‌ू-वर्ष १ शतम्‌, नाधिक न न्यूनम्‌ | तर्हिं 
इन्द्रपाश्ोन्मे वर्षद्रयमधिक कुरु । तेनोक्तम्‌-इन्द्रेणाप्यनेनायुरधिक न भवति। तरहिं वर्षद्व्य॑ न्यून॑ कुरु । तदपि 
न भवत्ति । इति विम्व्य द्वितीयदिने नेवेद् नाकार्पीत्‌ । स क्षुधितः सन्‌ नुपं आह-त्व॑ं खवाक्याच्युत)।| अतः 
शस्त्र कुछु। शख्तरे ऊते जपेण भूमी पातयित्वा कण्ठे चरणः अदत्तः । तेनोक्तम-मा मारय। तबाह किंकरः । 
स्उृतेरनु समेष्यामि ॥ 25 


ष्ण 


श्‌ पुरातनप्रवन्धसद्दे 


६२) एकदाऊमरिकवेतालेनोक्तम-त्व॑ नारीहदर्य॑ वेत्सि परं चरित्र न। एकदा नृपस्तदन्वेषणाय चलितः | 
कर्सिथित्पुरे गतः । तत्रेको छ्विजस्तत्सुता छुमारिकाअस्ति | जृपेण भोजनायें ह्विजोअ्म्यार्थितः । कुमार्या. . .. . .( अन्र 
कियान्‌ पाठो मूलाद्शें पतितः ग्रतिभाति ). . -चिन्तितम्‌-सत्युरुपखितः । सेवोक्ता । तव कि्वरः । मां कि 
मारयसि । तयोक्तम-तहिं अवाझुखो भूत्वा पत। तया दधिकरस्त्रोश्ग्े त्यक्त: | मुखं च खरण्टितम्‌ । जनेन पू् 

 किमिदम्‌ ? । असौ देशान्तरिफों भोजनाय भणितोञ्य ऊर्द्ध गा जात॑ अतो पूल्कतम्‌। खरे जाते जनो गतः। 
तयोक्तमू-त्व॑ ख्रीहुद्य॑ वेत्सि परं चरिते न वेत्सि । नृपः ख्रीहृदयपरीक्षां ऊंत्वा खराज्ये गतः ॥ 

8३) इत एकदा नगरमध्ये दन्तकः श्रेष्ठी तृपमान्योज्सत । तेन गृहार्थे भूराता । सत्रधारानाहूयोक्तम- 
ताध्ग्गूहं मण्डयत यत्र समप्तान्बयिनः खादन्ति पिवन्ति 'च । द्रव्य खेच्छया दास्यामि | निमित्तज्ञानाहुय शुभमुहूर्ते 
गर्तापूर; कृतः । भव्येष्टिकासआअयेन भव्यकाएः कृत्वा सप्तपणः ( खण्ड: ) श्रासादो नृपप्रासादसहुकारितः । 

0 पृर्णण निष्पन्ने सत्॒धारेरुक्तम-एप ईद्शोडस्ति याद्शे धनिकभाग्यात्‌ “सुवर्ण्यपुरुपः पतति। तेन सर्कृतास्ते 
संत्रधाराः । निमित्तज्नहर्त दत्तम्‌ | तत्र प्रवेशे आरव्धे राजपर्यन्तो जनो भोजितः । ह्विजातीनां दान॑ दत्तम्‌। 
तदन्ता रात्रो सुप्तस्तदा 'पतामि' इति चचनमश्णोत््‌। चिन्तितमभिनवगृहे धूंसकः | द्वितीयवेलायासुक्तम-पतामि। 
तावत्परिजन ग्राह-रे! रे! उत्तिष्ठत बहिर्निस्सरत । एप पतिप्यति। यावदुत्तिप्ठति तावत्पतामीति श्रुत्वा 
निःसृतः | कुपितो गत्वा नृपँ श्राह-देव ! तव राज्ये स्नधारेनिंमित्तज्षेश्र मुपितः। कथम्‌ ? । खरूपस॒क्तम्‌ | नृपेण 

35 म्रन्नधारा: पृष्टा;। देवासो निर्दोष ईव्शोउस्ि यसात्सुवर्ण्णनरः पतति। निमिततज्षै्मुहर्ते निर्दोपतोक्ता । राज्षोक्तम्‌- 
कियद्रवर्य लम्मम्‌ (. .....। चससि नवा। तेनोक्तम-देव / तृप्तो5हम्‌ । राज्ञा द्रव्य दत्तम । राजावारात्रिकानन्तरं तत्र 
गतः । शय्यापार्थ खट्डमाकृप्प खित+ । पतामीति खरत्रयमशणोत्‌ । पतेत्युक्तम्‌ | खट्दाग्रे सुवर्ण्णपुरुपः पपात । 
प्रात पेण सर्वेपां दन्‍्तकस च दर्शितः । सपश्चात्ताप+ स ग्राह-देव ! यादुस तव भाग्य॑ तव सच्॑ व, ताद्य ने 
कस । इति सुवर्णनरप्राप्तिः सच्ात्‌ ॥ इति श्रीविक्रमाकेसच्प्रवन्ध ॥ 

70 दरिद्रक्रयप्रवन्ध। (8.98, ) - 

३४) अथकदा सर्वत्र देश-देशान्तरे इयं वार्ता-यदुज्जयिन्यां सर्व विक्रममाम्मोति | एकेन राज्ञोक्तम्‌-तदहं 
ग्रपसिप्यामि यत्‌ कीडपि न लाति | तेनायोमयो दरिद्रनरः कारितः | एकसिन्‌ करे सट्यमन्यसिन्‌ प्रमाजनी । 
एवं कृत्वा व्यवहारिणोड्पितवान्‌ | उज्जय्रिन्यां गतः सर्च वस्तु विक्रीय एप दर्शनीयः | रुक्ष॑ मूल्ये वाच्यम्‌। 
यदि को$पि न गृद्भाति तदा नृपग्रतोल्यां शब्दं क्षिप्ला पुरस्स दोप॑ दत्या व्यावत्तनीयम्‌ | तेन तत्र गत्वा सर्वे 

४5 विक्रीतम्‌। व्यवहारिभिरुक्तम--किमसिन्‌ शकटे १, उद्धाव्यताम्‌। तेन दर्शितो दरिद्रनरः। किमिदम्‌ १ । नासयुक्ते 
सर्वः को5पि नेत्र निमील्य नह प्रवत्त; | तेनोक्तम-लक्ष दच्वेप गृद्यताम्‌ | पुयो दोप॑ नानयतेति वदतोडपि जनों 
दुर॑ गतः | तेन नृपद्वारे नीत्वा व्याहृतम-अस्रार्क दरिद्रनरं न कोअपि गृद्वाति । पुरुपण्ण दक्वा यामः । नृपेणा- 
हतः । दरिद्रपूत्तः समानीतः । सभाजनस्तु नेत्रे निमील्य स्थित! । तृपेण लक्ष॑ दच्वा क्रीतः । भाण्डागारे 
ध्षिप्तः। इतो रात्रे; प्रथमे यामे स॒प्ते परमानेकः समेत्य नृप॑ प्राह-देचाह यामि। कस्त्वम ! | गजाधिष्ठाता | कथ 

४०यासि ! । दरिद्रक्रयात्‌ । यत्र दारिय्॑ तत्र गजाः क्व! | तहिं याहि | तसिन्गते हितीये यामेअ्प्येकयोक्तम्‌-देव ! 
मुत्कलापयामि | का त्वम्‌ !। श्री: । कथम्‌ *-दारिश्े क्रीते श्री: छ। मत्संघातो याति। सत्वरं याहि। इतस्तुरीय- 
यामे पुमानेत्य बभापे-देव | मुत्कलाप्यसे । कस्त्वम्‌ ! साहसपुमान्‌ | तृपेणोक्तम्‌-त्वं मा त्रज | कथ॑ त्वया दारिस्य 
फ्रीतम्‌  । यत्र तत्‌ तत्र साहस क्। नृपेणोक्तमू-यदि सच्चमासीत्तदा क्रीतम्‌ । येपां न, तेः कर्थ न क्रीतम्‌ । 
यदि याखति तदा विक्रमादित्ये झते; इत्युक्त्वा धुरिका कृष्टा । तेनोक्तम्‌-देव ! मे कुरु । सकलः सार्थों मयि 
४उसिते स्थितः। प्रातर्र॒पैण दरिद्रपूत्तत्क सभायामानाय्य रात्रिइत्तान्तं निवेध दूरीकृतः । इति दुरिद्रक्रयप्रवन्ध ॥ 


विक्रमाऊकैप्रवन्धाः । ३३ 


वीकमदयूतकारप्रबन्धः (5.) 

$५) तथैकदा नृपत्रिन्धकारपटमादृत्य पुरे अमन्नेकां दिव्यरूपां स्विय॑ धष्ठा प्राह-देवि ! क्र यासि !। तयो- 
क्तम-तव पार्शे | तेनोक्तम--चल । साअग्रे ज्ृप/ एप्ठे | एकसिन्‌ आसादे गतो | तन्न प्राहरिका आकृष्टखड्जा 
उपविष्टा; सन्ति, परं चित्रलिखिता इब | तत्र शुनः सन्ति [तेड|पि तथेव । सा मध्ये प्रविष्टा, चुपोडपि । सा 

त॑ पश्चमभूमी निनाय । तत्र ख्ानसामग्रीं छृत्वा खापितो तृप: | सा तु च्छझना तजृप॑ वश्चित्वा मध्ये पल्यझ्ले 5 
विवेश । नृपस्तु द्वारमागत्य ऊर्द्धीभूय खितः । पल्यझ्टदवयं दृष्ठा सन्देहपरः क॑ पल्यई अ्रयामि । तत्र स्रीयुग- 
मुपविष्टमस्ति | नृपे सन्देहपरे मुख्या जगाद-रे ! कोअ्यं नृपञ्चञु/ समानीतः | वहिः कृष्टा कमपि नरमानय | 
चेटी उत्थाय न्॒प॑ बहिर्निनाय | तदलु नृपेण चिन्तितम-मां विनाउन्य विदस्ध कमानेष्यति | तदलु चतु- 
प्पथान्तभ्रमति । इतो वीकमो दूतकारी घूतादुत्थितः | कान्द्विकग्रहे दत्ते, चहिः खित्वा द्वारमुद्धाटयेत्याह । 
तेनोक्तम-कस्त्वम्‌ ?। वीकमओं इत्युक्ते स आह-कसे द्वारसुद्घधाटयति । मम कि त्रह्न्‌टर्क ग्रहीतुकामः ? । तेनो-0 
क्तम्‌-बाढ बुभुक्षितः । द्रत्यमर्प्पप, वहिःखसेवाज्न॑ दक्षि। तेन किख्िदर्पितम्‌। कान्दविकेनोक्तम-कर्थ गृद्वासि ? | 
भाजनमर्प्पय । तेनोक्तम-शहीत्वा यातुकामः । तर्िं कर्प्परे कृत्या समप्येताम्‌ | तेनार्पितम्‌। आदाय प्रपां प्रति 
अजन्‌ तां चेटीं यान्तीं प्राह-रे | दासि क् यासि £ । तयोक्तम्‌-तवानयनाय | तरह्िं भोज्य ग्रहण । तयोक्तम्‌- 
परित्यज । तत्रापि भविष्यति भोज्यम्‌ | तया सह चलितः । नृप पृष्ठे लम्म। | तत्र नीतः खापितश्रीवराण्य- 
पिंतानि भोजितश्व । नृपस्थ पर्यतस्सा तदृ्टि वश्चयित्वा पल्यद्षे उपविष्टा । नृपे चिन्तातुरे स मध्ये प्रविश्य [5 
एकसिन्पल्यद्टे उपविष्ट/ । सा स्त्री उत्थिता । पत्राण्यादायाग्रे कर्तन॑ कृत्वाडर्पितवती । तेन विण्टकर्चन कृत्वा 
पुनरपितानि। तयोक्तम-शयन कुरु। स पल्यड्डे किख्विदृ्टि दच्वोच्छीर्पके मस्तर्क कृत्वा सुप्वाप। नृपो विसितः। 
कथमनेन खामिनी ज्ञाता, कर्थ पत्राण्यर्पितानि, कथमुच्छीर्पक ज्ञातम्‌ १ | स क्रीडितु प्रव्ृत्तः | नृपस्तु खखाने 
गतः | प्रातर्वीकमो निप्कासितः । प्रपां गत्वा सुप्तः | रात्रिइत्तं प्रच्छयमानोडपि न वक्ति। नृपेण झलोपरि 
ग्रहितः। यदि राज्रेईं बक्ति तदा न क्षेप्य:। स शलोपरि नीयमानोडस्ति । आरक्षकस्त्विति वक्ति-यन्नुपो रात्रि-20 
वृत्त पृच्छत्यसी न वक्ति। तया नाया गवाध्षखया शब्द श्रुतः। स दृष्ः | चेटीं प्राह-अरे द्ण्टो विल्वयुग भज्ञ । 
तया तथाकते तेनोक्तम-कथयिप्यामि नृपनीतः | नृपेणानायित) । रे ! कथय-मया सा चेटीति [न] व्याहता; 
त्वया चेटी किमिति ज्ञाता १ । तेनोक्तम-देव | चेटीजनस् सुरभिवस्तुग्राप्तिः प्रस्तावे भवति । अतो5स्थाः शरी- 
रेड्म्ली गन्धः । अतश्रेटीत्युक्ता । तत्र प्राहरिकाणां कि कृतमस्ति यत्ते न श्वसन्ते | धूपवशात्‌ | कर्थ खामिनी- 
चेटी-पल्यझ्ो ज्ञात; १ | देव! उत्तमस्र मनुप्यय गृहस्य दक्षिणे भागे पल्यझ्डू॥ स्यात्‌ । पत्राण्यग्रं छित्वा तवार्पि-25 
तानि, त्वया तु विंट्मपाकृत्य; तत्किय्‌ ! । तयोक्तम-अहं तव खह॒दयमर्पयामि पर बहिने वाच्यम्‌। मया व्याह- 
तम्र-यत्‌ शिरो याति, परं न वच्मि। तहिं कर्थ कथयसि १ । तयैवोक्तम्‌। तया कथम्‌?। चेटीं ग्रेष्य महुणो विल्वे 
विल्वेनाहत्य भम्नम्‌ | अत उक्तम-तत्कथय । पल्यझ्ले उच्छीर्पर्क ग्रान्तो वा कर्थ ज्ञात? देव! उच्छीर्पके चूर्ण्णेन 
. यादः खरण्टितो भवति | एवं तस्य बचः श्रुत्वा राज्ञोक्तमू-बूतं त्यज | त्वया सदेव मत्समीपे ख्रेयं मत्पुत्रवत्‌ | 
से असादपात्र कृतः | इति वीकमदूतकारग्रवन्धः ॥ 80 
ख्रीसाहसप्रबन्धः ( 8.) 

- 8६) एकदा विक्रमादित्ये जननीं ननन्‍्तुं गते माता तस्याशिप॑ ददौ-वत्स ! स््रीणां ते साहसं भवतु । जपे- 
णोक्तम-मातः ! किमिदं साहसम्‌ १ सत्री तृणसमा । देव्याह-दर्शयिष्यते वत्स ! आतः अतोलीद्वारे आवासान्‌ 
दत्ता स्ेयम | नृपस्तत्र गतः। अथ देव्या मालिन्येका पएष्टा-रे ! कोञ्त्र व्यवहारी मुख्य; १ | कस गहे बाद 
गृहिणीरक्षा । तयोक्तम-देवि ! सोमभद्रश्रेष्िन/ । तत्र त्व॑ यासि १ | तयोक्तम्‌-प्रष्पाण्यादाय यामि । तस्या 35 


धर पुरातनप्रवन्धस ज्हे 


गृहिण्याओ् बाच्यमू-यद्धिक्रमार्कस्त्थामभिलपति । तया तत्र गत्वा निवेदितमू। तयोक्तम्‌-अहं सम्तमभूमेरध उत्त- 
रितुं न लेमे । तया देव्यग्रे व्याहृतम्‌ । देव्या ड्वितीयदिने ग्रेपिता | अहं रखुं प्रेपश्िष्यामि, तत्मयोगेण त्वया55- 
गन्तव्यम्‌ । तया मानितम्‌ । मालिनी पुप्पखाने रजुमादाय गता। तस्था अर्पितः। तया रतम्भे बद्धा वहिः 
क्षिप्रः | देव्यादेशाद्राज्ञा मुहरस सम्मे बद्ध:। सा भरत्तरि सुप्ते दवरकेण भूत्वा वहिर्गता। नृपशय्यान्ते उत्तीय 
3 जय ग्राप्ता । नृपेण प्ष्टा-का त्व॑ देवि ! | व्यवहारिपत्ती । राज्षोक्तम-सभदेकां नाहमसिलपामि । सा तेनैव प्रयो- 
गेण गृह गता । सुप्तं पति हत्या पुनरागता | नृपेणोक्तम-पतिमारिकां न भेजे । तयोक्तम-देव ! यज्जात॑ तन्ना- 
न्‍्यथा भवति | परं प्रामें साहसमवलोकनीयम्‌ । सा वेश्सनि गता। रजु॑ क्षिप्ला पूचक्रे-यत्‌ धावत धावत, 
श्रष्ठी केनापि हृतः । कठकले जाते जनों मिलितः। किमिदं न ज्ञायते। सा मुक्तकेशा काप्टारोहणे सज्ञा जाता | 
जनो वारयति सा तु न निवत्तेते | इतः ग्रातनृपस्तत्र जनाज्ज्ञात्वा तदावासे आयातः। नृपेणोक्ता-रात्रिइतं तत्‌, 
70 आधुनिकमिद निवर्तख । महपुरलंकुरु। कोडपि न ज्ञाययति । देव ! नेतद्॒क्तव्यम । बीटर्क देहि | अस्य ब्रतखैत- 
देवोद्यापनम्‌। सा विसरजिता । पत्या सहाम्नों प्रविण्ठा | तृपस्तु जननीं नन्‍्तुं गतः । वत्स ! खस्रियः साहसं तेज्स्तु । 
नृपेणोक्तम-देवि ! तथ्यमिदं दृष्टम । इति ख्ीसाहसग्रवन्ध ॥ 
स््रीचरित्रप्रवन्धः (?.) 
$७) कएदा नृपविक्रमेण देव्ये धावनाय वामपादः पूर्वमर्पितः । तयोक्तम-यदि स्रीचरित वेत्सि तदा वा 
35 पा्द प्रक्षालयामि । नृपस्तमन्वे्ध चचाल । मार्गे कर्सिश्रित्पुरे जलहारिणीमेकां ददश । तया व्याह॒त॑ कुंतः 
समायातः * तेनोक्तमुज़यिन्याः । क्व यायसि १ नारीचरितमन्वेष्टठम्‌ । तहिं मया सह महूहे एहि, यथाणज्त्रेव 
प्ापयामि | परमहं यद्दच्सि तत्लया प्रष्टालुगेन वाच्यम्‌। नपो गृहे नीतः। सकलेडपि कुड़म्बे इति व्याहृतमू-एप 
मद्गाता वाल्यादपि माठ्शाले वर्दधित: । अधुना मम मिलनाय समायातः | राज्षा नतिः कृता । तत्मियो भगिनी- 
पतिरिति कृत्वा नतः। गौरवेण मोजितः | तया रात्रौ खपतिरुक्त:-यदावयोः सम्बन्धो जन्मावधि | परम- 
४0 चतनो दिनो आतालभ्यः । एकान्ते भूत्वाध्स्य पाश्चोत्पितृगृहवात्तो श्रणोमि सुखदुःखकरां च । दिवा वक्तुमपि 
प्रस्तावों नाअभूत्‌ | उपवरकान्तन्नंपस् शस्या । राजा भगिनीपतिना सह वात्तां कृत्वा शस्यायां गतः | सा खर्य 
पृथक शस्यां क्षिप्ता मध्ये विचेश । पत्युरग्रे श्राह-तालक॑ दत्वा ख॑ समीपे गृहाण । मा जनापवादो भवतु | 
तेनोक्तम्‌ू-क्री जनापवादों मयि सति १। तयोक्तम-एवं कुरु। तथा कूते वार्ताप्रसद्भादनु तयोक्तम-मदभिलपितं 
कुरु। राज्ोक्तम-त्व॑ मे भगिनी । तयोक्तम्‌-कुतः £ त्व॑ पथिक! | को आता का भगिनी । तयोततेनो)क्तम्‌- 
25 जिहयोक्ता, तदहमकृत्यं [कर्थ] करोमि! । न विधायसि, तहिं पश्य यद्भव॒ति। तया पूल्कृतम-धावत धावत 
सत्वरम्‌। द्वारसुद्धाटयत । नृपेण विनष्टमपि सश्िल्योक्तम-मा मारय यत्कथयसि तत्करिष्ये | तहांधःपत श्वासस्तु 
न ग्राद्मः। तया पादेनाहत्य करम्बकरोर्ट पूर्व्नत॑ त्यक्तम्‌ | नृपवदनं खरडितम्‌ | तावत्पत्या दवारस॒द्धाटितस्‌ । 
दीपः कृत+ । जनेन प्ष्टमू-किमिदम्‌ !। पापाह कि जाने । अस्थ मद्भातु: पानीयरसो जातः । उदरव्यथाञ्स्य 
रवात्पपात | मया तु भीतया पूतल्कृतम्‌ । जलमानीय वदनं क्षालितम्‌ | शकठिकामाधाय उदरसेकः कृत: । 
50 नृपस्तु श्वासमेव न गृद्धाति। सर्व: कोअपे निष्कासितों मध्यात्‌ ।. क्षणं सुखासिकाउस्ति | यदि नि्जन भवति 
तदा निद्रा एति | इति क्ृत्वा जने गते द्ारं दलोक्तम-इदं स्लीचरितम्‌ | ज्ञात॑ न वा १। रकज्षोक्तम्‌ खकुलादि 
आगमनकारणं च। प्रातमृत्कलाप्य ख्त्ियो म॒द्रारत्त दत्ता खपुरे गतः । पल्ये इचान्तमावेद्तवान्‌ । तयोक्तम- 
कथ बामपादमपंयसि ? । तेनोक्तमतः परं न । इति स्लीचरितप्रवन्धः ॥ 
देहलक्षणप्रबन्ध: (3.) 
४7. ३८) एकदा हपो राजपाण्ां बजन्‌ केनापि पण्डितेन दृ्ट।। तं इृष्ठा पण्डितः शिरःकर्म्पं चक्रे। नृपस्तु राजपादी 


विक्रमाऊंप्रवन्धा। । * ५ 


कृत्वा धवलगृहे गतः। केनाप्युक्तम्‌-देव ! पण्डितः कोअपि देशान्तरीयश्रतुप्पथे सामुद्रिकशासत्रपुस्तकानि ज्वा- 
लयन्नस्ति | नृपेणाकारितः। कर्थ ज्वालयसि १। देव ! मया जन्मावधि इदमेवास्यस्तम्‌ | तव देहमालोक्य 
एपु विरक्तिजाता । तव देहे तहक्षणं नारित येन कापि भद्रवेला भवति | त्व॑ तु राजराजेश्वरोज्सि। राज्ञोक्तम्‌- 
पुनर्मे सर्वशरीरलक्षणान्यवलोकय । देहदर्शिते तेन विशेषतों मुखमोट्न ऋृतम्‌ | न्पेण पृष्टम्‌ | देव ! किमिदसु- 
च्यते, किमपि न पश्यामि । पुनः किमपि सुप्तं श्रकर्ट वा सर । तेनोक्तम-यदि वामकुक्षों कुरमत्न भवति तदा 
सर्वमेवास्ति । तन्न ज्ञायते । देवेनोक्तम-ज्ञासते । क्षुरिकां कृष्टा यावद्धिदारयति कुक्षि तावचेन करे धत्वोक्तम- 
देव ! सर्वलक्षणानि सन्ति | कथम्‌ १ । यदि सत्तमस्ति, तत्सर्वाण्यपि | देव ! मिक्षुरहम्‌, महचसा ग्रवृत्तः | उक्त 
ध्व “स्व सच्वे प्रतिष्टितम ।” नृपेण प्रसाद दत्ता विसृष्ट: | इति देहलक्षण्रवन्धः ॥ 

सनि-सनुप्रबन्ध; (8. 7. ) 


९) एकदा विक्रमार्कों भइमात्र ग्राह-भो | 'मनि मज्ञ! इति किमुच्यते । देव ! दर्शयामि। पुरोपान्ते पाद-0 
मवधारयत । द्वावपि पुरो बाह्ने गतों | तदवसरे एकः काष्टभारवाहकों दृष्टः। भद्ेनोक्तम-देव ! अस्योपरि तव 
चित्त कीव्शम्‌ १। न॒वर्यम्र | स भट्देन चोदित+-अरे! करते काष्टानि छाखति | अद्य जप परासुरासीत । 
तेनोक्तम्‌-बलिस्ते जिहाया अद्य विशेषततो मम काष्टानि भहार्ष्याणि विक्रेप्यन्त । बहवो जनाः काष्टटरभछ्षणं 
करिप्यन्ति । अग्रे चलितों । अग्रे महीरीआ एकाअभ्येति। भ्ेनोक्तम-अये मध्ये क यासि ?। अद्य तप परोक्षो 
जातः, करते दधि लासति १। तया तत्काल गोलिका त्यक्ता। रुदितु प्रइत्ता । भट्टेनोक्तम-तव नृपेण किं।5 
दत्तम्‌ १ | न किमपि | स पृथिव्या आधार आसीत्‌ । भट्नोक्त तृपसथ | अनेन नरेण पश्चादागतेन क्षेमम॒क्तम्‌ । 
सा हु्टा। नृपेण मुद्रारत्त॑ दक्या प्रहिता। अतो मनसि मनो भवति। नृप३ खग्रहें गतः। इति मनि-महुँ- 
सम्बन्धप्वन्धः ॥ 

$ १०) एकदा राजपाठ्यां राजा व्रजन्‌ छ्िजमेक कणावचय कुवाणं दृष्टा आ्राह- 

(४) निअडथरपूरणंमि वि असमत्था कि पि तेहिं जाएहिं। 20 
[ट्विज:-] रुसमत्था वि हु न परोवयारिणो तेहि वि न कि पि ॥ 
: (७०) ततिहि वि न कि पि! भणिए विक्षमराएण देवदेवेण । 
दिन्न सायंगसय्य जचसुवन्नस्स दो कोडी ॥ 
विक्रमपुत्र-विक्रमसेनसम्बन्धप्रवन्ध: (8. 9.) 

8११) अथ विक्रमार्के दिवँ गते विक्रमसेनकुमारस्स राज्याभिपेकसमये पुरोधसा5ः्शीरवचः ग्रोक्तम-यक्त 25 
महाराज ! विक्रमाकैयाधिको भावी । तदा राज्याधिप्ठात्रीमि्देवीभिरधिष्ठिताभि!ः सिंहासनखाभिश्रतसृभिः 
पुत्तलिकामिरीपद्धसितम्‌ ।. राज्ञा पष्टा।-किमिति हस्यते १। ता ग्रोचु+-देव ! तेन सह साम्यमापि न घठते, 
कुतोडघिकत्वम्‌ १ । 

3. आद्याह-तव पिता<्पूर्वां वार्ता थ्रुत्वा[ ७ वार्ता कथकाय [दीनारपँचशर्ती ददाति | एवं श्रुत्वा खापरका- 
धौरेण दीनारपंचशती याचिता । [ ७ वार्ता चेका कथिता ] देव ! पातालविवरं गन्धवहर्मशानतीरेडस्ति । तत्र 80 
विषरे देवीहरिसिद्धिक्षिपो दीप: पतन्‍्मया दृष्टः। तस्यानुपदिकेन मयापि क्षम्पा दत्ता | पाताले दिव्य सौध॑ 
इृष्टम्‌ । तत्रोत्ककमाना तैलकटाहिका द्ष्टा। तत्पाश्वें एको -नरो दृष्ट। । एट्टथ किमर्थमिह १। तेनोक्तम-अन्र सोधे 


ध्गा 





 गलन्तरें--जानेअमस पाप मारयामि | तहिं पहयताम्‌)। 2 प्र०--मनई सन । 38 ( खर्परक० 


६ ' पुरावनप्रवन्धसद्व दे 


शापश्रष्टा देव्यस्ति | योउ्च्र झ्म्पां यच्छति स तस्या वर्षश्तं पतिर्सवति । अतोऊह तदिच्छयात्रासि । [ ७ पर 
साहस नासि ] इत्युक्ते दीनारपंचशती दया नृपोडपि तेन खर्ष्परदर्शितेन पथा गतस्तत्र सत्वरं कटाहिकायां झम्पां 
ददो। स तया नार्या जीवित/ । यावत्सा राजान॑ इणोति तावन्नपेणोक्तम-अमुं नरं वर, मे एर्ण्णमित्युक्त्वा 
परोपकार॑ कृत्वा खपुरे समायातः । एवं यः परोपकारी । [ 9 तदधिको<य कर्थ भावी | ] 

5 2. दितीययोक्तमू-एकदा काशीतो दो डिजो समागतो। जपेणाएूर्व पृष्टी। ताभ्यामक्तम-असदेशे [ ७ पाताल ]- 
विवरमस्ति । तत्रान्थो राक्षसोडस्ति | असदेशखामी यशोवर्मस्तेठकटाहिकायां श्नम्पां दत्ते | ७ दतक्ला खमांसेन 
राक्षसस्थ पारणं कारयति ] स राक्षसस्त पुनर्जीययति । अतिदिनं रात्रो सप्तापवरिकाः सुवर्ण्णाः करोति । नृपस्तु 
प्रावर्दत्ते | इदं श्रुत्वा तयोर्द्विजयोदीनारसहस्मदात्‌ । नृपस्तत्र गत्वा कटाहिकायां क्षम्पां ददो । राध्सेन भक्षितो 
जीवितथ् | राक्षसस्ान्ध्यशापस्थान्तोज्भूत्‌ । नेत्रेनिरीक्ष्य विक्रम॑ आह-तुशेडसि तब स्वाद । विक्रमार्क/-परं 

0 यदि तुष्टस्तदाञ्य नृपतेश्नम्पां बिना नित्य सुवर्ण्णं देयम्‌ | इत्युकत्वा परोपकारं कृर्या खख्थाने गतः । तत्कथे॑ 
विक्रमादघिकस्त्व॑ भवसि । 

3. दृतीययोक्तम-एकदा केनाप्युक्तम-देव ! त्व॑ परकायग्रवेशबविद्यां न वेत्सि | नृपेणोक्तम-को जानाति १ | 
शपर्वते भरवानन्दो5स्ति, स जानाति। नृप$ खल्वाट्ं कुम्मकारमादाय तत्र गतः | योगी मिलितः। स शुश्रूपया 
तुष्टः श्राइ-विद्यां गृहाण । पूर्व मम मित्रस्य देहि । तेनोक्तम-असौ कुपात्रं विद्यायोग्यो न। नृपेणाग्रहाद 

5 दापिता । नृपस्त्ववन्त्यां गत: । नृपस्तु द्वारे खित्वा कश्विन्नरं नगरस्य शुद्धि पग्नच्छ । तेनोक्तम-नृपस्थ पड 
हस्ती अद्य विपत्रः । नृपस्त्वन्तःपुरपरीक्षाये मित्र ग्राह-भो ! यदि मम शरीरं रक्षसे, तदाहं परीक्षां करोमि । 
तेनोक्तम्‌-करिप्ये। शरीरमेकास्ते मुक्त्वा ते प्रहरके मुक्त्वा गजे प्रविश्य गज॑ सजीवमकरोत्‌। स खपादेः पुरान्त- 
ग्गेतः | इतो मित्रेणाचिन्ति-अम्नु भुण्डतरं त्यक्त्वा नृपशरीरमधिष्टाय भोगान्भोक्ष्ये । स खशरीरं त्यकत्वा नृप- 
शरीरे प्रविद्य मध्ये आयात+.) नृपे आयाते गजो जीवित+-इति वर्द्धापनकान्यभूवन्‌ । गजेन चिन्तितम्‌-असो 

20 पापों ममोपारि 'चंटिप्यति | इति सश्िन्त्य गजः स्तम्भसुन्मूल्य वहिर्गत्वा आणानोज्ञत्‌ । इतः प्रत्यासल्ले आखेटक 
एकः शुकान्‌ व्यापादयन्नस्ति । नृपजीवस्त्वेकस शुकस देहे विवेश । स शुको छब्धर्क प्राह-रे | रे | शुकान्मा 
मारय | मां ग्रहण । यदि ते द्रव्यस्पृह् पुरे चरू। परमहं यत्र कथयामि तत्र विक्रेयः। सर्वोडपि जनो याचते। 
शुको न वक्ति । मुख्यदेवीचेत्या याचितः । तेन पृष्टम-दक्षि $ । देहि । तेन दीनारानादाय चेट्या अर्पित: | सा 
देवी झुक ध्ष्ठा5ःऋष्टा । सुवर्ण्णपत्नरे चिक्षेप | नृपोब्न्तःपुरमाययो | देवी त॑ दृछ्ठा खिन्ना सती ग्राह-देव ! त्वयि 

25 देशान्तरं प्रखिते भया चिन्तितं क्षेमेणागतेडपि देवे ततोडपि मास यावद्धह्मचर्यम्‌ | तदलु कुलदेवीपूजन कृत्वा 
नियममपाकरिप्ये । स पश्चाद्‌ गत: । जनस्तु चिन्तयति-कर्थ नृपतिरन्य एव जातः १। देहमस्ति परं सम्यग 
न ज्ञायते। देवी श॒ुकेन वाह संस्क्रत-प्राकृतकाव्येस्तथा रक्षिता यथा त्वयि जीवति जीवामि । इतो देव्या शुक 
आकारितः । तेनोक्तम्‌-देवि ! मार्जार्या विभेमि । देव्याह-यदि मरसि तदाहमपि त्वामनु मरिष्यामि | एकदा 
शुकोअपि परीक्षाथ मतां गृहगोधां दृष्ठा शुकदेहमुत्सज्य तत्र विचेश। सा मित्तों चटिता। शुर्क मृतमालोक्य देवी 

30 तेन सह काष्टाधिरोहणसज्ञा नृपेण वारिता । सा वक्ति यदि शुकी जीवति तदा जीवामि, नान्यथा । नृपस्त्वपव- 
रिकां प्रविश्य देहमुत्यृज्य शुकदेहे प्रविष्ट; । इतो विक्रमाकः पछीदेहसुत्युज्य खशरीरमादाय वहिरायातः। शुकों 
जीवितः, पर देव्या चष्टोडपि न सुखायते । जप दृष्टा तत्कालमस्युत्थानं चक्रे | नृपेण शुकी भाषितस्तेनोक्तम्‌- 
देवाहमरएव्यमुखः । मां वामपादेन हत्वा मुश्थ । नृपेणोक्तम-त्व सान्निध्येन मया देवीपरीक्षा लब्घा। स 
कीरदेदो दिजो गत: । 


] ( छन्‍्पयासी गूरोन जीपित:॥। 2 (३ राज्यस्वरूप। 3 ( निर्वन्धात्तस्यापि दापिता | 


ह न 


विंक्रमाकंप्रवन्धाः | ७ 


(६) विप्रे भाहरिके रूपो निजर्गंजंस्थाह्लेडविशद्वियया, 
विप्रो भूपवपुरविचेश तदलु क्रीडाशुको5्च्त्ततः 
है पल्लीगान्ननिवेशितात्मनि नपो व्यारूश्य देव्या रूतिं 
विप्रः कीरमजीवयन्निजतलु श्रीविक्रमो लब्धवान ॥ 
एवं यः परोपकारी कथ तेन समो भविष्यसि । हे 


4. तुर्ययोक्तम-एकदा विक्रमार्केण उत्तम सौध॑ कारितम्‌। राजा तत्र गतः। तत्र चटकयुग्ममस्ति | चटकेनो: 
क्तम-साधु सोधमस्ति | चटकयोक्तम्‌-यादश खत्रीराज्ये लीलादेव्या वाह्मगृहमस्ति ताव्शमेतत्‌ | राज्ञा श्रुतं तत्‌ | 
लंपरतत्र गमनोत्सुकः | खान॑ तु न॑ं वेत्ति। सचिन्तं नृप॑ इृष्ठा भइमात्रस्तदाशयय॑ परिज्ञाय तत्थानविदोकनाय 
चंलितः । तन्मा्गें लवणसमुद्रः । तमनत्तीयांग्रे रात्रो मदनायतने खितः । निशीये हयहेपारवद्ूचित दिव्यालड्भार- 
भूपित॑ दिव्य॑ स्लीबन्दं आगतम्‌। तत्खामिन्या कामपूजन कृतम्‌ | व्यावर्चमानानां तासामेकस्थाश्वस्प॒ पुच्छे लगित्वा0 
तत्र गतः । दासीभिच््ट! | खामिनीसमीपे नीतः | तया खानादि कारितः। रात्रों तत्रेव सुप्त!। तया खपन्‍्त्यो- 
क्तम-मम विक्रमार्कः पतिभावी, किं वा मां यश्रत॒र्भिः शब्देजागरयति । इत्युक्त्वा सुप्ता । तेन चिन्तितम- 
चतुर्भिरापि शब्देन जागर्त्ति तहिं एनामहमेव जागरिप्यामि | शब्दा; कृता; | न जागत्ति | तदा पादाहुट्श्वम्पितः | 
तया पादेनाहत्य तत्र क्षिप्त+, यत्र विक्रमाकः असुप्तोडस्ति । राज्ञा प्र्ट किमिदम-तेन इत्तान्तः ग्रोक्तः । राजाउम्रि- 
कवेतालमारुद्म तत्र गतः | वेतालश्छन्न॑ सितः । राजा दासीभिस्तत्र नीतः | तयोपचरितः । तद्ूपदशनात्सरागा 5 
जाता। पर शयानया पूर्ववत्पतिज्ञा कृता । 


/. राज्ञा दीपखो वेताल उक्त+-भी दीप! तावदद्य कुवासकी जातः। यथा ग्ृहे आगताः, सा बक्‍त्येव न | 
अतस्त्व॑ कामपि कथां वद्‌। तेनोक्तम्‌-देव ! को5पि विग्नस्तस्य सुता चतुण्णां वराणां दत्ता । एकस्य पिन्रा, परस्स 
मात्रा, एकस्स मातुलेन, एकस् आात्रा | एवं चतुर््णा दत्ता | चत्वारोषपि आगताः। विवादे जाते कन्यया काष्टरमक्षण्ण 
कृतम्‌। एकशथ्िितायां तामनु विवेश | एको देशान्तरं गतः | एकस्त्वस्ीन्यादाय गड्ढां गतः। एकस्तु उठज॑ कृत्वा20 
तत्र खितः व्मशानं रक्षति। देशान्तरिणा सज्जलीविनी विद्या शिक्षिता । च॒त्वारोजपि मिलिता। | देशान्तरिणा विद्यया 
जीविता। पुनर्विवादो जातः। सा राजेंत्रत॒ण्णां मध्ये कस पत्नी १ । राज्ञोक्तम-नाहं वेज्ि, ब्रूहि। स आह-यथित्ताया! 
संहोत्यितः स आता । यो<खिनेता स पुत्र; । येन जीविता स पिता । यो भसरक्षकः स भर्चा, पालकत्वात्‌ । 


8. द्वितीययामे राज्ञा ताम्बूलखगिका प्ृष्टा-रे ! कथां काश्वित्कथय । वेतालाधिष्ठाता साउप्याह-क्कापि पुरे 
एका मृता त्राह्मण्यस्त | तसा जारेण सह सुता जाता । सातां ल्यक्तं रात्रों वहिगेता। इतस्तत्र को5पि25 
शलाक्षिप्तो जीवन्नस्ति। तस्याः पादेन स्खलितः । तेनोक्तम्‌-कः पापी दुःखिनो5पि दुःखमनुत्पादयति १ । तयोक्तम्‌- 


# ( सब्शके सद्गहे एपा कथा किश्विद्धिन्नरूपेण लिखिता रूभ्यते । यथा-- 

-- नृतीययोक्तम्र-एकदा विक्रमाक्कों निजपूर्वास्तव्यखल्वाटकुम्भकारयुक्तो देश्ान्तरं गतः। परकायाप्रवेशविद्याचेदी योगी मिलितः | स आव- 
जिंतः । तुष्श् विद्यां दातुमारेसे | राज्नोक्तम-प्रथर्म मम मित्रस्य । तेनोक्तम्‌-अयोग्यो5सी । निर्वधात्तस्थापि दत्ता । अवंती गतो राजा राज्य 
करोति । एकदा पद्ाश्वो झूतः । विद्यापरीक्षार्थ राज्ञा खजीवस्तत्र क्षिप्तः । कुंभकारेण खजीवो नृपदेहे । कुंमकारों राज्य करोति | अश्वो 
मारणाय चिंतितः | नूपजीवस्तु पूर्वरुतश्ुकदेहे प्रविष्टः ॥ शुको5पि सोसदत्तश्रेष्ठिभाया-पोपितभर्तृका-काससेनागर्ह गतः । सा तथ्चातुर्येण 
हृए। । राज्षीसमीप न गच्छति । श्रेष्ठ समागतः । सा राक्षीसमीर्प गता । अनागमनकारणं एथ्टा । शुकचातुर्यकारणं ग्रोक्तम्‌ । तया 
याचितः सः । सा रंजिता तेन-यथा राज्ञा पूर्वमेकदा श॒केन भूत्वा राज्षीस्नेहपरीक्षार्थ ग्रहगोधिकादेहे गतः । राक्ष्या तद्वियोगेन काष्टसक्षण: 
भारव्धम्‌ । नूपजीवेन झुको जीवापितः। सा व्यातृत्ता । झुकेन सर्वो बृत्तांतो राश्ये कथित: । राक्ष्या कुंभकारस्वावर्जना कृता । तेन तुप्टेन 
विद्यामदशनाय मतवोत्कटदेहे सख्वजीवः क्षिप्तः | तपो निजदेहं गतः । अजो भयात्कम्पते। राज्नोक्तम-न भेठव्यम्‌, नाहं त्वत्समो भावी $ 
सक्ृपो5स्सि । त्व॑ सुर्ख जीव चर पिव | तंतः कंथथ तेन समो भविष्यसि । 


४८ पुरातनप्रवन्धसद्भदे 


अस्य कि दुःखग ? । देहपीडादिकमेकमपुत्रत्वमपरम्‌ । चौरेणोक्तम्‌-त्वमपि कथय का त्वम्‌? कथमिहागतासि १। 
निजचरितं तयोक्तम। शलाखनरेणोक्तम-मां विवाहयेमाम्‌ । मया पुरादाहतं भृक्षिप्त द्रव्य ग्रहण च ऋये । 
ब्राह्षणा आह-त्व॑मरिष्यसि । सुता लम्बी, पुत्रः क् १ | तेनोक्तम-अस्या ऋतुकाले कख्यापि द्वव्य॑ दच्या 
पुत्रमुत्पादये! | तया सबवे कृतम्‌ । यावत्पुत्रो जातः । मात्रा छन्ने ज्पद्धारे मुक्तः । केनापि राज्े निवेद्त्तिम्‌ । 
5 नृपेणापुत्रेण पालितः | राज्य॑ दत्तम्‌ | राजा सतः | स पित॒ः श्राद्ध कते गज्ायां गतः । जलात्करत्रय नियेयो । 
राजा विखितः । कसिन्करे पिण्डं सुश्वामि । वेतालेनोक्तम-देव ! वद ! स पिण्ड कस करे मुख्तु । राज्ोक्तमू- 
चौरस | येन परिणीता यस्य वित्तम्‌ | 
0. राज्ञा सुवर्ण्णपालक॑ जल्पितम्‌। तदपि कथां आह-कसिन्नपि ग्रामे कश्मित्‌ कुलपृत्रः | स परिणीतोउन्य- 
ग्रामे । तत्पत्ली श्रशुरगृहे न याति | स जनेहेस्थते । एकदा जनग्रेरित आनयनाय गतो मित्रान्वितः । मार्गे 
70 सरस्तीरे यक्षदेवकुलम्‌ । तत्र यक्ई नत्वा ग्राह-देव ! यदि में पत्नी समेष्यति तदा वलमानस्ते शिरों दास्यामि । 
तत्मभावाच्छुशुरकुले सत्कृतः | सा हा तेन सह चिता । स चलन मार्गे वाहिन्या उत्तीय यश्ष नन्‍्तुं गतः । 
यक्षाग्रे ख्लीलाभाच्छिरस्छेद्तिम । स नायाति । मित्र तु तमनुगतम्‌ | विन दृष्टा जनापवादात्‌ भीतेन तेनापि 
शिरश्छिन्नम्‌ । तसिन्नप्यनागच्छति, सा गता | द्वावपि तदवर्ों दष्टो | चिन्तितम्‌ जनोःग्रेडपि मां पतिद्वेपिणी 
कथयति । अधुना पतिप्नीं कथयिष्यति | तत* सापि शिरख्छेत्ुं प्रवृत्ता । यक्षेणोक्ता साहस मा कुरु। तयोक्तम- 
35 द्वावषि जीवापय । तेनोक्तम-निज २ कबन्धे शिरोदानं कुरु। तयोत्सुकभावादन्यान्यकवन्धयोन्यस्ते । द्वावषि 
जीवितो । परस्परं भार्याविवादों जातः | एको मदीयां वक्ति, ह्वितीयस्तु मदीयाम्‌ | तेनोक्तम-देव ! सा कस 
भवति १ । नपेणोक्तम-यस्य शिरस्तस्थ भार्या । [ सर्वस्य ] गात्रस्य शिरः प्रधानमिति वचनात्‌ । 
0. वेतालवशात्कर्पूरसमुद्वकः प्रष्ट-रे! कामपि कथां कथय | देव ! कुतोडपि पुराचत्वारः कलाविदग्धा- 
शेर! । एकः का्ठघटकः सत्रधारः | अपरः खर्ण्णकारः। तृतीय; शालापतिः । तुर्यो द्विजः | क्ापि बने रात्रो 
20 खिता; । प्रथ्म[ यामे ] सत्रधारः प्रहरके खितः। काष्टमयी पुत्तलिका कृता | स सुपर! । ठ्वितीयप्रहरे सुवर्ण्णकार 
उत्थाय [ यामिके ] खितः । तेन सा पुचलिकाऊब्भरणेर्मण्डिता । दृतीये शालापतिस्तेन दुकु् परिधापिता । 
चतुर्थ ठिजिन सजीवा ऋृता। प्रातः सजीवां दृष्ठा विवदितु ग्रवुत्ताः। इतस्तेन वैतालेनीक्तम-देव ! विक्रमादित्य | 
सा कस भवति $। [| 6 नाम श्रुत्वा सा चुक्षोभ ] राज्ञोक्तम्‌-नाहं वेज्नि, यदियं सुप्ता वेत्ति । [ ७ तयोरकथ- 
यतोश्व तया जल्पितम्‌ू-भो राजन ! ] कस्य सा १। राज्ञोक्तम-खर्ण्णकारस्य । पर्ति बिना को नारीं मण्डयति । 
95 | ७ सा पग्नच्छ-के यूयम्‌ १ । दीपस्थेन वेतालेनोक्तम-असो स विक्रमादित्यः । ] सा हष्टा, राज्ञा परिणीता च | 
[७ तामादायावन्तीमागमत्‌ । ] य ईद हे महाराज ! तत्समः क११; आधिक्ये तु का कथा इति हसितम्‌ | 
इति श्रुत्वा विक्रमसेनेन गर्वस्त्यक्तः । इति विक्रमसेनगर्वत्यागग्रवन्धः ॥ 
विक्रमसम्बन्धे रामराज्यकथाप्रबन्धः (8. 9. ७.) 
$ १२) अथेकदा विक्रमसेनः पुरोधसमग्राक्षीदू-यदेताः काप्टपुत्रिका मम पित्तरमद्ुतगुणं वर्णयन्ति, तहिं स 
30 एवं लोके प्रथमः । | ७ तत्यथमतयोत्तमत्वेनावतीर्णों भविष्यति | श्राकु तु न कोअपि ताब्गुत्तमोज्भूत-इति 
ब्रूमः । ] पुरोधाः आ्राह-राजन्‌ ! अनादिश रत्रगर्भेयस्‌ । [9 अनादिश्रतु्ुगी । | युगे युगे रत्नानि जायन्ते। 
अहमेव प्रधान इति गर्बो न श्रेय/कारी [७ न निर्वेहते ]। तब पितुर्मनसि एकदा इत्यभूत्‌ू-यथा रामेण जनः 
सुखी कृतः तथा5हमपि करिष्यामि [ ७ ततो रामायणं व्यांख्यापितम्‌ । तत्र यथा-] रामस्थ दान सत्रागार- 
स्थापनं वर्णाश्रमव्यवस्रादि गुरुभक्त्यादि तथा सर्वमारब्धम्‌ | ततोडभिनवों राम इत्यात्मानं पाठयति । मत्रिभि- 
55 रचिन्ति-असावज्ुचितकारी । [ ७ असत्मश्ञयों गर्वादात्मान तइन्मनुते ] यत+- $ ० «३ 


विक्रमार्कप्रबन्धा; 4 0, 


(७) *उत्तिक्षप्प दिध्विभः पादावास्ते भद्डमयाहुवः। के 
खचित्तकल्पितो गये कस्यान्यस्य न विद्यते ॥ ु 
[७ उपायेनोत्तारयितव्यः प्रस्तावे ] एकदा राज्ञोक्तम-स फोअ्प्यस्ति योउ्शुतपूर्वां रामकथां कथयति। एकेन 
बृद्धमन्रिणा ओोक्तम-राजन्‌ ! कोशलायामेको इद्धद्विजोअस्ति | स पारम्पर्येण कामपि रामवात्तों वक्ति। [ ७ आहूय 
एच्छथते ] स राज्ञा सगौरवमानीतः पूजितथ । पृष्टं च-हे वृद्ध ! कांचिद्रामवार्ता [ नव्यां ] बद। सोथ्भाणीत्‌-. 
देव ! कोशलायां यद्यागच्छसि तदा किमप्यपूर्व दर्शयामि [ ७ इह खितस्य तु वक्तु न पारयामि ]। राजा मन्रिषु 
राज्य न्यस्य खय॑ कटकेन सह कोशलां ग्रति चचाल । तत्र गत्वा वहि!ख्ितः । वृद्ध ! दशेय । देव ! अन्न जन- 
पाश्ोौत्खानय । तथा कृते, खर्णकलशः प्रकटो जज्ञे; तदलु हेमी मण्डपिका च। पुनः खनिते एकक्षण-द्विक्षण- 
व॒तीयक्षण-चतुर्थक्षणे प्रकटीकृते महती खर्णोपानदेका ग्रकटी जाता । खर्णवालकग्ुम्फिता सर्वरत्खचिता । 
विसितेन गृहीत्वा हृदि कण्ठे च दत्ता न्ृपेण | वर्णन॑ छुरबवति, ठिजेनोक्तम-देव ! 'घर्मकारपल्या उपानदेषा न। 
स्प्रप्टमहति | नृपेणोक्तम-सा चर्मकार्यपि धन्या, यस्या ईच्गुपानत्‌ | परं कथ्यतां कथम्‌ १ । देव | श्रीरामे सत्यत्र 
पर्मकारगृहाण्यासन्‌ | इदमेकस्य गहम्‌ । तत्पल्ली लाडवहुला, अतः सगर्वा । बिनय॑ न करोति । सा भर्रा हकिता 
शिक्षिता व्‌ । उक्तश्व-मद्गहद्‌ याहि । सा वाणहीमेकां पतितां मुकक्‍त्वा एकां च पादे कृत्वा पिठगृह गता । 
पत्युरपमानमूचे । पित्रा दिनद्वय॑ ख्ापिता पश्चादुक्ता-वत्से ! कुछुस्तियः पतिरेव शरणम्‌। त्वं तत्र याहि | 
सा दित्रिवारं भणिताउपि न याति | तदा पित्रा प्रोक्तम-चत्से | श्रीराम/! सलक्ष्मणः सम्रियथ्व व्वामलुनेष्यति |! 
साउप्यलीकाउभिमानिनी प्राह-यदि समेष्यति तदेव यास्यामि [ ७ नापरथा |। इय वार्ता छन्नेद॑पपुरुषेः श्रुता । 
तैनपाय न्‍्यवेदि । श्रीरामस्ततः श्रुत्वा तद्गेहद्वारे खितः । तेन कथितम्‌-देव ! पादमवधायताम्‌ । मस रह्डूस्य 
गृहेब्य कल्पद्ठमागमनम्‌। तब पुत्रीमानयितुं वयमागताः सः । मात्रा सा त्वरित पत्युग्रेहे नीता | तसया औत्सु- 
क्येन व्रजन्त्या इयमत्रैवोपानद्विस्मृता । श्रुत्वा देवस्तु खख्थान गतः । देव ! रामराज्यमीच्शमासीत्‌ । तचऋुत्वा 
विक्रमादित्यः ग॒वे त्यकत्वा निजपुरीं प्रार्प ॥ इति विक्रमादित्यविविधग्रवन्धा। ॥ 9 


(0७.) सद्नहगतं विक्रमदृत्तम्‌। 
$ १३) श्रीविक्रमादित्यसत्रागारे नित्य॑ कापैटिफा विनश्यन्ति | तदपवाददोपभयेन राजा प्रच्छन्न। खित। | तावता 


# (५ नाखि एप कछोक:। | पएतदनन्‍्तगतपाठस्थाने ७ सद्नहे कियानधिको बिस्तृतश्व पाठः प्राप्यते। यथा-- 

ततो देवः श्रीरामः प्रजावत्सरः प्रातः ससीतः सलूद्रमणः समागत्य तच्यमैकारभवनमगात्‌ | तन्मध्यं प्रविष्ः पुजितः कारुमिर्चिस्मितै 
विशज्ञप्तश्ष-देवायमस्मानू, फीटकान्‌ प्रति कियान्‌ प्रसादः कृतः। स्वम्लेडपि नेदं संभाव्यते, यद्देवो3स्मानुपतिष्ठते । कि कारणमागमनस्थ । 
श्रीराम: भाह-ल्वयुच्या: खशुरकुलुपरेपणायायातो5स्मि । तस्था हि वराक्यास्तथाविधा सन्धा$$स्त । ततो हृष्टस्तज्मनवकः | अपवरकं गत्वा दुह्ि- 
त्तरमाह स्म-सुग्धिके | तब प्रतिज्ञा पूर्णा। रामदेवो5प्यायातः सदेवीकः । एहि चन्दस्र त॑ जगत्पतिम्‌। तसस्तुष्टा रामान्तिकमागता । चबन्दे 
तम्र्‌ । आलापिता अजातातेन-घत्से ! गच्छ खझुरमन्दिरिमू । तया भणितम्‌-आदेशः असाणस्‌। ततो गता पित्तृ(पति)ग्रहम्‌ । रासः स्वस्थान- 
मयासीत्‌ | श्रीविक्रमस्य द्वितीया उपानत्‌ तत्रापि गृहे खन्‍्यघोमाने (अधःखन्‍्यमाने ) लप्स्यते | स्वामिन्नायाति तप्न खान्यते। गतो राजा 


$ 


0 
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0 


तत्र | खानितं तत्‌ | छब्घा द्वितीया उपानत्‌। दृएट हेसगृहम्‌। एवमन्यान्यपि तेन विश्रेणाखानयिपत । छात॑ तद्धेम । राज्ञा बिप्र; पृष्ट- - 


विप्र | कथमीद॒र्श सम्यग्‌ जानासि ? । विभेण गदितम-पूर्वजपारंपर्योपदेशात्‌ ज्ञात तुभ्यमुक्ते च। परं गर्व माधाः। स रामः स एवं । तस्या- 
ज्ञया जलज्वलनोी स्तंभ्येते सम । पतन्तो भित्तयो दत्तायाँ तदाक्ायां न पेतुः | छूत़ा द्विचत्वारिंशत्‌ , अन्धगडाः सप्तविंशतिः, स्फोटिका अष्टो- 
त्तरं शर्त, बिद्वराणि दोपाश्व सर्वे व्यनेशन्‌ | या छु तद्देवी सीता, ये त्तद्घातरः, ये तद्भुथा हनूमत्सुओवादयस्तपां महिसान॑ वर्षशतेनापि 
चाक्पतिरपि चक्तु न शक्तः । इति श्रुत्वा विक्रमेण गयों मुक्तः । विररि]दं निषिद्ध 'अभिनवरास” इति । छुनरुजयिनीमगात्‌ । यथाशक्ति छोक- 
सुदधरत्‌। तस्थ हि अपिवेतारू-पुरुपसिद्धिभ्यां सुवर्णसिझ्या चोपकारेश्वर्य तदा निरुपममासीत,। ततो विक्रमो घन्‍य एवं । ततो<घिकास्तु 
परे कोटाकोट्यो5भूवन्‌ 20408, विक्रमसेनो विवेक्यभूस्‌ ॥ 

पु० प्र० स्‌० 


३० घुरातनप्रवन्धस हू 


भोगीन्द्र! समागतः । राज्ञा प्र्ट-कर्थ त्व॑ कारण विना नित्य॑ तीर्थकरणप्रवणपात्राणि मारयसि। तेनोक्त-[किथय] 
कि पात्र ! । राज्ञोक्त-भोगीन्द्र ! बहुधा० ।' इति तु्टो मनुष्यपात्राणि ररक्ष । 
६१४) केनापि सासुद्रिकशास्रवेदिना मध्याह्षे चतुःपथे कस्यापि काप्ठभारवाहकस्स 'वरणलक्षणानि भ्रुवि 
अ्तिविंवितानि वीक्ष्य शा्ख्न वितथमिति विचार्य पुस्तकेः सह राजद्वारे काप्ठभक्षणं आरव्धम्‌। ततो राज्ञा पृष्ट-मम 
5 लक्षणानि कथय । तेनोक्तं-नेकमपि । तत्कथ राज्य! । पुनरुक्त-यदि वामकुक्षो करडांत्र भवति। तदा राज्ञा 
क्षुरिकामाकृष्योक्तं खान॑ दर्शय | तेनोक्तं-सच्वेनेव राज्यम्‌ ! । राज्ञापि दरिद्रमुखे कणिकगोलिकाप्रयोगेन ताडनि 
काकपद दशितस्‌ । 
६ १५) अन्यदा सिद्धसेनदिवाकरेण गुरुचरणसंवाहनां विधीयमानेन गुरव उक्ता+-थदि यूयमादेश ददत, तदाह- 
मागम॑ संस्कृतेन करोमि । शुरुभिरुक्त-तव महत्पातकमजनि । त्व॑ गच्छयोग्यो न, गच्छ | तेनोक्तें-प्रायथित्त 
0 ददत । गुरुभिरुक्त-यत्र जिनधर्म्मों न तत्र जिनप्रभावनां विधाय पुनः समागन्तव्य । इत्यवधूतवेपेण चलितः | 
ततः सप्तवर्षानन्तरं मालवके गूढ्महाकालआसादे शिवाभिमुखं चरणों विधाय सुप्तः | तत्र वारितोपि तथैव । 
अन्नान्तरे राज्ञा रक्षकपुरुपान्‌ ग्रेपयित्वा उपद्वुतः । तावतान्तःपुरे अदीपनक लग्नस्‌ । ततो राज्ञा समागत्य पृू्ठ/- 
कर्थ शिवनमस्कारं न विदधासि ? । तेनोक्त-मम नमो5सों न सहते । राज्ञोक्त-विधेहि । तेन सकललोकसमश्ष 
द्ा््रिशतिका विहिता। तदा लिंगमध्यादवन्तीसुकुमालद्वारत्रेंशत्पत्लीकारितग्रासादे श्रीपार्थनाथविम्बं प्रकटीभूतम्‌। 
5 तन्नमस्क्ृतम । असन्नमस्कारमसो सहते । तदाग्रभृति शूढ्महाकालोब्जनि । 
8१६) अन्यदा सकलकवीनां दान ददान॑ राजान॑ वीक्ष्य शिवतपोधनचतुष्टय॑ कविताकृते5रण्यमगमत्‌ । तत्र 
गजवर्णनमारव्ध॑ ते;, एकेकेन प्रहरेण एकेक्थरणों विहित। | तद्यथा- 
(८) च्यारि पाय विचि दुड़गख दुड़गणख, जाइ जाइ पुणु रड्घुस रुडघुस । 


आगलि पाछलि पुंछ हलावइ,. --** 
20 तुर्ययामे तुयैपादों न भवति । तदा श्रीकालिदासकविना बक्षान्तरितेन 'चतुर्थथरण पूरित+- 

००००९ अंधारउ किरि सूला चावह || 
तुर्यतपोधनेनोक्त-मम सरखतीग्रसादो जातः । तैनृपो विज्ञप्तः। नृपेणोक्त-तुर्यचरणोउमीपां न भवति । इृद्सुप- 
मान कालिदासस्पेव नान्यस । 

$ १७) अथ छुमारसम्भवमहाकाव्ये नवभिः सम्गेंः श्ृंगारसुरतवर्णनकुपितयोमया कालिदासकवे+ शापो दत्त: | 
25 थत्‌-त्व॑ ख्लीव्यसनेन मरिष्यसि। तेन वेश्याव्यसनी बभूव। राज्ञा श्रीविक्रमेण व्यसनिन मत्वा तिरस्कृतः। वेश्या- 
सदने सख्त: । अन्रान्तरे राजपाठिकायां गतेन राज्ञा सरसि कमर्ल कम्पमान विलोक्योक्तं-'पवनस्थागमो नास्ति- . . 
कैरपि कविशिः ग्रत्यु्तरे न दत्तमू। राज्ञा नगरे पटहो वादितः | थः को5पि समस्यां पूरयति तस्य सुवर्णलक्ष॑ दक्मि। 
इति वेश्यया कालिदासस्थ निवेद्ितम्‌ | तेनोक्तं-अहं पूरयित्वा तव समरप॑यिष्यामि । पूरिता । तया सुवर्णलोभेन 
स मारितः । तदनु तथा राज्ञोअ्ग्रे न्थगादि समसा। यत्‌ू-पावकोत्सिएवर्णाभः श्री ० ।' राज्ञोक्त-केन पूरिता १। 
30 तयोक्त-मया । “कांते०” इति पदेन त्वया न बद्धा । ततस्तरयोक्त-कालिदासेन | स च मया मारितः। राज्ञो 
विपादोज्जनि । 
$१८) अन्यदा श्रीविक्रमय रोग! समजनि । वेधेन कुचेष्टां वीक्ष्य काकमांसभोजनेनाउ्रोग्य॑ कथित । 
राज्ञोक्त-भवतु । ततो वे्रेनोक्त-राजन्‌ ! धर्मीपध॑ विधेहि । त्व॑ प्रकृतिज्यत्ययेन न जीवसि ॥ 
॥ इति विक्रमप्रबन्ध। ॥ 


सांतवाहनप्रवन्धः । १६ 


२. सातवाहनप्रवन्धः (४.) 


8१९) मरहददेशे प्रतिष्ठानपत्तनम्‌ | नरवाहनो ह्ृप+। सुभटोड्द्गरक्ष+ | तत्पत्ती मनोरमा । गर्भाघाने सति 
शुभदोहदे जाते नेमित्तिकाः पृष्टाः | तैरुक्तम-सुतो भावी, परं पोडशवर्पाणि भूमिगहे खाप्यम्छन्नम्‌। तेन तथा 
ऊते, पश्चवार्पिकः कलाभ्यासं करोति। इतश्व नृपो राज्यर् ख्नीविलाप॑ श्रुत्वा प्राहरिकानाह [ कोअ्च्र १ ] सुभटेनो- 
क्तम-देवाहमसि । इमां पृष्ठा समागच्छ कथ रोदति १। स गतः। पुरे आन्त्वा समेतः । देव ! नगरमध्ये क्वापि_ £ 
न च्टा । तहिं बहिर्गत्वा विलोकय । पृच्छां कुरु । स विद्युत्किरणात्सनृपस्रत्र गत: । बने ख़त्रिय॑ दृष्ठा पग्रच्छठ-कर्थ 
रोदिपि १ राज्याधिप्तात्री देवी । तहिं कर्थ रोदिपि | तया का थितम्‌ ] पण्मासान्ते न्॒पः पश्चत्व॑ ग्रयायति | 

९) चैधव्यसदरं दुःख स्त्रीणामन्यन्न विद्यते। धन्‍्यास्ता योपितो यास्तु प्रियन्ते भक्तुरप्रतः॥ 
तत्कथ॑ निवर्चते ? इति सुभटे प््टे तयोक्तम-यदि चाझुण्डाग्रे द्वात्रिंशछक्षणो वध्यते, तदा नृपस्स क्षेमम्‌ । 
इत्युक्त्वाड्च्श्या जाता । नृपाग्रे उक्तम्‌ | नृप: खखान  प्राप्तः । ग्रा्तपेण सुभठाग्रे उक्तम-यदि द्वार्त्रशह्॒क्ष्ण ।० 

नरमानयसि तदाऊद्धूराज्य ददामि। तेन ग्रहे गत्वा खपत्ली पुत्राय याचिता। पोडशवाह(हाय)नः सुतो दत्त: । 
न्ृपायोक्तम-देव ! खाने कृतो5.....---. ब्रिष्कास्स वध्यस्थ नेपथ्यघरं कृत्वा चासुण्डाग्रे नीतः । नृपसतत्र 
गतः । नेवेचेन सह कल्पितः । मात्रा केशेईतः पित्रा खड़े कृष्टम्‌ | तेन-...---' डसितम्‌ । 

(१०) राजा खर्य हरति माँ यदि जीवितार्थे द्रव्येचछयान्धवधिरों पितरों मदीयां । 

त्वं देवता मन्ुजमांसरसस्एहासि प्राणाः खय॑ हसत कि [प]रि[दि]वितेन ॥ 5 
देवी सत्तवेन तु्टा । वर॑ं बणु | याचितः-किमर्थमिहानीतः १ । देव्या खभाव उत्तो, तेनोक्तम-नपाय राज्यं देहि, 
त्व॑ जीववधाहिस्मख । तयोक्तम्‌-राज्यं मया दत्त राज्ञे, ीवे]प्यभयः । जीववधान्निइत्ता | सर्वोदपि 
खखान॑ गतः । प्रातर्लोकापवादमसहता न्ृपेण राज्य सवे सातवाहनाय दत्ता खय्य तापसीं [दीक्षां] जगहे । 
नुपोअपि राज्य कुर्बन्‌ समाताउस्ति ())। अन्यदा नृपेण मत्री पष्ठ-ममाज्ञा कियतीं भूमिं यावदस्ति १। देव 
सथुरायां न वर्ततते | नृपेण कटक॑ प्रहितम्‌ ।. ... . .जाते मज्रिभिर्धिधा ऋते तेन मथुराइयम्‌ | सर्योदये पुत्र॒जन्म-20 
वद्धांपनम । द्वितीये प्रहरे चापीमध्यात्‌ कोदि ९ सुवर्णलाभः । ठतीये प्र० दक्षिणमथुरा। चतुर्थ ्र० उत्तरमधुरा 
वरद्धांपने | एवं दिवसमध्ये वद्धांपनचतुप्के जाते नृपों हष्श्रिन्तयति-किं मया पूर्वभवे पुण्यमकारि | ग्राता राज- 
पाट्यां गतः | हदें गोदावर्या मत्यहसने विसितों गृहे गतः। सर्वः की5पि प्रष्ट परं कोडपि न वेत्ति | इतश् 
श्रीकालिकाचार्यागर्म विदित्वा बन्दित्वा ते पृष्टा;। तेः का थितम्‌ ]-तल्व॑ एर्वभवे अन्रेव काष्टवाहकस्तेन सक्तुभिरि- 
हेव शिलापद्दे मुनि पारित: । तन्मत्स्येन च्टम । अतो जलदेवतया हसितं मत्समिपात्‌ । तव दानग्र[मावा]व25 
वद्धांपनं जातम्‌ ॥ इति सातवाहनग्रवन्ध ॥ 

(9.) सद्भहे सातवाहनसम्बन्धिगाथावृत्तम्‌ । 
(११) ताण पुरओँ य मरीहं कयलीथंभाण सरिसपुरिसाणं | 
जे अत्तणो विणार्स फलाई दिता न चिंतंति ॥ १ ॥ 
(१२) जह सरखे तह सुक्के वि पायवे घरइ अणुदिणं विचो । 80 
उच्छंगसंगयं निरणुण वि गरुया न ऊुंचंति ॥ २॥ 
(१३) सरिसे माणुसजम्मे दहह खलो सज्जणों सुहावेह। 
..._ लोह,चिय सन्नाहो रक््खह जीय॑ असी हरह:॥ ३ ॥ 


९२ पुरातनप्रबन्धसहसहे 


(१४७) सथलजणाणंदयरो सुक्वस्स वि एस परिमलो जस्स। 
तस्स नवसरसभावंमि होज्ज कि चंदणदुमस्स ॥ ४ ॥ 
-इति गाथाचतु्टय श्रीसातवाहनेन राज्ञा चतु/कोटिभिग्हीतम्‌ | 
| (१५) हारों वेणीदंडो खट्ठुग्गलियाईं तहय ताल त्ति। 
5 सालाहणेण गहिया दहकोडीहि च चडगाहा ॥ १॥ 
ह (१६) सम्गु बिय अलहंतो हारो पीणुन्नयाण थणयाण । 
उब्बियो ममइह उरे जठणाणइफेणपुंज घ ॥ २॥ 
(१७) फसिणुज्जलो य रेहह०........:-०--०००००००५- ॥ ४१॥ 
(१८) परिओसरूुंदराई खुरए जायंति जाईं सुक्खाई। 
0 ताईं चिय तबिरहे खद्दुग्गलियाईं कीरंति ॥ ४॥ 
(१९) ता कि करोमि साए खज्जड सालीउ कीरनिवहेहिं० ॥ ५॥ 
-इति गाथाचतु्टय॑ कोटिभिर्देशभिगर्गृहीतम््‌ 
(२०) अहलो पत्तावरिओं फलकाले छुयसि मरढ ! पत्ताई। ँ 
इण फारणि रे विड विडव मुद्ध ! तुय एरिस नाम ॥ १॥ 
5 (२१) निव्यूढहपोरिसा्ं असच्चसभावणा वि संभवह । 
इक्काणणे वि सीहे जाया पंचाणणपसिद्धी ॥ २॥ 
(२२ आसन्ने रणरंभे सूढे मंते तहेव दुग्मिक्खे । 
जरस मुहं जोइज्नइ सो चिय जीवउ 'किमज्नेण ॥ ३॥ 
“इति गाथात्रय कोव्या गृहीतम्‌ । 


34 ३. वनराजद्चत्तम्‌ (9.) 


$ २०) आंबासणवास्तव्यचापोत्कटज्ञातीयचंड-चामुंडामिधो आतरावभूताग्। ततः फेनापि नैमित्तिकेनोक्तम- 
चाम्नुंडपत्नीगर्भेण चंडो मरणमगमिष्यद्ति सा सगभा परिहृता। तत+ सा पंचासरग्राम॑ गता । ओल्‍्छब्ृत्या जीवति । 
अन्यदा श्रीशीलुगुणसरिभिवाद्यभूमी गतेव॑णच्छायामनमन्तीं वीक्ष्य सुलक्षणं बालक॑ दृष्ठा च सा निजचैल्े खा- 
पिता । कियतापि कालेन बार्यमाणो5पि बनराजों मूपषकमारणं कुर्वन गुरुभिनिवासितः । चरडः सन्‌ सेहर-सेप- 

25 राभ्यां सह संखेश्वर-पंचासरआमान्तरे चोयबति वितन्वन्‌ शरहयभज्ञक॑ श्रेष्ठिजाम्बार्क पप्नच्छ | तेनोक्ते-यूयं त्रयः । 
अतो हय॑ भग्नम्त। तेन बाणत्रयेण परीक्षा दर्शिता। तेन ग्रीति्जाता। अन्यदा काकर मे श्रेष्ठियहे क्षात्रपात॑ कृत्वा 
सर्व गृद्वतस्तस्य॒ करो मंजूपान्त्ेधिभांडे पतितः । ततस्तेन सर्वमपि युक्तम्‌ । प्रातः श्रीदेव्यास्तत्पल्या पंचागुली- 
प्रतिबिम्ब॑ दक्षि वीक्ष्य कुलीनः कोडपि चौरोड्यं इति विज्ञाय, चोरे मिलिते5हं मोक्ष्ये, शति अभिग्रहों शृहीतः। स 
सप्तमे दिने समेत्य तां भगिनीमिति नमश्रक्रे । अन्यदा श्रीकन्यकुब्जदेशीयमहणकराश्याः [पश्चकुल॑] गूजेरधरोद्भा- 
30 हणके गच्छति । अन्तरा युद्ध विधाय वनराजेन स्व जग्रहे | ततः शशकेनेकेन खानभंगामिन्नानेडणदिह्लपशुपा- 
'लेनापिंते वीरक्षेत्रेषणहिछपुरखापना । श्रीदेव्या वद्धांपनर्क कृतम्‌ | गुरुमिमेत्राभिपेकश् ॥ 


४. लाखाकबृत्तम्‌ (9) | 
$ २१) परमारवंशे समुत्पन्नया श्रासादे रममाणया कामलया स्तम्भभानत्या फूलडाभिधः पशुपालों इतः । 


च्त 


अुज्ञराजमवन्धः ।_ श्ड 


तत्सुतों ठापाक! | स कच्छेश्वर एकविंशतिवारत्रासितमूलराजः समजनि । द्वारविशतिवेलायां कपिलकोटखितो 
लापाको रुद्ध:। माहेचनाम्न। पदातेराकारणं ग्रहितम्‌ | सोडन्तरावखितश्रीमूलराजभिल्लेः अहरणानि ग्रहीतः। ततः 
तसिन निरायुधे समागते लापाकेन राज्ञा सम॑ युद्धमकृत । छापाको रणअुवि पतितो राज्ञा रोपाचरणेनाहतः । 
ततो लापाकस्थ मात्रा राजा शप्तः । ततः आंते स्फोटिका समजनि। ततो राज्ञा तांवूलमध्येडलिका विलोक्य 
सारा; शुभगरणं पृष्टाः | तेरुक्त-इंगिनीं साधय । तथा विहिते सप्तमदिने खर्विमानमायांतं वीक्ष्य झुद्तिः | 5 
पुनरन्यतों गोकार्यम्रृतखपाकमानयित्वा (१) समेते तत्र पुनः सार्त्ताः प्ृष्टाः। एवं सति सुखसत्यौं कथं मम 
कष्टरत्युरुपदिष्ट: । तेरुक्त-राजन्‌ ! कस्तव भूमों गोग्रह तनोति । एवं विपन्चः ॥ 


५. मुझ्लराजपवन्धः (४.) 


२२) श्रीउज्जयिन्यां नगयां सिंहो नृप/ | स एकदा मझगयां गतः। तत्र शरवणमध्ये [ वाल ] पतितो दृष्ट।। 
नृपेण गृहदीतः । प्रच्छन्नमन्तःपुरे प्रहितः। देव्येकया सतिकर्माणि कृतानि | वालस मुज्ञ इति नाम दत्तम्‌। खेहेन ।0 
वृद्धि गतः | इतो नृपस्थापरस्थां पल्यां सिन्धुलनामा पुत्रो जातः। उभावपि निरवशेपभावेन वृद्धि गतो परिणीतों 
व । इतो न्पों इद्धो जातः । एकदा मुझ्ञावासे गतः | आवासान्तर्मुज्ञ| सपत्लीकोडसि । तृपेण वहिःस्ेनोक्तम- 

' रे मध्ये को5प्यस्ति !। नृपशददं भ्रुत्वा मुल्नशशकितः । प्रियां भद्रासनाधो निवेश्य व्याहतवान-देव ! भध्ये 
पादमवधारयत । न्रपः सिंहासने उपविष्टः | कुमारः ग्रणम्य भद्गासने निविष्ट!। आदिव्यतां कार्यम्‌। जपेणो- 
क्षम-राज्यं कस दीयते १ । मुझ्नः प्राह-तातः श्रमाणमत्र । वत्स  त्व॑ं मम पालितः पुत्र। | सिन्धुलस्त्वज्नजः | 5 
व्यतिकरे उक्ते मुझेनोक्तम-मम आातुर्देव ! राज्य भवत्वहँ तस्य सेवां तावत्‌ करिप्यामि । नृपेणोक्तम-एवं मा 
भण । राज्य तबेव । अधुना परावर्ते कृते जनो न मन्यते । परं मम शिक्षां श्रणु | सिन्धुलो नापमान्यः । मश्री 
रुद्रादियों न प्थकार्यः | गोदावरीं तीर्त्वा परतीरे न गम्यम्‌ | तेन सर्व मानितम्‌ | नृपे बहिर्गते भेदभयाद्वाज्ञी 
खट्बेन पातिता | तस्या आकरन्द श्रुत्वा जपो बलितः । वर्धूं पतितां दष्ठा प्राह-रे पाप ! किमकार्यमकार्पीः १ अपरा- 
मपि शिक्षां न करोपि । अतोज्नहोंडपि निवेश्य/, वाक्यभज्गभयात्‌ | मु्लस राज्य जातम्‌ | ज्॒पो दिव ययोौ 20 
स्‌ सिन्धुले सदा प्रसादपरो वर्तेते | जनः सर्वोदपि सिन्धुलेज्लुरक्तः। एकेन मन्रिणा ओ्ोक्तम-देव ! सिन्धुलात्तव 
विनाशों भावी । नृपेण तद्चनमद्भजीकृत्य आसो निपिद्धः | सिन्धुलः खावासे तिष्ठति | एकदा न्पो राजपात्या 
गजारूड़ो वजन सिन्धुलगवाक्षाधः आरप्तः । सिन्धुलेनोपरि निविष्टेन दक्षिणकरे आदर्शे सति वामकरेण करी बर- 
त्रया ध्ृतः । तद॒लु पुच्छे ध्रतः । पदमपि न चलति | आधोरणे नेश्टिण्ट । नृपेणोक्तम-करी कि न चलति ? देव 
नृर्सिहेणाक्रान्तः । तावत्कुमारों दृष्। | वत्स ! मुश्व । तेनोक्तम-अहं देवपादानां केनाभक्त उक्त3, यद्भास। खितः । 25 
गज मुथ्, ठिग्ु्ं गृहाण । सिन्धुलेनोक्तम-एप गजस्वुटित:, अपरमानयत । नृपस्तु ठ्वितीये निविष्टः | करी तत्नैव 
पतितः । नृपेण वर्ल॑ बन्धो्ं्ठा वरद्धांपन॑ श्रारव्धम्‌ | पिशुनेन मज्जिणा देव उक्त+-एप त्वां हनिष्यत्येव | नपेण 
देशपट्टो दत्तः | सो््चुदे कासहृदग्रामे गतः । दीपदिने इमशाने गतः । तत्र ख़कर वीक्ष्य वाणसन्धानमकरोत्‌। इतो 
जन (१) सुप्त:। तेन प्रत्यासन्न॑ मृतक जानोरधः प्रदत्तम्‌ | तत्‌ सलसलितम्‌ | तेन वामकरेण वारितम्‌-बाणेन शुकरो 
विद्धः। तत्साहसेन तुष्टः, वर॑ याचख । तेनोक्तम-मालवराज्यं देहि | तव भाग्य॑ न, परं तत्र याहि | तब पुत्रस्य 80 
भविष्यति | पुनर्नपाहृतः खघरे गतः। राज्ञा दुर्जनवचसा नेत्राकर्पणं कृत सिन्धुरुस्स । तत्पुत्नो भोजः। स नृपस्था- 
तीव वछभ+ | योवनाभिमुखो जनेनाजुरागाद्‌ सेव्यते । अतस्तेन कूटमज्रिणा न्ृपस्योक्तम-देव | त्वां हत्वा कुमारो 
राज्य ग्रहीष्यति। राज्ञा रुद्रादित्येन मन्रिणा छन्नमाज्ञापित+ | मन्रिणा एकान्ते नीत्वा नृपाज्ञा उक्ता। कुमारेणो- 
क्तम-शीम छुरु। किमपि राज्। कथापयसि १ । तेन 'मान्धातेति लिखित्वा पत्रिकारर्पिता। काले दर्शनीया ! 


श्छ्ः पुरातनप्रबन्धसड्रहे 


मंत्रिणा प्रोक्तमं-त्वयि मारिते राज्य निमजञति। अतश्छन्न॑ तिष्ठ । मत्रिणा का्ये कृत निवेदितस्‌। तैनापि 'किम- 
प्युक्तम्‌ ” तदा पत्रिका दर्शिता | जप$ काष्ठारोहणाय गतः । मज्रिणा कुमारो दर्शितः | अथ नपो हष्टः । 
६२३) अथ कर्णाटे उरज्नलपत्तने तैलपदेवों त्ृप४ | तस्य मंत्री कमलादित्यः | स मालवेशेन सह वैरप्रारम्म 
कत्तु खां नासां कर्णावषि बुध्या अपाकृत्य न्॒पेणापमानितों मुझ्नन्ृपभाययों | देव! मया खामिनोग्रे उक्तम- 
5 मुझ्नेन सह वैरं त्यज | तेनाहमपमानितः । नृपेण सत्कृतः। रुद्रादित्येन नृपो वारितः । यावद्धित्त (द्‌ हित॑?) न 
ध्रणोति तावडुद्रा[दित्यो]एृत्कलाउप्य खितः । गोदावरीतटे न्प४ कमलादित्यवचसा कटक॑ सम्मील्य चलितः | 
रुद्रादित्योडपि चितां प्रविष्टट । कमलादित्येन कट सम्मुखमाकारितम्‌ | मत्रिणो वचसा को5पि न युध्यति। मुझो 
नष्ट; । वुश्॒क्षितः कसिन्‌ वासे गतः । तत्र शीताशनं याचन्‌ महीआरोीं गर्बोद्धतां दृष्ठा पपाठ- 
(२३) मा गोलिणि मन गव्बु करि पिखि वि पहुरूआई । पंच सह बिहुत्तरां सुजह गय गयाईं ॥ 
0. इति पठन्‌ लृपचरेरानीतः । न्॒पायार्पितस्तेन गुप्तो क्षेपितः । सणालूवती चेटी परिचर्याकृते म॒क्ता । नुपस्‍्तस्था- 
- मासक्तो जातः । इतो धारायां रुद्रादित्येन मोजो राज्ये मुख्यः कृतः । स सैन्य कृत्या गोदावरीतीरमागत्य 
खितः । भोजेन सुरह्ञा दापिता सिद्धा च। पुमानेकी न्ृपानयने ग्रहितः । स सुरद्ञाह्वरेण गत्वा नृपमाह-चल्य- 
ताम्‌ | राजा5ःह-प्रतीक्षख, थावन्‍्मणालवती आयाति । देव ! कि चेव्या १, चल्यताम्‌ । नृपे खिते, विनष्ट नूर्ष 
मत्वा गतः | चेटी आयाता । भोजनमादाय नृप॑ सचिन्त वीक्ष्य पग्रच्छ-देव ! कि चिन्ता १। न वक्ति | तया 
5 भोजनमध्ये लवणसुष्टिः क्षिप्ता तेन नाज्ञायि । तया निर्बन्धेन प्ृष्टः श्राहइ-चल्यताम्‌, त्वां प्रतीक्ष्यमाणोडसि । 
मई त्वर्तिमेमि । गत्वा तैलपदेवाय सुरह्भाद्यमक्तम्‌ | नृपेणागत्य बन्धितः । स बध्य- 
मान ग्रोचे- 


भिक्षां आ्रामयित्वा चनमध्ये नीत्वा शुलाग्रोत१ कृत: । 
20 (२४) यश।पुज्ञो सुझ्ो गजपतिरवन्तीक्षितिपतिः सरखत्यावास! समजनि पुराविष्कृतगतिः । 
स कर्णाटेशेन खसचिववुध्यैच विध्वतः क़तः शूलाप्रोतस्त्वहह विषमाः करम्मंगतयः ॥ 
(२७) गय गय रह गय तुरय गय गय पाइक अनु भिच । सग्गट्टिय करि मंत्रणउं महँता रुद्दाइच ॥ 
(२६) सुज भणह मिणालवह केसा काईं चुयंति | लद्डड॒ साउ पयोहरहं बंधण भणीज रअंति ॥ 
(२७) सुज भणह मिणालवइ गउ जब्रण मन झूरि । जइ सक्कर सयर्खंड किआ तोह स मिट्टी चूरि ॥ 
25 (२८) इच्छठ इअरमणोरहाण मणवंछिआण संपत्ती। न पहुप्पह बंधणदोरिआ वि दिवधे पराइत्ते ॥ 
(२९) झोली तुद्दवि कि न सूउ न हूउ छारह पुंज। घरि घरि भिकक्‍्खभमाडीइ जिम मंकड तिम मुंज ॥ 
(३०) मा सण्डक ! कुरूद्धेग यद॒हं खण्डितोडनया। रामरावणभीमाद्या योषिद्धि! के न खण्डिताः॥ 
(३१) वेसा छंडि वडाह ती जे दासिहिं रचंति। ते नर झुंजनरिंद जिम परिभमव घणा सहंति ॥ 
(३२) आपद्वतान्‌ हससि कि द्रविणान्धसूढ ! लक्ष्मी: स्थिरा न भवतीति किमचञ्र चित्रम्‌। 
30 एता न पद्यसि घदीजलयबअचकरे रिक्ता भवन्त्यविरतं भरिताश्व रिक्ताः ॥ 
(३३) क तरुरेष सहावनसध्यग:/०॥ . (३४) उत्तंसकौतुककृते तु विलासिनीभिदनानि० ॥ ' 


ह 





7 “यः कृतिरिति! इति प्र० चि० झुद्धपाठः । 


भानतुझ्चार्यप्रवन्धः | जल्श्५ 


(३७) इयं कटी मत्तगजेन्द्रगामिनी० ॥ . (३६) छुष्मीयास्यति गोविन्दे० ॥ 
मुज्ञे धते राजपुत्रीवाक्यम्‌- चिन्तामिसां चहसि कि गजयूथनाथ०? ॥ 
'सिन्धुलवाक्यानि-(१७) अं अद्धां नयणलां जड एुं झुंज न लिंत । 
सत्तह सायर सधर धर महि सिधघल मंजंत ॥ 
(३८) पश्चाहत्पश्चवषोणि षण्मासाश्र दिनन्नयम्‌० | 5 
॥ इति मुज्नराजग्रवन्धः ॥ 


६. श्रीमानतुज्ञाचार्य प्रवन्धः (8. 85. ) 
(३९) प्रभोः श्रीमानतुद्नस्य देशनायां रदृत्विप। | जयन्ति ज्ञानपाधोधिशारदेन्दुसहोद्राः ॥ 


8२७४) वाणारसां हर्पो राजा। तत्र अल्लक्षत्रियो धनदेवः श्रेष्ठी | मानतुद्ग+ सुतः । सोउन्यदा दिगम्बरचेत्ये जिने 
नत्वा गुरुपादान्ते गतः । ग्रतिवोध्य दीक्षितः । चारुकीर्तिनाम । स्रीमुक्ति-केवलिशुक्तिन मन्यते | दिगम्बरत्व 0 
दुष्करं कुर्वबन्‌ भगिनीपतिलक्ष्मीधरेण सगौरव॑ निमंत्रितों गृहमायातः । अशुद्धेयावत्‌ कमंडछुजलेनाचमन ग्रह्माति, 
तावदू भगिन्या श्वेताम्बरभक्तया पूतरानालोक्य तद्भतं निन्दयित्वा श्रेताम्बराणां पश्चसमित्यादि स्तुत्वा ग्रतिबोध्य 
कथितम्‌-समायातान्‌ जैनाचार्यान्‌ मेलयिप्यामि । परमि्द पयो यसाजलाशयादानीतं तसिल्नेव क्षिप । 
यथान्यान्यजलसंपकात्‌ पूतरका न ग्रिय॑ति]। अन्यदा श्रीअजितर्सिह्रीणामागमने गड्जातीरोधाने भगिन्या 
कथिते मानतुड्ढ+ पूर्वर्पिसामाचारीअ्रवणात्‌ तदीक्षां गरहीत्वा समग्रसिद्धान्तमधीत्य गुरुभिदत्तस्गरिपदः सुललित-75 
काव्यकर्ता बभूव । 


$ २५) इतश्व तत्र पुरि मूर्तीत्रह्मा मयूरो नाम महाकविरस्ति | तस श्रीनाम्नी पुत्री रूपवती । 
(४०) पह्लके पहुजमुज्झ्षितं कुबलूयं चापारनीरे हृदे 
बिम्बी चापि घतेबेहिः प्रकदटिता क्षिप्तः शाशी चाम्वरे | 
यस्या; पाणिविलोचनाधरसुखान वीक्ष्य खस्तष्टि विधि- 20 
रुद्बिष्रेव पुरातनी समभवद्दैवाद्विधा येहताम ॥ 
तदनुरूपं वाणनामानं कविमुद्वाहिता। ततः श्रीहर्पस्प भेटयित्वा तस्य धान्यादि पृथक धवलगृह च कारितम्‌। 
अन्यदा वाणपत्नी सज्ञातकलहा पिठगृह गता | वाणेनागत्य ग्रदोपेब्चुकूलयितुमारव्धा | 
(४१) मान उछुश्व खामिनि शह्ज जगतो विनाशितसवार्थम । 
सेवक-कासुकपरभवसरुखेच्छवो नावलेपभुत+३ ॥ 
अमानिते पण्डित गृहादू बहिः प्रेपयित्वा सखी तां जगाद । तथापि न मानयति | उक्त च- 
(४२) लिखचन्नास्ते भूमि वहिरवनत+ प्राणदयरितो निराहारा। सरू्य/ सततरुद्तोच्छूननयना। । 
परित्यक्त सब हसितपठितं पश्चरशुकैस्तवावस्था चेय॑ विस्तज कठिने मानमघुना ॥ 
सख्या बहिरागत्य कथिते विभातसमये वाणेन गरबा- 
(४३) गतप्राया रात्रि: कृशतहु शशी शीयेत इच प्रदीपोध्य॑ निद्रावशखझुपगतों घूर्णित हच। 86 
प्रणामान्तों मानस्तदूपि न जहासि सानसधघुना कुचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते खुश्चु कठिनम॥ 


4४ 
प्ग्‌ 


१६ , : पुरात्रनेप्रवन्धसड्डदे 


इति भित्तिपुरतः सुप्तेन मयूरेण-सुभ्नुशब्दखथाने चण्डीत्याख्यां कथय, यतो&खा दृढठकोपायाश्रण्डीशब्द उचितः। 
इति पितुर्वचनेन कुपिता रूज़िता भर्तवचनं मानयित्वा सतीत्वग्रभावेण पितरं कुष्टीमवेति शप्तवती | सञ्जातकुष्ठेन 
मयूरेण राजभणितेन सर्याराधनाय पदपाद रजुयत्र वद्धा खदिराज्ञारचितां काराप्य तत्संवने एकेकइ्ते छुरि- 
कया एकैकरजुपादच्छेदे यावता पश्च चिछिन्नाः । पष्ठच्छेदे सर्यपरितोपे नव्यदेहदानेन मयूरप्रमोदे बाणपक्षीयरुकत 
5 राजसभायाम्‌- ह 
(४५) यद्यपि हर्षोत्कर्ष विद्धति मधुरा गिरो मयूरस्प । 
बाणविजुम्मणसमये तद॒पि न परभागभागिन्यः ॥ 


राज्ञोक्तम-यूय॑ गुणिषु मत्सरिणो यर्थ॒ शक्तिभवति किमप्यधिक॑ दर्यते । ततो बाणेनोक्तमर-मम हस्तपादो 
छेदय, यथा नव्यान्‌ करोमि | ततरिछन्नेपु चण्डिकास्तुतों सप्तमाक्षरे नव्या जाता; | तथाप्युभयोर्विवादे राज्यो- 
0 क्म्र-फास्मीरे भ्ीसरखती विवाद भज्ञयति । यो हारयति तेन पुस्तकानि ज्वाल्यानि । इति ग्रतिज्ञाय राजपुरुषेः 
सम॑ फाइमीरगमने देव्या समस्याउप्यन्त । पदे परष्टे वाणस शीघ्रपूरणे मयूरय सबिलम्बे-तथाहि- 
(४५) दामोदरकराघातविहलीकृतचेतसा । द॒र्श चाणूरमछेन शतचन्द्रं नमस्तलूम्‌ ॥ 
मयूरेण पराभूतत्वादाग॒त्य पुस्तकज्वालने श्रीस्रयशतकपुस्तके5दग्घे उभयो्मानदाने! राजग्रसादः । 


$ २६) अन्यदा राज्ञा मत्रिसम्युखं भणितम-परु्य भूमिदेवानां कीडक्‌ प्रभाव १। मन्रिणोक्तम-जिनशासनेडपि 

5 महाग्रभावोडसि । यदि कौतुर्क ततः श्रीमानतुद्भारूय सुरिमाकार्य विलोकय । राज्ञोक्तमाकारयख | ततो मश्निणा 
गत्वा भक्तिवरचनैदशनग्रभावाथे निरीहा अपि तत्रानीताः । राज्ञो धर्मलाभाशिष॑ दत्या यथोचितासनसमासीनाा । 
मयूर-वाण-प्रशुंसापूर्व राजोबाच-यदि भवतां काचिच्छक्तिरस्ति तत्किश्वित्‌ कौतुकं दर्शयत । गुरुभिरुक्तम-असाक 
किमपि कार्य नहि। जिनमते मोक्षार्थ एवास्यसते । तथापि शासंनोत्कर्पाय दर्शयाम। । ततो राज्ञा तमसि 
आपादमस्तक॑ चतुथत्वारिंशकोहशंखलाभिरन्नियंत्रयापवरके क्षिप्ला तालक॑ दक्वा मोचिता। । ततो 'भक्तामरस्तवः 
20 कृत। । एकेकशत्तपाठे एकेकनिगडभज्े निगडसंख्यया इत्तमणनम्‌ | छरयो झुत्कला जांता।। तालक॑ भम्नम्‌, खर्य 
कपाटोद्घाटने नि्गेत्य सभायां राज्ञ आशीर्वाद ददुः । राज्ञाब्नेकस्तुतीः कृत्या सबिनय॑ नत्वा रृत्यादेशेन प्रसी- 
दत । सूरिणोक्तम--अस्रार्क कापीच्छा नहि | पर तव हिताय श्रूम;-जिनधर्म प्रपद्यख । राजा5द्भीचकार | दान- 
पात्रौचित्याश्रिधा दान देय॑-जीणोंद्भारे(रं) नव्यविम्बकारणं चैत्यादिधर्ममादिश्य प्रभावनां कृत्वा सर॒यः खाश्रय॑ 
गता। । तदाख्यातो 'भक्तामरस्तवः” अद्यापि सर्वोपद्रवहर्ता | अन्यदा कर्मवशात्‌ सज्ञातकुप्टोड्नशनाय धरणेन्द्ं 
25 ससार । अत्यक्षीभूयायुशशेपतया धरणेन्द्रोज्टादशाक्षरं पार्थनाथमत्रं दत्तवान्‌ | सरयः सर्वोपद्रवहरं तन्मच्रगंभिर्त 

भयहरस्तवं' कृत्वा पुननेवतां ग्राप्ता। । 


$ २७) एकदा तन्नगरेशसन्ये परदेशं प्राप्ते तद्रिपवस्तमल्पवर्ल ज्ञात्वा सम्भूय भूरिसेन्येस्तन्नगरमावे्य तस्थुः | 
पौरजने ज्याकुले, भयभीते राज्षि, गोपुरेष पिहितेष॒ राज्ञा बाण-मयूरादिषु पण्डितेषु तहुपसर्गोपशमनायादिश्टेष 
पाताठग्रवेशार्थमिव भूमिमालोकयत्सु श्रीत्रयों धवलग्रहमूद्धांनमारुग्च 'भयहरं' प्रकटीचक! । तत्मभावात्‌ तेषु 
30 वैरिषु स्तम्भितेषु ग्ुरोराज्ञया तेपां घातमकुर्वन्‌ सर्व हस्ति-हयाय जग्राह नृप: । ततः सरिं राजान नत्वाउज्जां 
प्रपद्य प्रसाद व्‌ ग्राप्य ख॑ ख॑ स्ानं ययुः । ततो 'भयहरस्तवः पत्यमानो भयहर्ता सर्वेपाम्‌ | .इत्थ॑ ग्रभावनां 

_ कृत्वाउन्तसमर्य प्राप्य श्रीमुणाकरतस्रि न्‍्यस्य पदेडनशनमरणेन रूरयो दिव ययु। । 


॥ इति श्रीमानतुद्भसरिप्रवन्ध) ॥ 


माघपण्डितप्रवन्ध: । १७ 


७. माघपण्डितप्रवन्धः ( 85.) 


0२८) अथ दत्तस्ननोमाघस्योच्यते । माघस्त जन्मनि पित्रा जातर्क कारितम्‌ । जआयुर्वपणां चतुरशीतिः, 
परं आन्ते चरणशोफेन सत्यु; । पित्रा ऋद्धिआगभारकलितेन पोडशबरपादल्ू दिनदिनसम्बन्धी लझ्डितो 
हारको द्रम्माणां मुक्त+ः | अतिव्ययवानपीयता सुखं निर्वेहिष्यते | स श्र) सन्‌ पठितु ग्रन्नचः । कवित्व॑ कृत्वा 
पितुर्दशयति । ईच्शानि कवित्वानि कुरुपे, पूर्वकवित्वानां शतांशेनापि न प्रभवन्ति । पृत्रेण शिशुपालवधों नाम- 
काव्य कृत्या चुल्दकोपरि च्छन्न॑ धतम्‌ | एकदा पितुः पुस्तक जीर्णम्राय॑ धूमेन कृत्वा दर्शितम्‌ | पिता वाचयन्‌ 
शिरोज्वधूनन्‌ आह-बत्स ! ईद्शानि कवित्वानि क्रियन्ते | तेनोक्तम-तात ! भव्यानि १ । किमुच्यते । तहिं सया 
कृतानि । जनकेनीक्तम-मया छल१ इतोज्तस्ते इयता कवित्वसीमा जाता । अतभ्परं तब कविता न।स 
अधीत्य पितर्युपरते विरूसितुं श्रवृच्तः । जन्मपत्रिकां दृष्ठा सशिख॑ हार व्यवीकुरुते । 

६२९) तस्त भोजनूपतिना सालवाधीशेन मेत्री जाता। एकदा श्रीभोजेन मिलितुमाकारितो माधस्तत्र गत$ ]0 
नुपेण सगौरव धवलगृहे खापितः । खान॑ कुर्वता पण्डितेन मुर्ख कृणितम्‌ । नृपेण भोक्तुसुपविष्ट दिव्यरसवती- 
समाना रसवती परिवेषिता | स मुखसेव कृणयति । नुपेण चिन्तितम-खग्हे किमसो श्रुनक्ति | उत्वितः । प्ष्टो 
नुपेण-रसवती कीद्शी ! । देव | कदशनेनोदरं पूचम । भव्यशीतरक्षा पाश्वें हसंतिका च रात्रों सुप्त | पण्डितो 
नृपख नातिद्रे । रात्रो पण्डितः शय्यायाँ पुनः पुनः पा्शवे थात॑ करोति | तृपेण-किमसो अुनक्ति, कर्थ शेतेज्स 
गहे ! | अवलोकनीर्य गत्वा एतत | प्रातरुत्यिते उृपेण प्रष्टमू-सुखेन निद्रा समायाता १। देव! रासमवद्धारितानां 5 
निद्रा कुतः । दिनचतुप्क॑ खित्वा पण्डितेन नृपी झुत्कलापितः। राज्ञा श्रीमाले भोजखामिग्रासादः कारितः | तख 
पृ्य पण्डितस्॒ प्रदाय पण्डितः सम्प्रेपितः । पण्डितेनीक्तम-देव! कदाचिन्समोपरि असाद विधायासत्पुरे पाद- 
मवधारणीयम्‌ | एवमित्यमिधाय समस्प्रेप्य नृपः ग्रत्यावत्त), खग्॒हमायातः । इतो द्वितीये शीततों नृप+ ओढकटकेन 
श्रीमार्ल प्राप्त | माथेन सम्मुख गत्वा नुप+ खग्हे एवं सकटको>्प्युच्तारितः । नृपस्तु आवासमवलोकितुं अइत्त: 
खाने खाने विचित्रकोतुकानि पश्यन्‌, खाने खाने धृषधटीपरिमलमाजिप्रत्‌, सशथ्वारभूमिमतीव परिमलाब्यां 20 
इष्ठा पृष्वान-किमेप देवतावसरोपवरकः £ । देव ! एप सथवारको5्पवित्रः | नृपी लज्ञितः। इतो मजनावसरे पूर्व 
मदनिकेगदन दर्त यथा नृपो5तिरजक्ञितः | स्ानपीठे खर्णगमये महाविच्छित्या खान॑ कारितः। तदलु देवदृष्यसमानि 
नासानिःश्वासहार्याणि बच्धाण्याजस्युः । मह्््यां देवान्‌ नत्वा भोक्तुमुपवेशितः । खर्णखाले दात्रिंशत्कचोलकैबते 
मण्डिते क्षीरमयं पकान्न परिवेषितस्‌। क्षीरतन्दुलमयः कूरः। एवं वटकान्यपि तस्येव । अपराणि नानाव्यज्ञनानि 
परिवेषितानि | तृपश्चिन्तवति स-य ईदच्शीं रसबती श्ुनक्ति तस्य मे रसचती कर्थ रोचते। भ्रुक्तो्तरं पश्चसु-25 
गन्धिनामताम्बूले जाते वात्ता विदधतो राजिरजनि | सर्वोपरितनभूसों तुपाय पल्यड्ड सज्ितः । राज्ञोक्तम-मित्र ! 
शीतकाल न जानीथ १ । देव | जानीम । चन्दन सज़ितम्‌। नृपस्तत्र शब्यामलंचक्रे। तत्र महान्‌ तापश्चन्दन- 
मर्पितम्‌ । तालइन्तेर्विज्यमानस्थ निद्राउज्याता । ग्रातः पण्डितेन प्रष्टमू-देव ! शीतकाल उप्णकालो वा १ | 
उप्णकाल इति अत्युत्तरं ददों । पण्डितग्रीत्या कियन्ति दिनानि खित्वा झत्कलाप्य नृपः खपुरी ययो | 

४३०) ऋमेणेवेविलसत) पण्डितस्थ भर्न क्षीणं वाउ्धेोक्यमपि चागमत्‌ । इत+ पण्डितेन प्रिया उक्ता- 80 
(४६) न भिक्षा दुभिक्षे पतति दुरवस्थाः कथम्ठण लमनते कमोणि क्षितिपरिव्ृदान्‌ कारयति कः 
अदत्त्वापि आस ग्रहपतिरसावस्तमयते क यामः कि कुर्मो गहिणि ! गहनो जीवनविधिः ॥ 
इति निर्वाहमविमश्येती माथेन माधकाव्यपुस्तकमर्पयित्वा प्रिया माल्हणादेवी नाज्नी धारायां नृपसमीपे 
पहिता-यदसुं ग्रन्थ अहणकेज्द्ीकृत्य लक्षत्रयं द्रम्माणां दुदत। सा तत्र गता न्पेण शुद्धिः पष्टा । पुस्तकम- 


पिंतम्‌ । लक्षत्रयी याचिता । राज्ञा शलाका क्षेपिता । प्रातर्वर्णने पण्डितखरूपद्चर्क काव्य निस्सृतम्‌-- 35 
पघु० अं० स० है 


१८ पुरातनप्रवन्धसड्हे - 


(४७) कुसुदवनमपश्चि ओमदरुभोजखण्ड त्यजति मदमसुढूकः पीतिमांथक्रवाकः । 
उदयमहिमरश्मियाति शीतांशुरस्तं हतविधिललितानां ही विचित्रों बिपाकः ॥ 
नुपेण विशृश्य ही इति अक्षर लक्षत्रय दत्तम्‌ । ग्रन्थस्तावत्‌ दूरेब्स्तु काव्यं च्‌ । पण्डितपत्या 
नृपकुलादुच्तरन्त्या पण्डितविरुदान्यधीयानानां लक्षत्रय्यापि दत्ता | नृपेण पुनराहयोक्ता-पुनद्॑ज्य॑ग्रहणेत्युक्तो- 
5 वाच-अधिक नानायितमतो5हं न गृद्े । सा क्रमेण खगहं ग्राप्ता । यथा गता तथा आगता | पण्डितेनोक्तम्‌- 
पुस्तक॑ राज्ञा किमिति नात्तम्‌ १। तया बचे उक्ते पण्डितेनोक्तम्‌-सत्यं आवयोयोगो विधिना कृतः | अद्य वें 
प्रीक्षाशुद्धा निश्तता । एतावन्ति दिनानि चेतस्थेवं विकल्प आसीत्‌ यन्‍्मे गेहिनी ममानुरूपा नवा। अच् 
सन्देहो भग्नस्तव दानेन । यक्त्यया गृहदौस्थ्यं न गणितम्‌ | 
(४८) अर्था न सन्ति न च सुश्चति मां दुराशा दानाज्न सह्ूूचाति दुलेलितः करो मे । 
0 याच्जा च छाघवकरी खबधे च पापं प्राणा) खय्य त्रजत कि परिदेवितेन ॥ 
इतो दर्भसस्तरस॒प्तः चरणयोः श्रयधुर्जातः | असखिन्नवसरे को5पि विग्रः क्षुधार्थी पण्डिताबासे प्रविष्ट; । 
भोजन याचितम्‌ | पण्डितेनोक्तम्‌- 
(४९) छुत्क्षाम/ पथिकों मदीयझुवर्न एच्छन कुतो5प्यागतः 
तत्कि गेहिनि ! किश्विदस्ति यदसों भ््॒के वुभक्षातुरः । 
5 वाचाउस्तीव्यभिधाय सत्वरपदं प्रोक्ते विनेवाक्षरं 
स्थूलस्थूलविछोललोचनगलद्भाष्पाम्भसां विन्दुभिः ॥ 
इतो<रथीं विम्ुखीभूय गत । पण्डित आह- 
(७०) ब्रज़त ब्रजत प्राणा अर्थिनि व्यथतां गते | पश्चादपि हि गन्तव्य क सार्थः पुनरीदशः ॥ 
इति कथनादलु प्राणैस्त्यत्यजे । पत्यालु सहगमनमकारि । इतः श्रीभोजराजो वित्तय करभीम्ृत्वा 
20 त्वरितमाययों । प््टमू-पण्डितः क् । जनेबेत्तम॒क्तम्‌ | तृपः प्राह-रे रे इदं श्रीमा्ल न, भिकमालमिदस । यत्र 
मम मित्रस्य मयि सत्यपि केनाप्युद्धारकेजपि किमपि नारपितस | अतः पुरेष्वपि [अप]विश्वमिदस्‌ । शेपकार्याणि 
तस्थार्थस्य व्ययेन विधायेति विम्रशन्‌ मनसि- 
(७१) शरशिद्वाकरयोग्रेहपीडन गजश्ुजक्विहज्गमवन्धनम्‌ । 
मतिमसतां च समीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहों बलवानिति मे मतिः ॥ 
28 क्रमेण खपुरी गतः । 
(५२) उदयति यदि भानु) पश्चिमायां दिशायां विकसति यदि पई्म॑ पर्वताओं शिलायाम । 
प्रचलति यदि मेरु) शीततां याति वहिः तदपि न चलतीय॑ भमाविनी कमरेखा ॥ 


॥ इति माघपण्डितअवन्धः ॥ 
<. कुलचन्द्रप्रवन्धः (8.) 
30 ६३१) एकदा श्रीभोजो वीरचर्यायां अमन्‌ दिगम्वरं मठोपरिख इति वदन्तमश्रणोत्‌- 


(५७५३) तिक्खा तुरिअ न साणिआ भडसिरि खग्ग न भग्यु। 
एह जम्म नग्गहं गयउ गोरी कंठि.न रग्गु ॥ . 


नीलपटवध-अवन्धः | ५१९ 


न्पेण चिन्तितम- नेप सामान्यः । प्रातराहुय उक्त+- तव कि नाम ? । देव ! कुलचन्द्रः । 
(५४), देव! दीपोत्सवे रम्ये प्रवत्ते दन्तिनां मदे। एकच्छत्न॑ करिष्यामि सगौड दक्षिणापथम्‌॥ 
राज्ञा गहिवेप॑ ग्राहितः । इतो राजकुमारी तसिन्ननुरक्ता जाता | सा एकदा वर्षारात्रों प्राह- 
(७७) नव जल मरिआ मग्गडा सजल घड़कइ मेहु । 
इअ वारि जइ आविसिटट तड जाणीसिइ नेहु ॥ 5 
द्वारखेन श्रुत॒प्त | स कटकमादाय गूजेर्रोपरि गतः। पत्तन॑ भम्मम्र्‌ | नृपस्तु नंप्ठा गत। | वलमानख 
सम्भनकाचार्यांटे रुद्धे, घाता जाता; | तेन सझ्डूट्खेन भोज ग्रति पत्रिकामादाय [ नरः ] ग्रहितः । तत्र- 
(५६) विस्फारस्फारधन्वा झूगयुरलु॒पद्द पाश्वेयोदोवदाघः 
ध्वेडानादः पुरस्तात्‌ तपति च तपनो म्ूर्भि तापक्षुतीत्रः । 
अन्तःशल्यं शिरस्ख स्थपुटगिरिनदी दुस्सहा कल तृपात्ति- 30 
इंदवादय जात॑ व्रजतु हि हरिणः का द्रशिं कांदिशीकः ॥ 
राज्ञा दृष्ठा 'काँ खाने कि ऋृत्वा प्रहितः । स तु युक्धा झतः ॥ इति कुलचन्द्रग्॒वन्धः ॥ 
(5 
९. घषड़्दशनप्रवन्धः (8. 88. ) 
$३२५) एकदा श्रीभोजराजेन दर्शनानि सम्मील्य उत्तम- मोक्ष एकः पन्थानः पश्च । एकसम्मती भव | 
लद्विताः । कः क॑ मन्यते । क* क॑ न । इतस्तेनपों विज्ञप्त-देव ! देवी भारती पड्दर्शनानां सम्मता। सा तब 75 
प्रत्यक्षाउसत तां एच्छ । न्पेण उपोषितेन पूजापूर्व अत्यक्षीकृता | देवी उवाच- कथ॑ स्व॒ता १ । जपेणोक्तमू- 
मम तथ्य॑ कथय, कसिन्मार्गे यामि | देवी आह- ५ 
(५७) शतव्यः सौगतो धर्म कत्तेज्य; पुनराहेतः। वैदिको व्यवदत्तेब्यो ध्यातव्य; परमः शिवः:॥ 
इत्यभिधाय देवी अच्च्याञ्यूत्‌ | आतर्नंपेण सर्वे सम्भूय सत्कृत्य प्रहिताः )। इति पहद्शनग्रवन्ध+ ॥ 


१०, नीलपटवध-प्रवन्धः (:3.) 20 


$ ३३) श्रीभोजराजवारके नीलपटा दशशनिन आसन्‌। ते तु, एका स्री एकः पुमान्‌ नीलीं दोटीं आ्राइत्य 
मध्ये नम्ीभूय विजहुतु; | एकदा धारायां प्राप्तास्तत्रापूर्वान्‌ इृष्ठा सर्वः कोअपि तेपां समीपे याति। ते लि्थ॑ 
प्ररूपयन्ति-वयमीश्वरस्स॒ तथ्या; सन्तानिन अर्द्धनारीशरत्वात्‌ | इतश्व कौतुकादू मोजपुत्री समागमत्‌ । कर्च॑व्य 
प्ृष्टम्‌ । तेरुक्तम- 
(५८) पिच खाद च चारुलोचने ! यदतीत॑ वरगात्रि ! तन्न ते। 25 
नहि भीरु! गतं निवत्तेते ससुदयमात्रमसिदं कलेवरम्‌ ॥ 
तया व्याहतम्र-भवन्मतमद्भजीकरिष्ये | बरप॑ झ्ुत्कलापयितुं गता। ताताहं नीलपटानां धर्ममद्नीकरिष्ये । 
नृपेण आहूताः, एष्टाथ- सुखिनः ख्त्र १ । मुख्येनोक्तम्‌- 
(७५९) न नद्यों मद्यवाहिन्थो न च मांससया नगाः। न च नारीमय॑ विश्व कर्थ नीलपटः सुखी ॥ 
' नपेणोक्तम्‌- यू कियन्तः खत १ | एकोनपश्चाशद्‌ बुगलानि। नृपेणोक्तम- सर्वानप्याकोरयत, अहं त्वद्धक्तो 30 
भ्रविष्यामि । ते सर्वे मेलिता; । नृपेण पुरुषाः सर्वे मारिता), ख्तियश्र निप्कास मुक्ता: । अतर्तेपां बीजमपि 
नाशितम्‌ ॥ इति नीलपटवधप्रवन्ध: ॥ 


र्‌० पुरातनप्रवन्धसडूहे . 


: १९, भोज-गाद्भेययोः प्रबन्धः (3.) 


६३४) एकदा वाणारसीपतिः श्रीगाज्षेयकुमारों गजसहस्र १ शत ४ एवं १४००, तुरझमलक्ष ३ जीणसा- 
लाहांनू , इय॑ उद्धाटं एवं लक्ष ५, मनुष्यलक्ष २१; एवं सामग््या मालवपतिं भोज॑ श्रति चचाल | गोलातीरे 
आवास्य खितः। इतो भोजनूपोडपि तुरज्गसहख ४४, मनुष्यरुक्ष ५, गज २००; एवं सामस्या सम्मुखो गोदावरी- 

5 तीरे आवासान्‌ ददौ। इतो गाद्लेयस्य पण्डितेन परिमलेन भोज ग्रति 'बकोटति' काव्य प्रहितम्‌। नृप कुपितः । 
पर कि कुरुते | इतो भोजेन काप्ठधवलोपरि खित्वा विोकितम्‌ । बहु सेन्य इृष्ठा छित्तिपमहामात्यं सन्ध्यर्थ- 
मग्रैपीत्‌ । स तत्र नृपसदसि गतः । नुपेणोक्तम-अरे ! तव खामी मत्सेन्‍्य न पश्यति, यदमिसुखः समाययो १ । 
देव ! सैन्यस्थ को गर्व: ! । इति वात्तायां सत्यां कटके कलकरल न्पो5श्रोपीत्‌ । एट्म-रे! किमिदम्‌ ! | देव ! 
हस्ती परवशों जातस्तस कलकलोज्यम्‌ | नृपस्तदाकर्ण्य उत्त्याय काष्ठपन्नरे प्रविश्य अुजाग्गलां ददो | छित्तिपस्तु 

0 शनैरपसृत्य 'कथमिहेत्यायां वाणहीतले इज्जालेन लिखित्वा जनमग्रेपीत्‌ । स उपानहं नृपायादर्शयत्‌ । ज्पः 
सज्जीभूय गाज्ेयसेन्ये पपात । सर्वमात्तम। नृपो>्प्यन्त्ों धतः। सुवर्ण्णनिगड़े क्षिप्ता गजमधिरोप्य धाराया- 
मानीतः । धवलग्ूहेज्परे सिंहासने निवेशितः | पण्डितपरिमिकोअपि राजबर्गेंण सहायातः। राज्ञा भोजेनोक्तम- 
प॑० उपविशत । परमासन न मोचयति । “इह निवसति मेरु) शेखरों भूधराणां०” । भोजेनोक्तम-कोटकः (१) | 
कि तख चरितें(त॑) । मं(पं)डितेन “अर्य॑ वरामेके०” इति उक्ते “जन्मखानं न खल विमलं०” इत्युक्ततता- 
75 पण्डित उक्त+-पारितोपिक याचख । देव! अय॑ नृपतिसेच्यताम्‌ । भीजेन सिंहासने निवेश्य तिलक ऊृत्वा 
पुनर्वाणारसीराज्ये प्रहितः ॥ इति भीज-गाज्लेययोः प्रवन्धः ॥ 
१९. भोजदेव-सुभद्वाप्रबन्धः (7.) 


६३७) इतो गोपमिरीश्वरो नरवर्मदेवस्तत्सुता सुभद्रा | सा भोजराजस “अभिनवाजुन' इति विरुद पस्य- 
मान श्रुत्वा जनक॑ ग्राह-तात ! मां ग्रेषष । भोजों राधावेथ कइृत्वा मां परिणयते, विरुदं वा सुश्वति। सा 
20 निर्वन्धे जनकमापृच्छय तुरगसहसद्धद्शभिः सह चचाल | ज्॒पाग्रे कथापितम-यदरहं त्वां वरीतुमागतेति। श्रुत्वाः 
नृपश्चिन्तातुरों जातः । सा तु गोदावरीतीरमेत्य खिता । राधावेध॑ कुरु बिरुदं वा त्यज । एवं श्रुत्वा नृप:- 
सम्मुख प्रयाणमकरोत्‌, अभ्यासमारव्धवांश । सर्वः कोअपि कोतुकान्वेपी सन्धेवार्तामपि को न विधते | 
पण्मासान्ते तथा कन्यया भरत्सितः साहसमवलम्ब्य गोदावरीतीरमायातस्तत्र राधावेधो मण्डितः । तस्याध- 
सरतैलकडाहिरुत्कलति । जृपस्तस्सास्तीरे खाने खितः । कवीन्द्रेनानावर्ण्णनमारव्धम्‌ । तत्र चृद्धसरखतीति नाम्रा5- 
25 ध्वायों नृपसेवकाः सन्ति । “तिर्विद्धा विद्धा शिलेयम्‌०” इत्युक्तम। नपेण राधावेधे कृते कन्यया वरमाला क्षिप्ता। 
नूपेण काव्यस्थ दूपणं एपट कोडपि न वेत्ति | नुप आह-“विद्धा विद्धा! इति मत्या मया चिन्तितम-मम कार्य 
सतम्‌। “भवतु का्मेकक्रीडितेन अनेन भोजस्थ पण्मासान्ते सृत्यु;। खामिन्निति । असीदेति । असदाचार्याणां 
पण्मासमायु। । “घारा ध्वस्ता” इति ग्रकटस्‌ । मालवश्माप्रधानों विन॑क्ष्यति | तदनु सा परिणीता । पष्ठे मासे 
नृपो5तीसारान्शतः । सुभद्रया सहगमन कृतम्‌ । 


380 (७.) सद्भहग्त भोजनूपतवृत्तम्‌ | 


3:33 भोज जातके “पंचाशत्पंच वर्षाणि/' इति छोके तेन गणको निषिद्ध+ | इतश्र मुझ्लेन सं एव 
गणकः सन्‍्तानहेतोः प्ृष्टो भवान्‌ अपुत्र एवेत्यवादीत। श्रावणसुदि पंचम्यां प्रथमग्रहरे यो भवत्समख्ां पूरयिता 


# एतस्थ सद्गहस्पान्रैक॑ पन्चन श्लुटितं तस्सिन्नस्य वृत्तस्य कियान्‌ भागों नष्ट: । 





भोजदेव-अवन्धा: । _ २१ 


स एवं राजा भविता । इति नि्णीते दिने कस्यापि सोधस्योपरि पतिः कृप्णः पत्ती गौरीति वीक्ष्य राज्षः 
समस्या समुत्पन्ना-हुछ्ठ सामझूउ धण चंपावन्नी० । केनाप्यपूरिते भोजेन पठता पूरितेति-/छज़इ कणयारह 
कसवइइ दिल्ली० ।” पण्डितेनोक्तम-मया पूरिता | सा राज्ञो दर्शिता | अर््धराज्ययोग्यं त॑ ज्ञास्ता भोज विहाय 

यावत्‌ युवराज्यामिलापश्रिन्तयति, तावजालन्धरेण राज्ञी सुल्लाता ग्रोक्ता | ततो निश्वृणशर्म्मा मारणायाप्पितः | 


भोजेनोक्तम-“मान्धाता स महीपति१० ।” इति तुप्टेन पुनर्मोचितः 5 


$ ३७) अन्यदा श्रीभोजेन श्रीपत्तनाधिपते! श्रीमीमस् गाथाहस्ताः पण्डिताः ग्रेपिताः । तथा गाथा- 
“हेलानिदइलिय ० ॥” तप्यत्युत्तरे्जायमाने नृपो विषि(प)ण्णो जातः । पण्डितेस्ततो विगोपनाय गाथायां संस्कार्य- 
माणायां सरिभिरुक्त--जीवमाना कथ्थ मार्यते । भविता भवतां स्लीहत्या । इति निपिद्धे राज्ञा सन्मान्य शुरवः 
प्रत्युत्तरं पृष्ठा;। तथा चोक्तं-“अंधयसुयाण कालो ० ॥” इति ग्रत्युत्तररुट्टेन भोजेन पत्तनोपरि वाह्यावासा दचाः | 
श्रीमीमेन तत्परिज्ञाय डामरनामा सान्धिविग्रहिकः प्रहितः । राज्ञा भोजेन त॑ कुरूप वीक्ष्य हसितम्‌ | उक्त च-0 
“योप्माकाधिप० ॥” ततो राज्ञा ख्रानोत्तीर्ण्णन गलछ्लिः केश प्रष्ट-मत्रित्‌! भीमडाको नापितः कि 
करोति । तेनोक्ते-अश्वपति-गजपति-नरपति-नृपत्रयस्य॒ शिरांसि भद्वितानि । चतुर्थस्य॒शिरसि साद्रीकृते क्षुरमा- 
चालयन्नस्ति । रज्ञितेन कोतुकिना राज्ञा स कॉतुकबादी आत्मनः समीर्ष खापितः । निल कोतुकवक्तत्वेन 
राजानं रक्लयति । अन्यदा राजविडम्बननाटके कारिते भीमे रूपे मार्दगिके झदंगं वाद्यमाने राज्योक्त-मज्रिन्‌ ! 
भीमडाकस्स करो झदंगपुटे भव्यों पततः । तेनोक्त-देव ! पुरा भीमेन पार्वतीपुरस्ताण्डवे क्रियमाणेड्स्यस्तम्‌ । एवं 5 
विधावेब भीमस्य करा कठोरों वर्तेते । अन्यदा तेलपदेवरूपे समागते मत्री ग्रोक्त:-मल्िन्‌ ! भवद्देशीयोडर्य 
राजा उपरक्ष्यताम्‌। एयमुक्ते तेनोक्त-अभिज्ञानं नास्ति। “मत्खामी तेलपदेवों यदि० ॥” इति ग्रोक्ते रुपटेन राज्ञा 
पिठव्यवेरीति तदव सेन्‍्यं तेलपदेवस्थोपरि चालितम्‌ । चलिते राज्नि मन्रिणोक्ते-राजन्‌ ! श्रीमीमः पार्ण्णियातं 
विधास्यति। राज्ोक्त-यात्वा वारय । वचनेन न खासतीत्युक्ते ततः अश्वसहस्र ९, जात्यगज ४, सुबर्ण्णलक्ष ९- 
एतत्सच ग्राश्नते ग्रेपितम्‌ | मन्री सार्थे गृहीतः | तस्येव बुद्धा योजन १६ शिक्षितगतिभिनंवभिः तुरगसहस्रैः20' 
पाद्रदेवतां नमस्कुर्बन्‌ तेलपदेवो ध्तः ॥ 


३८) एकदा मब्रिडामरस्थाग्रे उक्त-विद्यान्‌ यावान्‌ लोक। श्रीमालवकेडस्ति, न ताइ्शोअ5्परदेशेषु | ततो 
डामरेणोक्तं-न्प ! याध्शो लोको गोपाल-वेश्यादिको विद्यानस्ति गौजरे, न ताद्गत्र | नृपो मौनेन खितः। 
डामरेण चिन्तित॑-राज्ञा ध्ूर्तत्वेत खितम्‌ | पुनः कदाचिदेपा वार्ता कर्चा । अतो भाणितं खज्ृपाग्रे । यदेका 
विहुपी ख्लीपण्डिता देशसीमायां खाप्या | एकी विद्यान गोपालरूपो देशसीमायां खाप्यः | ततोडन्यदा भोजे-25 
नोक्त-आनयत । प्रधानेरानीतो तावेव। ग्रथममभेटायां राज्ञोक्त-भण पण्डित! बर्णय किंचन। स आह- 
“भ्नोयराय गलि कांठुलड मण० ॥४ ग्रशंसितों राज्ञा । सा उक्ता-इह किं। साह-/प्च्छ॑ति० ॥ 


$ ३५९) अन्यदा निशीथे भोजराज्ञा परिश्रमता कुलचन्द्र नामा क्षपणक एवं पठन्‌ श्रुत+-“तिक्खा तुरिअ न 
मा० ॥” “नव जल भरिआ० ॥” ततो राजा निजपुत्रीखरूप चष्टा श्रातराकार्य गूजेरदेशोपरि सेनाधिपत्य॑ 
दत्तम्‌ । तदा तेनोक्तम-“देव दीपोत्सवे०” |” ततो गूजरदेशों विनाशितः समग्रोडपि । श्रीपत्तनचतुष्पथे 80 
कपदका उप्ताः । ततस्तस्यागतस राज्ञोक्तम-रम्यं न ऋृतम्‌ | अथ्प्रभ्ृति मालवदेशदण्ड$ श्रीगूजरं यायति | 
कपदका मालवदेशीयनाणकम्‌ । 


8४०) धारानगर्योां सीता नाम रन्धनी | केनापि दरदेशान्तरिणा तस्या गृहेड्न्नं कारितम्‌॥। तया निशि घृत- 
कुम्पकव्यत्ययेन कांग्र्णीतैलकुम्पकात्‌ तले परिवेषितम | स सतः । त॑ तथा विलोक्यापवादभीतया वया तदे- - 


श्र पुरातनपवन्धसद्डहे 


वान्नमुपभुक्तम । तत्मभावात्सारखतमजनि । राज्ञों मानपात्री सीता पण्डिता जाता । एकदा राज्ञा ता; 
सनयुगं वीक्ष्यापाठि- । 
(६०) कि चण्यते कुचद्न्द्यमस्था। कमलचक्षुष। । सप्तद्वीपकरग्राही भवान्‌ यत्र करप्रदः ॥ 
सीतया उत्तरार्डू पठितम्‌ । तथा राज्ञा पुनः पठितं-“ख़ुरताय नमस्तस्मे० ॥” अन्यदा तया जाहलान्तरे 
5 चन्द्रकरस्पर्शे इृदमपाठि- अल कलंकश्यंगार० ॥? 
$४१) अन्यदा राजपाटिकायां गच्छतो राज्ञो भोजस्थ सर्वैरपि नमो विहितम्‌। परमेकेन पुरुपेण हम ध्य- 
खितेन राजा न नमस्कृतः | ततो राज्ञा तत्सम्मुखमालोकितम्‌ । तेनांगुलित्रयमूध्वीकृतम्‌ | राज्ञा चिन्तितम-कि- 
मनेनांगुलित्रयेण का सख्ज्ञा विहिता | द्वितीयदिने तथैव तेनांगुलिदियम्‌, हृतीयदिने एकांगुलिः । आकार्ष 
राज्ञा पृष्टय | तेनोक्त-राजन्‌ ! दिनत्रय॑ चूणिरस्ति, कि राज्ञा । इति तुप्टेन तसे वर्षाशनं दत्तम्‌ । 
70 8४२) केनापि पण्डितेन छोकद्वयमिद्मपाठि- 
“ग्रासादद्धमपि ग्रासमधथिभ्य/० ॥ १ ॥” “चदनस्तमिते सूर्यें० ॥ २॥” 
एतत्‌ इयमपि राज्ञा भोजेन कुण्डलयो+ समुत्कीर्णघ्‌ | इबसापि दाने रुक्षद्णी दत्ता । 
6४३) श्रीभोजेन सिद्धरससिद्धिहेतोः सुवर्णसप्तकोटीम॑क्षिताः । रत्तिकामात्रापि न सिद्धिरजनि । ततो रस- 
विडम्बननाटकममण्डि । तत्र पात्राण्याग॒त्य विजल्पन्ति- 
न (६१) कालिका नद्ठा नट्ठा कस्स कस्स नागस्स वा वंगस्स वा। 
नहि नहि धम्मंत फुकत अम्ह कंत सीसस्स कालिम-.. ॥ १॥ 
इति राजा हसति। अत्रान्तरे सिद्धरसयोगी तन्निशम्य समागतः । श्रदीपिकाधूमवेधेन राज्ञस्ताग्रमण्डिका 
सुवर्णीकृता । राज्ञा चृ्॒ं किमेतदिति ? आन्तेन नाटकनिवारितम्‌ । राज्ञोक्ते-तदा भोक्ष्ये यदा स सिद्धयोगी 
मिलिष्यति । एवं दिनत्रयेण मिलितः । तेनोक्त-राजन्‌ ! रसो देवतम्‌ । । 
20 (६२) अत्थि कहंत किंपि न दीसइ। [नत्थि] कहउठ त सुहग्मुरु रूसइ । 
जो जाणइ सो कहह न कीमइ । अज्ञाणं तु वियारइ ईमसइ ॥ 
इत्यवगत्य मानितः । 
8४४) श्रीभोजेन लोकोपकारकरणाय सप्तोत्तरशतवैद्यग्रासो विहितः। चतुष्पथचत्वरके जयघण्टा बन्धापिता | 
इत्युक्ते च-रोगिणा घण्टा वादनीया । यथा वेद्या मिलन्ति, चिकित्सां कुवीन्ति च। अपरं च रोगिणा बलहड्ढेषु 
25 भेपजान्नादि ग्राद्मम्‌ । एवं कियति काले गते सति एकदा को5पि जलोदरी समेतः। धण्टारवादागतेन मभिपजा5- 
साध्य; कथितः । ततो रोगी राज्ञो मिलितः । राज्ञापि कृपयोक्तं-वैध्ा ! अमम॑ जीवयत । राजन ! असो न 
जीवत्येवासाभिः । इत्युक्ते दीनारपंचशतीं दच्वा रोगी प्रशापितः। स निदाघे मध्यन्दिने सार्थरहिते पथि 
वटच्छायायां विश्रामायागमत्‌ । तत्र सर्प्प एक आगच्छन्‌ तहुग्गन्धेन नष्ट/ | स 'च विपि(ष)ण्ण आत्ममरणाय 
पृष्ठे घावित+ । ततस्तेन सप्पेवान्तगरललिप्तार्कपत्राणि भक्षितानि । तैविरेकी लग्न! | ततः कयाचिन्नायिकया खणहं 
30 नीत्वा निरामयो व्यधायि | पुनव्यौबृत््य धण्टारवो विहितः। तन्नादागतेमिपग्मिसतं सज्ज वीक्ष्य ्रोक्त-त्वया कर्थ 
धण्टारवोज्कारि । तेनोक्त-मम राजेब वेति । तेस्तत्रानीतः सः । राज्ञा प्रष्ट-को रोगोडस्ति ! । तेनोक्ते-अहं 
वैद्यम॒क्तः स एवं जलोदरी । त्वत्मसादाजीवितः ।- किमेतदिति दोपज्ञवैद्यम्रख्येनोक्त-स एवायम्‌ । परमेकोपघ- 
साध्य एवं। तदौपधं कर्म्मयोगेनेव मिलितम्‌ , नार्थेन । किमौपधम्‌ १ । राजन! निदाघम ध्याहे-कृष्णसप्पंखयंयुक्त- 
गरलतिप्तान्यकेपन्नाण्येव | तदोपर्थ विना यदि जीवितो भवति तदा मम काष्ठानि । इत्युक्ते राज्ञा एइुटं-किमहो १। 
35 तेनोक्तमेवमेव । ततो राज्ञा इयण्यापि प्रसादो दततः । ह 


धाराध्व॑सग्रवन्धः । २३ 


$४५) अन्यदा डाहलदेशीयकर्णमात्रा देमतया सिद्धयोगिन्या प्रहरं यावत्‌ शुभलमकृते प्रसवसमये कपा- 
लासनेन गर्भो ध्तः | कर्णो जात; | सा तु सता । शुभतम्ग्रभावात्‌ पदत्रेंशदधिकशत़राजचक्राधिपत्ये क्रिय- 
माणे राजा रोदिति | मन्रिभिः कारणं पृष्टम-मा स्त॒ सीमन्तिनी काचित्‌० ॥? 

$ ४६) अन्यदा श्रीकर्णेन श्रीभोज॑ प्रति कथापितम-यत्‌ भवतश्वतुरुत्तरशत आरसादा), गीतबद्धअवन्धाथ 
वत्तेन्ते | अतस्तुरगदन्द्युद्ध-विद्यात्यागयुद्धेन मां विजित्य एक ग्रासादं प्रवन्धाधिकसुररीकुरु | ततः पंचाशद्धस्त- 
ग्रासादश्रतिज्ञायां भोजे जिते मत्रिभिराहूयमाने शरीरापाटवे सति धाठमाग्गेंपु वद्धेषु रुद्ेप श्रीभीमेन श्रीकर्णस्य 
शुकचरणेन क्ृत्वा लेखः अ्रापितः । “अंबय फर्ूं० ॥? इति योगपश्चेन मालवभंगे कृते भागहेतोडामरेण 
श्रीकर्णो बन्‍्दी कृतः ॥ इति विविधा भोजनृपप्रबन्धाः | 


१३, धाराध्व॑सप्रबन्धः (8.) 


6३४७) मालवमण्डले उज्जयिनी पुरी अपरा धारा । तत्र राजा यशोवर्मा । इतश्व पत्तने श्रीजयसिंहदेव। । स0 
मालवं जेतुं श्रयाणमकरोत्‌ । समीपभूमी गतः ग्रतिज्ञामकरोत्‌-यद्‌ धारां लात्वा भोक्ष्यें। इतो धारायां गव्यूति ५ 
मध्येज्योमयाः क्षुरिकाः श्षिप्ताः सन्ति | प्रतोल्यो दत्ता; | कपाटेपु योजितेषु सम्मुखानि नाराचानि | तत्र गज- 
स्याप्यवकाशो नास्ति । धारायाः प्रत्यासन्रेरपि भवितुं न शक्यते । अथ सिद्धराजप्रधाने! कणिकाया धारा कृता। 

: तस्या भज्जे ५०० परमारा युद्धा खताः । द्ादशवार्पिके विग्नहे सिद्धनाथे खिन्ने वर्व्यरको वेतारः प्राह-देव ! यदि 
यशः/पटहः करी किराइवास्तव्यो जेसलपरमारत्त्त्र प्रेष्यते, गजारूढेन तेन धारा गृद्यते अन्यथा न। शाज्ञोक्तमू-5 
स करी कास्ते ! । कान्त्यां मदनत्रह्मनृपतेरस्ति । जयसिंहदेवस्तु कियता परिकरेण तत्र गतः । वर्षाकालोउस्ि । 
पुर्या द्वारे खितः । मांइदेवमत्रिणों मिलितः | आदिश्यतां कार्यम्‌। ृपदशनमवलोक्यते । तृपो महानवम्यां विना 
दर्शन॑ न ददाति । जयसिंहदेवः खितः । इतो गाढे घर्मेंगभिजायमाने न्ृप उपरितनभूमों आकाशे ग्राप्तः | पुरम- 
वलोक्य पुराद्‌ बहिईशं ददों | मदनकपटेः कृष्णान्‌ चतुरकान्‌ दृष्टा आ्राह-अरे ! पूद्वारि किमिदं दृश्यते ? । देव ! 
गूजरत्रानूपतिर्देवदर्शनार्थी आप्तोडस्ति । अरे! न्ृपी न किन्त्वेष कबाडी | य एवंविधे वपोकाले आम्यति |20 
आकार्यताम्‌ । जयसिंहदेवस्तूपायनमादायाययों । श्रीमदनत्रक्ेण राज्ञा सत्कृतः । आगमनकारणं प्ृष्टम्‌। राज्ञो- 
क्तम-यशःपटहः करी विलोक्यते | किमर्थम्‌ ? | देव! तेन बिना द्वादशवार्पिंको विग्रहों न भज्यते | राज्ञो- 
क्तम-गजानानयत । जनेरुक्तम्‌-प्रसिद्धानां मध्ये स नास्ति । सिद्धराजः कृष्णवदनों जातः | इत एकेनाथोरणे- 
नोक्तम्‌-देव ! स यशःपटहः करी । त॑ समानाय्यत। न्पेणोक्तम-य्यस्नना कार्य सरति तदा ग्रहाणान्येषि 
हस्त्यश्वादयः । देव ! पूर्ण्णमनेनेव । राजा परिधाप्य करिण॑ दच्या चोक्तम-अतः पर विग्रहो न कार्य! । यतः 25 
खलपायुपि जीवलोके राज्यस्य सौरूय॑ नानुभूयते तत्तय को गरुणः । इपस्तु धारायां गत्वा सगौरव॑ जेसलपरमार 
आहूतः । त॑ं दृष्ठा चारणेनोक्तम्‌- 

(६३) तुह सूंडिए घणेहिं धार न लीजइ कणउत्त !। 
जिम जे हेडे(?)प्रऊंचेहि जोइ न जेसल आवतऊउ ॥ 

स यशःपटहमारुद्य प्रतोलीं गतः | कपाटयोनाराचानि सम्मुखानि तेः करी विध्यते। स पश्चात्‌ खितः। जेस-80 
लेन हकितः । करी कुपितः | कपाटाध ईपत्‌ शुण्डाग्रवेश ग्राप्योद्धतवान्‌ | ग्रतोली अतिवलेन पतिता । धारा 
गृहीता । न्ृपतियंशोवर्मा शत: । श्रीजयसिंहदेव उपकारिणो जेसलखौद्धदेहिकं ऋत्वा वलितः । 

6४८) यावत्कमेण इंद्धनगरसायातस्तत्र ब्राह्मणेः अवेशोत्सवे कारिते श्रीयुगादिदेवग्रासादाग्रे नपे ग्राप्ते, 
हिजेरुक्तम-देव ! देव नमस्कुरुत | किमसो ब्रह्मा ! । देव ! असो युगादिदेवग्रासादः । किमत्रापूर्वम्‌ ! | देव ! 


गा 


२४ पुरातनप्रवन्धसड्नहे 


असाकं पुरे एप देवो मुख्यः । नृपस्तु मध्ये गत्वा देव॑ नमस्कृत्य ध्वजां आसादोपरि दृष्ठा जनानाह-मया 

मालवे रुद्रमहाकार्ल॑ विना ध्वजा क्वापि न दृष्टा । अतः कथमत्र ! हिजेरुक्तम-उत्तारके चलूत यथोच्यते । ततो 

नृपतिन्रह्नदेवकुले गत्वोत्ताकेक गतः | तदलु ब्राह्मणैः श्रीयुगाद्देवभाण्डागारात्कांयतालाडे गोप्टिकेरनीय नृपाय 

दर्शितम्‌ । देव ! असौ स ग्रासादो यत्रेव॑ कांस्यतालान्यासन्‌ । एवं आसादाः २१ सकलशा भूगताः सन्ति । एप 
5 द्वाविशतितमः । नृपस्तु चमत्कृतः । देवायाधिक ग्रासं दत्वा पत्तनं गतः॥ इति धाराध्व॑सग्रवन्ध। ॥ 


१४. सिद्धराजोदाय प्रबन्ध (8.) 


6४९) अयैकदा शुप्तिथाय यशोवर्मनरेश्वराय सिद्धराजेन पत्तन॑ दर्शितम्‌ | तेन आसादपरम्परां दृष्ठा उक्त 
प-देवासाक॑ बेर सुखेन वलिष्यति | कथम्‌ १ । एपु देवकुलेपु मानातीतो ग्रासोडस्ति । पाथरात्यास्तं लोपयिष्यन्ति । 
अतो देवद्गरव्यभक्षणाद्विनश्यन्ति | सहख्लिक्ञ दृष्ठा आह-बर्य देवद्रव्यभक्षकाई, यू्य शिवस्लातजलपासयिनः । अत 

0 एवावां तुल्यो । 
(६४) न सानसे साद्यति मानस मे परुपा न सस्पादयति प्रमोदम । 
अच्छोदमच्छोदकमप्यसारं सरोवरे राजति सिद्धभत्तुंः ॥ 


६५०) अथैकदा सिद्धनृपतिनेगरचरित ज्ञातुं छन्न॑ अमति स । व्यवहारण्हअ्ेणीो एकसिन्नावासे बहन 

दीपानालोक्य ग्रातस्तस्याकारणं प्रहितम्‌। तेन भयभीतेन कारण॑ प्रष्टय्‌। आकारकेणोक्तम्‌-नाहँ जाने। स गतः। 

5 नृपेण प्रष्टम-कियन्तस्ते गृहे दीपाः $। तेनोक्तम-चतुरशीतिः । न्ृपेण भाण्डागारात्पोडशलक्षान्‌ दच्चा ध्वजा 
कारिता, दीपका विध्यापिताथ । 


१५, सदनन्नह्मय-जयसिहदेवप्रीतिप्रबन्ध+ ( 8.) 


'चतुरशीति ३६५ 


8५१) कान्‍्तीपुरी सर्वपुरभ्रेष्ठा । तत्र चतुरशीतिश्रतुष्पथानि । जैनाः ग्रासादा; | तावन्तो माहे- 
अरा। । तावन्त्यो वाप्प/ | ८४ उद्यानानि । ८४ सरोवराणि । एवं ८४-८४ खानानि। तत्र मदनत्रह्मा राजा । 
20 तस्य धवर्ल गृहम्‌। थोजनग्रमाणः आ्राकारस्तत्र धवलगृहं सप्तदशभूमिकम्‌ | तस्य पाश्चात्यग्राकारमध्ये सर्वऋतूपयोगि 
उद्यानम्‌ । तत्र सर्प्तदिश !]भूमो गवाक्ष ०७ । आदो विमानविश्रमः पूर्वसाम्‌ | उत्तरसां कैलाशहासः । दक्षिणसां 
पुष्पाभरण; । पश्चिमायां गन्धर्वसर्वखः । एते चत्वारो झ्ुुख्या गवाक्षाः । सर्वे खर्णममया। । नानाकोतुकोप- 
शोभिता। । अपरे ११६। एवं १२० तहुर्ग्ग। वाप्यश्वतसश्रतुर्दिक्षु । क्वीरोदवापी १, कमलकेदारा २, हंसविश्राम- 
वापी २, सुधानिधिः ४ एवं । तदर्चु पुरमध्ये चन्द्रज्योत्खा तटाकिका धवलगृहग्रवेशग्रत्यासन्ना नानारतेनिवद्धा । 
25 तस्थाश्रतुर्दिक्षु वाटिकाधारागिरिः सर्वर्तृपयोगिभिईक्षेविंराजितः । तस्य शाज्ञोउन्तःपुरसहख्र ५। एवं ३६००० पिंड- 
विलासिन्य; । मुख्यदेव्यश्व॒तस्र: | वावन १, | चन्दना २, ] सुमाया ३, सींघण ४ । बावनदेवीवाहिगि-सुगति 
१, हंसगति २, सुललित २, लीलावती ४ मुख्य । 'वन्दनावाहिगि ४ साऊ १, सुसीला २, दक्षमणी ३, वछभा 
४। सुमयावाहिगि ४-कांऊ १, कपूरी २, कामल ३, कस्त्री ४ | अमृतमयी १, अम्ृतव॒त्सला २, वचन- 
वत्सला ३, सहसकला ४-सींघणदेवीवाहिगि । मेरी १, हम्मीरी २, फतू ३, फल ४-एता मुख्याः राज्ष: 
30 प्रसादपात्राणि । आलि १, आलूति २, अरूबि ३, अलवेसरि ४, वीढछू वामणी कौतुकपात्रा; । गज ३३३०, 
तुरंगम लक्ष ५, पदाति लक्ष २१। सर्वमत्रिश्रेष्ठो मांईदेवः सर्वम॒द्राधिकारी । सेनापतिः सांईदेवः | बारऑलगउठ 
माघवदेव; । तथा वर्षमध्ये सवोचसरः २-एको महानवम्याम्, अपस्थैत्राष्टम्याम्‌ | एवमिन्द्रसमानों राज्य 
पालयति । सोलही सोल १६ नृत्यं सदा नृपाग्रे कुवन्ति । हे 


देंवाचार्यप्रवन्धः श्५ु 


8५२) एकदा गूजरत्राधिपतिजेयसिंहदेवो दिगविजय विधाय व्यावत्तः कान्तीपरिसरे आप्तः | चिन्तितस्‌- 
मम रणभ्रद्धा केनापि नापूरि। 'पुष्पेषु जाती नगरेषु कान्ती...? सा तावहद्विलोकनीया । परिग्रहोष्प्यनु- 
त्साहोईपि नृपमजुययौ । क्रमेण पुरीद्वारभूमावावासान्‌ दा खितः । मध्ये कोडपि न वेति। नुपेण बहिःखेन 
युरीम्राकारे कनककपिशीर्पाणि दष्टानि | प्रासाददण्डकलशैः सर्वसुवर्णमथ्री लंकेव भाति। सिद्धराजेन चिन्तितस- 
चयमविम्ृद्य श्राप्ता)। इतः सेनानीः सन्नद्धीभूय पुराद्वहिरनिर्गत्य फेरकं दत््या मध्ये याति । अमाल्येन पुरीरोधः 5 
कृत । सैन्यसामग्री च सवा विहिता । इतो मत्रिणा लेखद्ारेण नृपो विज्ञप्त--देव ! किमपि सैन्य दारि केनापि 
हैतुना5्गतमस्ति | तृपेणोपरितनभूमिखितेन दृष्टम्‌ । द्वाराबहगकस्स प्रति खरूपपत्रमर्प्पितम | सन्रिणा खरूप- 
मालोक्य पोडशतुरज्ञमानपरवस्तु तृपयोग्यमर्पयित्वा माधवदेवद्वारावहगकः ग्रहितः। स सिद्धनाथ गतः। नृपेणो- 
क्तमर-किमिदम्‌ ! । मब्रिणाउतिथ्य॑ भवतां प्रहितम्‌ | ग्राघुणका यूय॑ सत्काराहां! | तृपेणोक्तम-वयमातिथ्याथिनों 
न, किन्तु युद्धार्थिनः | स तत्‌ श्रुत्वा मत्रिणे निवेद्तिवान्‌ | मदश्निणा न्॒पो विज्ञापितः । राज्ञा पत्रकेण द्वारिा0 
कथापितम्‌ । भव्यमेतत्‌ | आगामिके महलवारे तब अ्रद्धां प्रयिष्यावः। मत्रिणा द्वारि रणत्षेत्रे नृपसत् जयसिंह- 
देवस्य वचनात्सजीकृतम्‌ । चतुर्दिक्षु इक्षादि क्षत्रियेर्छित्रम्‌ | मब्रिगा युद्धार्थे सेन्यसामग्री कृता । न्पादेशमेव 
विलोकमानस्तिष्ठति ) जृपस्तु किमपि न कथापयति। इतो निर्णोतद्नोपरि जयसिंहदेवेन जगददवस्य परमारवंशो- 
झुचस्य पहवन्ध) कृतः । पश्चद्श चान्येजपि तत्सद्शाः सज्ञीकृताः। इतो मझलवारदिने नृपः ग्रबुद्धों दन्तशोर्च 
खान शृड्ारं व विधाय देवतावसरमकरोत्‌ । तत्र ग्रेक्षणीय जातम्‌ । पश्चाद्सवती निष्पन्ना | भोजन विधाय 5 
ताम्बूलमादाय तुरगान्‌ सज़ीकृत्य खयं सन्नाह जग॒हे। पोडश नायः सन्नाहं ग्राहिता। । तदलु ताभिर्युक्तो युव॒त्या 
भ्वतातपत्रो द्वाभ्यां वीजितवालव्यजनः खाने २ ग्रेक्षणकान्यव॒लोकयन्‌ पुर्यन्तरेवाष्टो दिनानि कौतुकेनेव [निगेम्प] 
नवमदिने बहिरायातः । इतो रणभूमोौ पठो विश्वततोडन्तरा तावजयसिंहदेवसुभठाः सन्नह्य समाजग्युः। याव- 
त्पटोज्पाकृत:, तावन्नारीवेष्टितं नृर्प दृष्टा जगदेवाद्याः पश्चाइवलुः । नृपेणोक्तस-किमिति भग्नाः खथ | जगदेवे- 
नोक्तम्‌-केन सह युध्यते || खयमवलोकयतु देवः। तावज़यसिंहदेवः खय॑ सम्मुखे धावितस्तुरज्ञं मुक्ता पाद-20 
चारेण | मदनत्रह्मनृपो-्प्युत्तीर्ण' | इयोरालिड्नने जाते दयोरपि श्रीतिजाता । प्रवेशमहोत्सवे जायमाने सिद्धनाथ- 
सत्वनेकानि कोतुकानि विदोकयन्ननेकानि वाद्यानि श्रृण्ृश्व राज्ञा सम प्रतोल्यामागतः । एवं नवभिर्दिनेश्रन्द्र- 
ज्योत्ल्ातटाकिकायां ग्राप्ती | तत्र खातों | सुवर्णवेशितिपादर्यां धारागिरिवाटिकामवछोकयन्तों धवलूग्॒हद्धारमा- 
थातो। मज्रिणा कारितमड्गलोत्सवी धवलगृहं ग्राप्तो। सिद्धनाथस्तु सर्वरमणीयतामालोक्य ग्रामीण इंच विसया- 
तुरः खितः । भोजनादा सर्वा सामग्री तथा जाता यथा बाढ॑ चेतसि चमत्कृतः । मासान्ते मुत्कलापयामास ।25 
राज्ञा हस्त्यश्वादीन्युपदौकितानि | जयसिंहदेवस्तु पात्राष्टक॑ ययाचे । नृपेणापिंतम्‌ | राजा मुत्कलाप्य पत्तनोपरि 
चलितः । पात्राष्टक यावत्पुरप्रतोस्थामाग् सुखासनादि संहृत्य. ... ..तावन्िग्गमे उक्तमू-अग्रे पतन क् ?। 
जनैरुक्तम-पत्तनं दुरे! इति श्रुत्वा पण्णां हृदयसद्चद्दो जातः | इतो इयस्योपर्याच्छादनं दत्तम्‌। दय जीवितम्‌। 
तन्नपेण सह ऋमेण पत्तने प्राप्म्‌। माऊनाम एकसा3, परस्याः पेथू। अध्यापि माऊहराणि पेथूहराणि च पात्राणि 
श्रूयन्ते । एवं श्रीजयसिहदेवः कान्‍्तीं गत्वा समायातः ॥ इति मदनत्रह्मतृपतेजयसिंहदेवस्स ग्रीतिप्रवन्ध। 80 


१६, अथ श्रीदेवाचार्यप्रवन्धः ( 89-), 
(६५) वख्रप्रतिष्ठाचायोघ नमः ओ्रीदेवसूरये । यत्पसादमिवाख्यान्ते खुखप्रश्नेष्रु साधवः ॥ 
. (६६) नम्नो यत्पतिभाषमात्‌ कीर्तियोगपर्ट व्यजन | हियेवात्याजि भारत्या देवसू रिसेदेडस्तु सः ॥ 
# अन्न पथर पूरणायें मूलादे तत्ममाणा पंक्ति: रिक्ता मुक्ताउस्ति। - 


पु० प्र० स० 4 8श५८टा, 
2763 । 


॥॥ ||# /# हब ७: 


२६ पुरातनप्रबन्धसद्हें 


(६७) प्रभाधिनापैसैनिभिः कलाभ्वत्‌ सुख्यैरुपेतो गुरुतारकोये! । 
अनन्तलीलाकलितः 'किलास्ते गउछो बृहद्‌गच्छ इति प्रतीत ॥ 

(६८) तत्न चित्रचरितः परिताप॑ हतुं मेघ इव भव्यजनानाम्‌ । 
शिष्यवृद्धिकरसंवरवानप्युज्वलो5जनि गुरुसुनिचन्द्र। ॥ 

5 (६९) दु/परमाजलधी येन मग्ना खुविहितस्थितिः । हेलयेव सम्ुद्रभे धरित्नीवादिपोत्रिणा ॥ 
तच्छिष्य:- (७०) पडिबोहिअमहिचलओं निन्नासिअकुमततिमिरखरो । 

सचक्कपवोहकरों जयउ जए देवस्ूरिरवी ॥ 

(७१) तावचिअ गलूगजि कुणंति परवाइमचसायंगा । 
चरणचवेडचर्मकक न देह जा देवसूरिहरी ॥ 


0 8६५३) तस्थ चरितारम्भ+-धन्याधारदेशे मड्डाहडपुरे वीरणागश्रेप्ठी श्रागवाठज्ञातीयों वसति | तत्मिया जिन- 
देवी । साउन्यदा खमे चन्द्र मुखे विशन्त ददर्श | अथ गुरूणां श्रीम्रनिचन्द्रस॒रीणास॒क्तम्‌ । तेरुक्तम-चन्द्रवत्सौम्यः 
सुतो भावी । सा समये शुभदिने सं० ११७४३ वर्ष वेशाखशुद्धदशम्यां सुतमस्तत | पूर्णचन्द्र इति नाम कृतम्‌ । 
कदाचिन्मड्टाहडेड्शिवमुत्पत्नम | ठोको दिशोदिशं गतः । बीरणागोडपि भृगुकच्छे गतः । पूर्णचन्द्रस्तु अट्टवा-. 
पिंक सन्‌ शुष्कक्षिकां विक्रीणाति | शुरवस्तत्रायाताः । स शुष्कमक्षिकां विक्रेतुं कस्यापि ग्रहे गतः । तदूगहे- 

5 शो5पि निधानद्रव्यमज्ञाररूप॑ त्यजन्‌ पूर्णचन्द्रेणोक्तः-खण्ण किं त्यजसि १ । तेनोक्तम-मम भाग्यादड्भारा जाताः, 
त्व॑ खकरे कृत्वा ममारप॑य । तेनारपितस्‌। धनिकेन कनक॑ दृष्टम्‌। घनिकेन शुण्डो भृत्वा खर्णस्यार्पितः | तेन पितु- 
रपिंतः । पित्रा शुरूणामुक्तम्‌ | सरिभिरुक्तम-एप न सामान्यः, यद्यसाक॑ ददासि तदा ग्रभावकी भावी। पित्रो- 
क्तम-अहं बद्धौ। तथा एकसुतो निद्रेव्य/ | पूज्यानां च वचोउ्न्यथा क्तुं न शक्यते । गुरुभिरुक्तम-मम तपो- 
धनानां पश्चशत्यस्ति ते सर्वे तब सूनवः । स दयितां प्रष्टा पुत्र गुरूणां ददों | सं० ११५२ वर्ष दीक्षा । प्राज्ञ- 

20 त्वात्‌ समग्रशास्रपारज्गतो जात: । रामचन्द्र इति नाम दत्तम्‌। स महावादी जातः। पूर्व धवलकापुरे धन्धो नाम 
हिजी जितः । कास्मीरदेशीयो ट्विजः सत्यपुरे सागरो जितः । नागपुरे गुणचन्द्रों दिगम्बरों जितः । चित्रकूट 
शिवभूतिभागवतों जितः । गोपगिरो गंगाधरों ह्विजः, धारायां धरणीश्वरः, पुष्करिण्यां पद्माकरः | इतो विमल- 
चन्द्र-हरिचन्द्र-पा््चचन्द्र-सोमचन्द्र-शान्तिककश-अशोकचन्द्राद्या। सहाया। सञ्जाताः । गुरुभिः सं० ११६२ वर्षे 
पदे ख्ापित+-देवस्तरि इति नाम जज्ञे । तथा वीरणागश्रेष्ठिन] जिनदेवीसहितेन तथा सरखतीनामया पुत्या5- 

25 न्वितेन व्रतमात्तम्‌ । पुत्याअन्दनवालानाम्रा गुरुभिमहत्तरापद्मदायि । 


8५४) अन्यदा धवलकके विहारे गता१। तत्र ऊदाश्रेष्ठिना श्रीसीमन्धरप्रासादो5कारि । तस्यायमभिग्राय+-- 
यत्‌ सीमन्धरों य॑ कथयति तेन प्रतिष्ठां कारयामि | उपवासत्रय जातम्‌। सई मिलितः । शासनदेवी स्थ॒ता । 
कार्ये निवेदिते, देव्या उक्तम-अऔ्रीसद्ठः कायोत्सग करोतु । तस्य बलात्‌ देवी तत्र गता | श्रीसीमन्धरं नत्वा 


+* 3 सद्डहे एतचरितस्यारम्भः किश्विक्निन्पाठक्रमेणोपलभ्यते । यथा- 
महाहडम्मि नयरे निवसह सेह्दी अ वीरणागु त्ति । सिरिपोरवाडंसे जिणदेवी तस्स भज्जा य ॥ 
तयोख्तनूज़ः झुभखमप्सूचितो रामचन्द्र नामास्ति । अन्यदाअबृष्टो सत्यां दुर्मिक्षवदशात्‌ भ्ग॒ुपुरे सुभिक्षं श्र॒ुत्वा श्रेष्ठी तन्न गतः। राम- 
चन्व्रस्तु नोवित्तवाब्यां चाणिज्याय यद्पि तद्प्यादाय याति। एकदा श्रीसुनिचन्द्रसूरयो' चिहारेणाजग्मुः । बीरणागो वन्दनायायातः । तो 
रामचन्द्रेण पोडशवर्पदेशीयेन पौपषधागारमागत्योक्तम-तात ! मया चणकान्‌ दत्त्वा तावब्यो द्वाक्षाः समानीताः । गुरुमिर्लक्षणान्यवलोक्य 
श्रेष्ठी उक्तः-श्रेष्ठिन्‌ ! पुत्रो सहाभाग्यवान्‌ , स्वदू ग्रहे सन्‌ तब कुरुस्येव द्योतको भावी; परं॑ ग्रहीतदीक्षः सकलस्यापि जिनशासनस्थ चोतको 
भविता। ततः श्रेष्टिना श्रेप्टिन्या च क्षमाश्रमर्ण दत्तम्‌। भगवन््‌! सपुन्नयोरप्यावयोर्दीक्षया प्रसाद कुरु ।...( इतोअपग्रे (3 सद्भहः खण्डितः ) 


. दैवाचायेप्रवन्ध: । २७ 


पप्नच्छ-भगवन्‌ ! धवलकपुरे श्रेष्ठिना ऊदाकेन भवतां आसाद कारितः । तस्य अतिष्ठां कः करोतु ! | खामिना 
उक्तम-श्रीदेवाचाया: कुर्वन्तु । निवृत्य उक्तम्‌ | कायोत्सगे! पारितः श्रीसद्वेन | प्रतिष्ठा जाता | ऊदावसहीति 
नाम जज्ञे ।-इत्याथनेकवर्णनानि, तथापि किश्वित्‌ खण्डितसम्बन्धा लिख्यन्ते | ु 
8५७) अथ कर्णावतीसड्डग्रार्थनया कर्णावत्ती गताः । चतुर्मासक खिताः । तत्र श्रीमद्रिषनेमिनः आसादे 
व्याख्यान भवति । इतः कर्णाट्वुपगुरुअतुरशीतिवादान्‌-एवं देशे देशे जित्वा मालवमण्डलख मध्ये भूत्वा 5 
गूजरत्रां श्रति चचाल । ऋ्रमेण आसापहयामाययों | तस्य वादा।- 
(७२) वबंभ अद्द नव बुद्ध भगव अद्वारस जित्तय, सहव सोल दह भद्द सत्त गंधव विजित्तय । 
जित्त द्गंचर सत्त च्यारि खत्तिय दुय जोइय, इक घीवर इकु भिद्ठु भूमिपाडिओं इक भोईओं। 
. ता कुछुदर्चदि हय जित्त सवि अणहिछपुरि जओ आइयओं । 
वडगच्छतिलइ पहुदेवसूरि-कुसुदह मदु उत्तारियओं ॥ 30 
वासुपूज्यचेत्ये खितः । इतो धारबेस्तत्‌ श्राद्धोब्मन्द्तरमायातः । इम॒देनोक्तम्‌-किं चिरेण बट ! । तेनोक्तम्‌- 
श्रेताम्बरश्रीदेवाचार्यपोपधागारे समर्थनमजनि | तत्र वेला लग्ना। कुमुदेनोक्तमू-मयि आगंते श्रेताम्बराणां 
समर्थनमेव युक्त न त्वारम्भणम्‌ । तेनोक्तम-मैवं बंद | ु 
(७३) आस्तां खुधा किमधुना मघुना विधेयं, दूरे खधानिधिरल नवगोस्तनीभिः । 
अरीदेवसूरिसुग़रोयदि सृक्तयस्ताः पाकोत्तरा। श्रवणयोरतिथीभवन्ति ॥ प5 
इति श्रु्॒वा सकोपः सन्‌ साहारणं नाम भइमाहूय ग्राहिणोत्‌ । स पौपधागारे कुमुदविरुदान्यवादीत्‌-सकल- 
'वादिवेताल, वाद्तरुप्रबवलकालानल, वादीन्द्रमानपर्वतदावानल, वादिगजघटापश्वानन, वादिसिंहशादल, मुक्तिनि- 
.तम्बिनीकण्ठकन्द्लालंकारहार, श्वेताम्बरदशनभ्हसनसत्रधार, पट्दर्शनपाठी जयति वादीन्द्रश्रीकुमुद्चन्द्र । 
' (७४) हंहो श्वेतपटा। किमेष कपटादोपोड5स्ति सण्टह्लितेः 
संसारावटकोटरेडतिविकटे झुग्धो जनः पात्यते । 20 
तत्त्वातत््वविचारणासु यदि वो हेवाकलेशस्तदा 
सत्य कौछुदचन्द्रमड्रियुगर्ू राज्िन्दिवा ध्यायत ॥ 
तत$ गभो। शिष्येण माणिक्थेनोक्तम- 
(७५) क।$ कण्ठीरवकण्ठकेसरसदाभारं स्ए्शत्यंहिणा 
कः छुंन्तेन शितेन नेतञ्रकुहरे कण्डूयन काह्डुति। 95 
कः सन्नद्यति पन्नगेश्वरशिरोरलावतंसश्षिये 
यः श्वेताम्वरदशनस्य कुरुते वन्द्यस्य निनदामिमाम ॥ 
अन्यदा ग्रभोर्भगिनी सरखती तनुगमनिकायां गता। कुमुदः आ्राह-केय॑ गंडरिका श्रेताम्बरी ? कुमुदेनोक्तम- 
आयें! जृत्यं कुछ। नम्नाट! त्वं मदन वादय । ततः सा पौषधागारे गत्वा रोदितु ग्रवृत्ता । गुरुभिनिमिर्त 
पृष्टा तयोक्तम्‌- 30 
(७६) हा कस्स पुरोहं पुकरेमि असकन्नया महं पहुणो। 
नियसासणनिकारे जो5वयरह चरं सुगओ ॥ 
दिगम्बरविडम्बना उक्ता । गुरुभिश्विन्तितमू- 


पुरातनप्रबंन्धसड्हे' 


(७७) आ कण्ठ्शोषपरिपोषफलप्रमाणो व्याख्याश्नमों मयि वज्चूवं गरोजेनस्प । 
एवंविधान्यपि विडम्बनविड्वराणि यच्छासनस्प हहहा ! मरूणः रूणोमि ॥ 
दुर्वादिचक्रगजरसंयमनाझुशश्रीः शेताम्बराभ्युद्यमज्ञलवालदूवां । 

ु अ्रीदेवसरिसुगरोश्वेकुटिलेलादपद्दे स्थिति उयतनुत प्रथमावतारम्‌ ॥ 

5 तदलु नयसारभइमाहय प्रेपितः । स दिगम्बराग्रे गत्वा जगौ- 
(७८) द्गम्बरशिरोमणे! ग्रुणपराझ्ुखो मास्म भूगुणग्रहफल हि तत्‌ वसति पड्ुजे यद्गसः। 
ततरतव्यज मर्द कुरु प्रचामसंचतान्‌ खान गुणान्‌ दमो हि सुनिभषणं स च भचेत्‌ मदो व्यत्यये ॥ 
(७९) नास्माकं हृदि दर्पसपेंगरलोद्भाराः स्थिति तन्वतते ; 
न्यत्कारं च न शासनस्य कलयाण्प्यालोकितुं शिक्षिताः । 
0 तत्तूर्ण समुपेहि सिद्धवपतेरओ हरिष्यामहे 

तीशणैयुक्तिमहीषघव्यतिकरेस्त्वत्तुण्डकण्डूं चयम्‌ ॥ 

यदि तब वादेच्छा तत्‌ श्रीपत्तने ब्रज । तत्रावयोवांदः । इत एकदा माणिक्य दृष्ठा दिगम्बर आह- 

(८०) श्ेताम्बरा!ः कलितकम्बल्यष्टयोड्मी गोपाल्तामविकलां सुनयो वहन्ति। 
उच्छुछुल विचरतां स॒बि निर्गुणत्वात्‌ युष्माहशामनडुहां परिरक्षणाय ॥ 
पर (८९) तथा--नप्नैनिंरुद्धा तरुणीजनस्पय यन्सुक्तिरत्रप्रकद रहस्यम । 
तत्कि ब्था कर्कशतकेकेली तवाभिलाषोड्यमनर्थसूलः ॥ 


इतः स शकुनैवार्यमाणो5पि श्रीपत्तनं प्रति चचाल । पूर्व सम्मुखा क्षुत्‌ जज्े, विडाली च््टा उत्तरिता व, कृष्ण- 
सर्पः सावडू जगाम । एवं शक्षुनेर्वार्यमाणोडपि पत्तने गत: । नुपद्धारे पटख)डपानीय चिक्षेप । देव ! मया सह 
वादः कार्यताम्‌ । अहं सिद्धचक्रवर्तीति विरुदं न सहे। विवेकइहस्पतिर्गूजेरत्रेति व नरसमुद्रं पत्तन॑ च-एतानहं 
20 न मन्ये । विद्वांस आहयोक्ता। | देव! न स को<्प्यस्ति पुरे योब्नेन सह बाद कुरुते । तेस्सवैंरप्युक्तम्‌-देव ! 
देवाचार्यान्‌ बिना कसयापि शक्तिनांसति अमु जेतुम। तदलु नुपेणाहूय श्रीसद्दी भणित/-यत्तथा कुरुत यथा 
श्रीदेवाचार्या/ कर्णावत्याः समायान्ति । श्रीसड्वेन विज्ञप्तिका प्रहिता, आप्तपुरुपाथानेतुम्‌ | ते! खरूपमर्पितम्‌ । 
(८२) ततन्न-ग्ुणचन्द्रजयांजनतः प्रवादिनक्राकुल्े भवाम्भोधौ । 
त्वं चत्स कर्णघारों जिनशासनयानपाज्नस्थ ॥ 
25 (८३) देवाचार्यवलात्‌ युक्त: शासनस्य किलाहेताम्‌। 
प्रभावनासरोजाक्ष्या; पाणिग्रहमहोत्सवः ॥ 
खरूप॑ विलोक्य शुभदिने शुभशकुनानुकूस्यात्पचनोपरि चेलः । 
(८४) नयनविषयं यातश्राषः श्रुत शिखिशब्दित 
विषमहरिणश्रेणी ह्ोत्‌ प्रदक्षिणमागता । 
30: तुहिनकिरणक्षेत्रे भानुमहोदयमाशितः 
प्रकृतिरदुलो वायु। एछानुगश्व व्यज़ुम्भत ॥ है हि 
ऋमेण पत्तने ग्राप्ता। | नृपेण ग्रवेशोत्सवः कारितः | कुमुदचन्द्रेणु लश्वां दत्वा वारही परावर्त्तिता | भाण्डा- 
गारिककपदिंन विना शल्यहस्तं वाहुकनामानं मत्रीथ्वरं वाहुडदेवं च बिना । तदा कुमुद्चन्द्रेण नृपस्थ मातुर्म- 


२८ 


4 पक्षे चृहस्पत्तिवछात्‌ (-टिप्पणी )॥ 


* देवाचायम्रवन्धः । २९ 


अणलदेव्या अग्रे उक्तम्‌-अहँ जयकेशिनरेश्वरसर प्रियस्तव भ्रातुः । इतः करणे ख-खमतख्यापनाय पन्न लेख- 
यितुं गतो । इतो गांगिलपण्डितेन श्रीदेवश्रीनुद्श्य हास्य ऋृतम्‌ | 
(८५) वेषः) को5पि तुरुष्ठसन्ततिभव३ कक्षान्तरे लम्वित- 
इछायामाश्रयते गताशझ्ुकपद्योजीणोणेकापोदलः 
अन्धानामिव यप्टिका करते झुण्ड सम्लुश्ित 
युक्त केवलमास्यमुह्गडतमर्ू यद्व्लखण्डाइतम्‌ ॥ 
(८६) दन्तानां मलमण्डलीपरिचयस्थूलंभविष्णुस्तति 
कृत्वा भेक्षसुजिक्रियामविरत शोचं किलाचाम्लतः | 
नीरं साक्षि शरीरशुद्धिविपये येषामहो कौतुर्क 
तेशपि श्वेतपदाः क्षितीश्वरपुरः काह्नुन्ति जल्पोत्सवम्‌ ॥ 
तत$ अशभुराह-(८७) यादो5छशोणितकपायितचीवराणां सन्मांसभक्षणविचक्षणदक्षिणानाम्‌ । 
'विद्वत्निकायजननिन्दनको विदानां पाविन्यम्ुत्तममहो द्विजसत्तमानाम्‌ ॥ 
(८८) एतस्याः कुक्षिकोणे विद्धति चसति कोदयः खर्गधान्ना- 
मेतल्लाइललग्मा)ः सपदि तनुभ्तों वेतरण्यास्तरन्ति । 
गामित्थ स्तौति विप्रः पदि पदि न वर्य कारण तन्न विद्यो' 
गृह्मानामात्मगेहात्‌ तृणमपि निविड ताडयन्त्युअदण्डे 
इत्युक्त्वा पोषधा())न्लपेण गांगिलस देशपट्टी दच; | तदा कुमुद्चन्द्रः प्रतिज्ञामवादीत्‌- 
(८९) इह रूपतिसभायां वाहरूद्धीकृतो मे वदतु वदतु वादी विद्यते यस्य शक्ति: । 
मयि वद॒ति वितण्डावादविद्याघुरीण जलधिवलूयमध्ये नास्ति कश्विद्विपश्चित्‌ ॥ 
(९०) बृहस्पतिस्तिछतु मन्दवुद्धिः पुरन्दरः कि कुरुते वराकः । 
.. भयि खिते वादिनि वादिसिहे नैवाक्षरं वेत्ति महेश्वरोषपि ॥ 
श्रीदेवाचार्ये: कुम्नुदं श्रति- 
९१) न लाभयामो ललनां न भोज्य सुगन्धिसर्पि!छुतसुष्णमडझः । 
कार्य विवादेन सखे न तत्र खशासनोयोतकृते च कुर्म; ॥ 
ख-खमतख्यापनाय पत्रकमलेखि । इुमुदेनोक्तम्‌- 
(९२) केवलिहुओ न ुंजह चीवरसहियस्स नत्थि निधा्ण । 
थीहुआ न सिज्झइ सयमेय कुसुदचन्दस्स ॥ 
देवाचार्येणोक्तम- 
(९३) केवलिहुओ वि भुंजडइ, चीवरसहियरस अत्थि निधाणं । 
इत्थीहुआ वि सिज्झइ सयमेय देवसूरीणं ॥ 
शूजरत्राया विवेकदृहस्पतित्वस्‌, न्पस्थ सिद्धाचक्रित्वमू, पत्तनस नरसमुद्रत्वयमसहन्‌ विवदते | स॑० ११८२ 
चर्पे चेंशासपूर्णिमादिने वादहेतोराहूतों | द्गम्बरः पूर्व गतः | श्रीदेवस्रि! शुभशकुनेः श्रेयमाणः पश्चाह्ृतः । 
ऋ्रमेण सभायां गताः । कुमुदेनाशीबादो दत्त, प्रशुभिश्व | तदनु गद्यपश्चशती उपन्यखते, तस्या; प्रत्युत्तरं पश्च- 
शत्या दीयते । पुनर्गेध्पश्वशती उपंन्यसते । एवं तत्र पंश्वविंशतिदिनानि विवादों जज्े | कुझुदो बारत्रय॑ निग्रह- 
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शआानमायातः । ऋमेण सर्वेंजंप-राज्षीम्रमुखैमनितम-कुसुदचन्द्रों हरिति-इति कृत्वा देशान्रिष्काशितः । कुमुद- 
स्याशोकवनिकां गतस्स हृदयास्फोटो जातः । राज्ञा तत्सर्वखमादाय ग्रभूणां ग्राश्वतीकृतम्‌ । 
(९४) चयारि जोड नीसाण हय हिंसह पंच पंच्यासी, 
इग्यारह सईं सुहड सीस सह दुन्नि छिछआसी । 
चलद॒ह सईं चिआरि कम्मकर पंचछहुत्तर, 
अत्थ छक्ख पणवीस दम हुई लक्ख बहुत्तर । 
ता चमर छत्त तुददर बिरुद खुखासण वाहण लियओँ | 
चडगच्छतिलइ पहुदेवसारि नग्गओं वलि नग्गओं कियओं ॥ 
श्रीगुरु प्रति नृप+ प्राह-भगवज्निदं भवक्निरेवाजित तत्‌ गृक्लीत | सरिराह- 
30.. (९७) शुश्नीमहि वर्य मैक्ष जीर्णवासों वसीमहि । शयीमहि महीपीठे कुर्वीसहि धनेन किम ॥ 
नृपेण महोत्सवपुरस्सरं पोपधागारे सरयः ओपिता। । 
९६) ओऔीसिद्धपुरे रम्पे सिद्ध्॒पो देवसूरिगुरुचचसा। तुयद्वारं चेत्य कारितवान तुर्थेगत्यथम ॥ 
: [ *अ्रीवादिदेवसरिसदुपदेशवासितचेतसा सिद्धराजजयसिंहदेवेन सं० १८८३ बर्षे पत्तनमध्ये श्रीकृपभप्रासादः 
कारितः ८४ अद्भुलऋषभविम्बयुग्‌ राजविहारनाम्ना । ] 
5 ॥ इति देवाचार्यप्रबन्ध! ॥ 


च्ल 


३ हे ७७ 


१७, आरासणीयनेमिचेत्यप्रबन्धः (2.) 


$५६) अथैकदा आरासणपुरात्‌ महं गोगासुतः पासिलो दोरब॑ल्यात्‌ कृषिकामादाय पत्तनमाययौ। तत्र राय- 
विहारे देव॑ नत्वा विम्बमपने लम्नः | इतः ठक्कुरछाडापुञ्या देवकुलमागतया दृष्ट; पृष्टभ्ू-आ्रातरेवं विम्बग्रमारण 
गृह्वासि, कि नृतनमेवंविध करिष्यसि १। तेनोक्तम-भगिनि ! यदि कार्यते तदा ग्रतिष्टायामागन्तव्यम्‌ | एचमस्तु । 
20 स खपुरे गतः। विम्बरचने5न्यमुपायमलब्ध्वा, अम्बाविदेवीग्रासादे गत्वा र्वितुमारेभे । दशभिरुपवार्सेदेवी 
प्रत्यक्षीभूयोवाच-वरं बणु । तेनोक्तमू-देवि ! तथा कुरु यथाओ नृपविद्ारसमं ग्रासादं कारयामि 4 देव्या खान- 
मुक्तम-खानिर्द्शिता । परं पोडशग्रहरेस्त मनोरथः सेत्यन्ति, तदलु न । इतो रूव्धवरः सदट्देन सह त्रजन बुद्धवा 
प्वतुष्पथम ध्ये उपविष्ट:। इयन्ति दिनानि देवीनिमित्तम्‌, अतः परं सद्ोपरि। कथम्‌ १ | यदि सर्वः कोडपि खतो 
. जनेन खसमुदायेन पोडशग्रहरान्‌ सान्निध्यं करोति तदा अज्ले नान्‍्यथा | सद्लेन मानितम्‌ | पारणकादलु जन॑ 
'25 सम्मील्य खनो गतः । खनन ग्रारव्धम-प्रहरत्रय॑ जात॑ खनताम्‌ | अतस्तस्थ गुरवस्तनुगमनिकायां प्रखिताः । 
पासिलेन वन्दिताः। तैरुक्तम-पूर्णा मनोरथाः १ । तेनोक्तम्‌-देवगुरुप्रसादात्‌ । देवी रुट्ट मम असादो न किन्त्वे- 
तेपाम्‌ | सत्वरं निःसरत । खानिः पतिता । दीनारसहस्ध ४५ विमलो निर्गतः । इषप्टिकामयः ग्रासादः आ्रव्ध । 
विम्ब॑ कारितम्‌। चन्द्रमा सहस्त २ अवशिष्यन्ते । चिन्तितं विम्बम्ु॒ुपवेशयामि । इति ध्यात्वा पत्तन॑ गतः ठक्कुर- 
छाडावासे ग्रतोल्यां खितः । ग्रवेशमलभमानो महता खरेण पूत्करोति । ठकुरेण मध्ये मोचितः । नमस्कारे 
' 30 कृते ठक्करेणोक्त+-कुतः समायातः १ | छाडापूुत्री बाई हांसी तस्या मीलनाय। ठक्षरेण पुत्री आहूता । वत्से ! तव 
आता। तेन नमस्कृत्योक्तम-मां न वेत्सि १, राजविहारे विम्ब॑ मपन्‌ दृष्टटः सोर्हम्‌। मया विम्ब॑ कारितस्‌, 
अतिष्ठायामागच्छत । ततः श्रीदेवसरिभिः सम॑ श्रेप्ठिपुत्नी चलिता, पित्रा ग्रेषिता । तत्र प्रतिष्ठा जाता ११९३ । 
तत्र तग्मा शेप॑ सम्पूर्ण कृतम्‌ | मण्डपस्तया भगिनीत्वेन कारितः । लक्ष ९ द्रव्यागि! | स॒ व्‌ मेघनादः | 
'.. , एकसिज्नन्यादर्श एपा कोप्ठकगता पंक्तिः प्राप्यते । . . 


मुन्निसान्तृप्रवन्ध |: ३६ 


(९७) गोगाकस्प सुतेन मन्दिरमिदं औनेमिनाथप्रमों- 
स्तुझं पासिलसज्ज्ञकेन खुधिया श्रद्धाचता' मन्निणा। 
दिष्येः आीमुनिचन्द्रसरिसुयरोरनिग्रन्थचूडामणे- 
वादीन्द्रेः प्रभुदेवसूरिगुरुभिनेमेः प्रतिष्ठा कृता ॥ 
(९८) रामनन्दराशिमौलिवत्सरे माधवे च दशमीतिथौ सिते। 5 
वाक्पतेः खुद्विसे प्रतेछ्ठितोडरासणे पुरवरे शिवाज्रमः ॥ ह 
॥ इति आरासणसत्कनेमिचेत्यप्रवन्धः ॥ 


१८, फलवर्द्धितीर्थप्रबन्धः (9. 5.) 

$ ५७) अथैकदा श्रीदेवाचायाः शाकंभरीं प्रति विजहु। । अन्तराले मेडतकपुरपाव्यां फलवर्द्धिकाग्रामे मासकलपँ 
खिताः । तत्र पारसनामा श्राद्धस्तेन जालिवनमध्ये श्रीपाश्वैतीर्थ त्रादुःऋतमस्‌ | तेनेकदा वर्न निरीक्ष्यमाणेन 0 
जालिवनमध्ये लेप्राशिईए। । अम्लानशितपत्रिकापुष्पेः पूजितः । लेटवो विरलीकृताः | मध्ये विम्ब॑ च्टम्‌ | तेन 
श्रीदेवस्तरिभक्तेन गुरवों विज्ञापिताः । तेः सरिभिधोमदेव-सुमतिग्रभगणी वासान्‌ दक्चा ग्रहितो | घामदेव॑- 
गणिना वासक्षेप: कृतः | पश्चादेवगृहे निप्पन्ने श्रीजिनचन्द्रदधरयः खशिप्याः वासानर्पयित्वा प्रहिता। । तेथ ध्वजा- 
रोप) कृतः)। पश्चात्तत्र आसादेब्जमेरीयश्रेष्ठिकर्गो' नागपुरीयों जाम्बडबगं! समायातः | ते गोप्टिका जाताः | 
संवत्‌ ११९९३ बर्षे फागुणशुदि १० गुर विम्बधापनस्‌। संवत्‌ १२०४ वर्ष माहसुदि १३ झुक्रे कलशध्बजारोपः | 5 

॥ इति फलवर्द्धिकातीर्थप्रवन्धः ॥ 


१९, मतन्रिसान्तूप्रवन्धः (8. 85.) 
$७८) श्रीपत्तने जयसिंघदेवस्थ मन्री सान्तूनामा सर्वमुद्राधिक्रतः श्रीदेवद्धरिणां भक्तः; | तेन धवलगृहानुकारी 
आवासः कारितः | गुरवोध्वछोकनायाकारिता+ | मज्निणा अग्रेसरेण भृत्वा दर्शितः । पष्टमू-प्रभो ! कीचगा- 
वासः १ | इतः शिष्यमाणिक्थेनोक्तम-यदि पौपधशाला भवति तदा वण्यते । मत्रिणा क्षमाअ्रम्ण दत्तम्‌ | एपा 20 
पौपधशालेव भवतु । तदलु सा मुख्यपोपधशाला जाता । तत्र पट्शालायासुभयो। पारश्योरादर्शा पुरुषग्रमाणा 
आसन्‌। श्रावका धर्म ध्यानादनु यथा वक्त्राण्यवलोकन्ते। तथा वांका-निहाणाशिधानयोग्रा मयोद्दों प्रासादी कारितो। 
एकसात्सख्पन कृत्वा सुरक्ष्या गव्यूतिमितया छ्वितीये गम्यते । एकदा मत्रिणो राज्ञा सहाअप्रीतिजाता । मत्री 
रूसणके मालवदेश प्रति सपरिच्छदो&चालीत। राज्ञा ज्ञातमेपो मध्यवेदी । सैन्यं सत्वरमानयिष्यति। छन्ना नरा 
राज्ञा तेन सह ग्रेपिता; | तत्र गतोञ्सो कि कुरुते | मत्री उज़यिन्यां गतो न्पमन्दिरे, परं नृपस्थ नमस्कार न25 
करोति । पार्श्यैरुक्तम-मजत्रिन्‌ ! नमस्कारं [कर्थ ] न कुरुपे ?। देव! देव मत्वा श्रीवीतरागो नमस्कृतः, 
मुरून भणित्वा सुसाधवः, नृपस्तु जयसिंघदेवः | अन्य कस शिरो न नाम्यते। राज्ञोक्तम-मज्निन ! मुद्रां 
शृहाण | देवासाक खामी केनापि कारणेन रुष्टोड्से । कल्ये5प्यसानाकारयिष्यति । तदलु राज्ञा गौरवेण 
सख्रापितः | छन्नपुरुषें! पततने ग॒त्वा नृपाय निवेद्तिम्‌ । न्रपेण सत्वरमाकारणं प्रहितम। मन्री तप झुत्कलाप्य 
चलित)। मालव-मेवाडसन्धी आहडग्रामे महं० सान्तूयोग्य पाथात्यप्रहरे रुत्यु; | मज्रिणा तदेव क्षामणायं ऋृत्वा 80 
पुत्रस्य शिक्षां दत्ताउनशन गृद्दीतम्‌ । पुत्रीवयजू तया प्रदचम्‌ | तात * किमवशिष्यते १ प्रष्टे, बत्से / तपोधना- 
दर्शानादन्यन्न किमपि । तया वण्ठसपोधनवेष॑ कारयित्वा5्ग्रे नीतः | उक्तम्‌ । तदशनान्मजिणा हप्टेन नमृस्कृतः 
] 5 कारापितं। 2 छिछ बिस्त्रम०१ 3 35% लेशूनि विरलीकृतानि। 4 -3& सेटिव्गों। 5 38 जावढ। * ॥? ११८८।॥ 


३२ पुरातनप्रबन्धसडूदे 


तन्मुखान्नमस्कारं आप दिव॑ ययौ। स तथैव ससुद्रो निवेश्य खितअलनवेलायासुक्त+-रे वेप॑ मुख्य, खक्मांणि कुरु। 
तेनोक्तम-यत्यसादान्मन्री सान्‍्तू चरणयोर्निपतितस्त वेष॑ न मोक्ष्ये। क्रमेण पचने नीतो गुरूणां पार्खे दीक्षितः। 
नृपेण पुत्रस्य महं० देवलसख महन्मानो5दायि ॥ इति मत्रीसान्तूप्रवन्धः ॥ 


२०. मन्निउद्यनप्रबन्धः (४.) । ही 

5 8५९) श्रेष्टीबोहित्थपुत्र अश्वेश्वरः । पृत्रयक्षना[ग]-पुत्रवीरदेव-पुत्रउददयनः । तत्पुत्नो मन्रिगुरुबोहडदेव। । 
श्रीकरणम्‌ । छाटाह्यदेशकरणमपि तस्य अर्पयति स नरेन्‍्द्रो, येन वशेकरणपश्चकमजुष्यः (१) ॥ 

मरुखल्यां जावालिपुरसमीपे बाघराग्रामे श्रीमालज्ञातीय उदयनो वणिक्‌ | भायों धवरुकक 5० साम्बपुत्री 
सुहादेवी । स कूपिकां करोति। अन्यदा घछतकूप मस्तके कृत्वा धनुरादाय मेधान्धकारयामिनीं विभातग्रायां म॒त्वा 
रामशेनोपरि चचाल । इत एकसिन क्षेत्रे कलकल॑ श्रुत्वा, धनुरारोप्य, पृष्टवान-के यूयम्‌ १। अस् क्षेत्रधनिकरस 
0 कमा । उदयनेनोक्तम-अस्यैव स्थुः किं वा अन्यस्यापि १ । भवन्ति, पर॑ खानान्तरिता। | मम क्व सन्ति । तेरु- 
क्तम-आशापल्ल्यां कर्णदेवोउडपर/ शारापतिस्तिहणसीह+ । स ततः श्रुत्वा पश्चाद्‌ व्यावृत््य, महिलासुत्थाप्य, सुत- 
बाहड-चाहडान्वितः आशापल्लीं गतः । तत्र चेत्ये सुंड॒ मुक्तवा देव नन्‍तुं मध्ये गतः । तत्र तिहुणसिंहस्थ पत्नी 
चेटीवृता देव॑ नन्‍्तुमागता । अपूर्वान्‌ दृष्टा वन्दनां 'चकार। प्रष्टं कसातिथयः ? उदय०-आदो देवो दृष्ट), पथ्ा- 
त्वम् । ततः खसार्थे स नीतः। सा घर (ग्रह) मध्ये गता। द्वारपाल उदयन न मुश्वति। प्रतोल्युपरिश्येन शाला- 
25 पतिनोपरि आनायितः । उदयनेन नमस्कारे कते, पएष्टम-क्रुतः प्राधुणका; १ | मरुखल्या भवरन्त ध्यात्वा वर्तना- 
थागताः । भव्य जातम्‌ । भोजनाय सकुड॒म्बो [उपवे]|शितः। भोजनादनु ए्टम-मध्ये ख्ायथ प्रथग्वा ! । तेनो- 
क्तम-प्थग्‌ | स्तोकमपि ख्थानमप्यताम्‌ । तेन गृहद्धारेब्पवरको दर्शितः। तत्र भूमिशुद्धि कृत्वा यावद्वारं ददाति 
तावन्निधानं निगेतम्‌। स विलूसति। तन्नपस्य सारा जाता । शालापतिराहूतः। याचितं तत्‌ । देव! मदीये 
[ गृहे ] मारुक एक आगतः । तस्य गृहे किश्विज्निस्सृतम्‌ | तद॒हं न वेज्ि । ततः स नरेर्ैत्वा नीयमानो निरो- 
20 धाथे शून्यं हुईं विवेश । तत्रापि निधानं दृष्टम | राजकुले गतः। राज्ञा पष्टमू-रे निधानं दर्शय । तेनोक्तम-देव [ 
बुअक्षितेन भक्षितम्‌ | ततो गुप्तो क्षेपित/ | स यदा शरीरचिन्तायां याति तदा निधानमेव विलोकयति । अन्यदा 
नृपेणोक्तम्‌-रे अपैयसि १ । तेनोक्तम-कियन्ति दशयामि । राज्ञोक्तम्‌-एतत्किम ? देव ! यत्र यत्र थामि तत्र तत्र 

निधानानि । दशेय | तेन ५-१० दर्शितानि | त॑ भाग्यवन्तं ज्ञात्वा खमनद्रा दत्ता भूपेन, राणिमा च । 
$5०) एकदा मज्रिपल्ली विनष्टा | वाग्भटेनाचिन्ति-मम पिता दुःखितः । क्कापि कन्यां विदोकयामि | 
» वायउपुरे को5पि व्यवहारी तस्थ सुता बृद्धाउस्ति | सा वाग्भटेन खर्य तत्र गत्वा याचिता | तेनोक्तम-कस्यार्थे 
किं तेन ! भमैव देहि | तेन दत्ता । इतो वाग्भटदेवेन राणक उक्त+-तात ! वायडपुरे जीवितखामिन भ्रीम॒नि- 
सुव्रतमपरं श्रीवीरं ननन्‍्तुं चछत । सट्ठ सम्मील्य ततो गत+ । तत्र गत्वा, पूजां विधाय, भोजनवारा ग्ररव्धा | 
इतो वाग्भटदेवसक्लेतात्‌ कोडपि ख्ाल॑ न मण्डयति। मत्रिणोक्तम-स्थालानि कि न मण्व्यन्ते ! | यदि सद्डचचः 
प्रमाणीकुरुत तदा सर्वः कोअपि श्ुनक्ति | आदिशत । यत्परिणयन मन्यध्वम्‌। मज्रिणोक्तम-सप्तति वर्षाणि 
30 जातानि । अतः कोथ्वसरः १ अवसरं विना न शोभते । अतो वाग्भटेनोक्तम्‌-ज्ञातिबलीयसी | उदय ०-कः कन्या 
प्रयच्छति । सर्वे निष्पन्नम्‌, भवतां वाक्यमेव विलोक्यते। ततः परिणीतः । तखयाः सुतो रायविड्वार आम्बडो 
: जातः | उदयनेन खज्भारों जितः। पश्चान्मेलगपुरे साड्रणडोडीआकेन सह युद्ध जातम्‌। घाताः छम्नाः। तत्रामि- 
ग्रहद्ययम्‌-शजुज्ञयोद्वारे ड्िविे भोजनम्‌, श्रीमुनिसुव्रतग्रासादोद्धारे खानम्‌ | अभिग्रहद्गैविष्यं सत्याप्य कार्ल 
कृत्वा सुगतो ग्राप्तः ॥ इति मत्रिउद्यनग्रवन्धः ॥ हे 0 4» + ८) 


बसाह आमडगप्रवन्धः । ३३ 


२१, अथ चसाह आशभड़प्रवन्धः (8. 85. 9.) 


$६१) श्रीअगहिलपुरे नागराज॑श्रेष्ठी कोटीप्वजः | तस्थ प्रियां लीलादेवी । अन्यदा श्रेष्ठी आपत्नसचायां 
पत्यां विशुचिकातों झतः । तदलु नृपपुरुषेशहसारमपुत्र इति कृत्वा गृहीतम्‌ । श्रेष्ठिनी धवलकके पितृगृहे गता। 
तत्र तस्या अमारिदोहदो जज्ञे । स पित्रा पूरितः । ऋमेण पुत्रों जातः | तस्यामयकुमार इति नाम दत्तम्‌। से 
क्रमेण पश्चरर्पीयों' जात: । पठनाय क्षिप्तः। अध्ययन करोति । अथैकदा वालकेरनिस्तात इति कथितः । स मातर 5 
पप्रच्छ-मातः । की में तातः $ ।' तया खपिता दर्शितः । तेनोक्तम-एप ते, मम्र क्ष ! तया खभावे उक्ते, तेनो- 
क्तम-पत्तने यास्थामि, अन्न” न खास्ामि | इत्याग्रहमादाय खितः । मातामहेन सम्प्रेपितः | पत्तने गतः । तत्र 
खग़हे खितः | ऋमेण व्यवसाय: प्रारब्धः | लाछलदेवी भायां परिणीता' । किमपि निधान॑ पूर्वजसत्क लेभे | 
व्यवसायात्‌ पितृतुल्यो जात; श्रिया । सुतत्रयं जातम्‌ | अथ कम्म॑दोल्यात्‌ श्रीर्गन्तुं लगना । मस्द मन्द निर्दधन- 
त्वमाययों । पत्नी प्रुत्नानादाय पिठगृहई गता। आभडो5प्येकाकी मणिकारहड घुर्धरकान्‌ घर्षति । यवानां माणके 0 
लभते । तेन ब्ृत्ति। । [त॑ पीष्य खय॑ पक्‍त्वाउश्नाति । एवं दुरबखां गमयति । यत३- 


(९९) वाद्धिमाधवयोस्सोधे प्रीतिप्रेमाइघारिणोः । 
या न ख्िता किमन्येषां स्थास्यति व्ययकारिणाम ॥ 


एकदा कुलगुरूणां हेमाचार्याणां पौपधागारे गतः। जनान्‌ परिग्रहप्रमाणं गरहतो वीक्ष्य सोडपि ययाचे । 
शुरुमिद्रम्मान्‌ एष्ः । योग्यतां ज्ञात्वा ठिप्पने द्रम्मलक्ष ९ कृताः । एवं शेपवस्तूनि | टिप्पनमर्पितम । तेनो-5 
क्तमू-कस्मापि पुण्यवत इृदघ्‌ । ममेवं योग्यता नहि । गुरुभिरुक्तम-भविष्यति । शेप॑ धर्म्में देयम्‌ | ऋमेण द्वम्म- 
पश्चक ग्रन्थों कृतम्‌ ॥ एकदा चतुःपथान्तरे एकामजां दीनार ५ जग्राह । गले आभरणं सार्थे क्रीतम्‌। तस्य 
पापाणस्य दलानि वेकटिकात्‌ कारितानि | ऋमेण धनी जात४ । कुड़म्ब॑ मिलितम्‌ | तपोधनानां विहरणे घृत्त- 
घृट १ दिन प्रति । तथा सन्राकारस्त्ववारितः । नित्य श्रासादेषु पूजा | सदेव साधर्मिकाणां वात्सल्य सत्कारः । 
वर्ष ग्रति संकलदशनसझ्गार्चा २। तथा पुस्तकान्यनेकशः लेखितानि | जीणोंद्वाराथ कारिता; । बहूनि विम्बानि20 
कारितानि | एवं सद्मुख्यतामासाथ वर्ष ८४ प्रान्तेब्नशनमादातुकामः पूत्रपश्वक॑ खजनानप्याहूय ओवाच-हे 
चत्सा। | धर्मवहिकां वाचयत । वाचितायां भीम॑प्रीद्राम ९८ रक्ष॒ ! इति अड्डे श्रुत्या बसाहो विपण्णः । ज्येप्ठसुतेन 
आसपालेन व्याहृतम-यूय तात / मा विपीदव। यद्सामिः सकलो<्थों व्ययीकृतः । अद्याप्यादिश्यताम्‌ | भव- 
असादेन सर्वमस्ति | वसाहः प्राह-रे वत्सा; ! जनके मयि गर्भखिते विपन्ने सर्व उृपेणात्तम | पुनजातेन पुन- 
रजिंतं पुन्गमितम्‌ | महददुःखमलुभूतम्‌ । पुनरथे जाते5ं कृपणो जातः । कोव्यपि न पूरिता । पुत्रेरुक्तमू-तात | 28 
पर कीटीः पूर्णा तदा स्ातू, यदा अश्ोत्तर भवति | १० रक्षासतत्कालमानीय सप्तक्षेत्यां व्ययिता।। अश्टी 
पुनर्ध॑म्मव्यये । एवं पुण्यानि कृत्या खर्गभाग जात: | पुत्राणां मध्ये दो माहेखरिणों त्रयः श्रावकाः सज्ञाताः । 

॥ इति आभडवसाहगचन्धः ।॥ 


3 फ शूजरत्रासण्डले श्रीपत्तने श्रीमाऊजझ्ञातीयों नागराज० । 2 3 दिवे ययो। 3 33 पंचवर्षदेशीयः । 4 33 अन्न मातुः- 
दबाले। 5  नास्ति। 6 3 पाणिग्रहर्ण ऋमेण जाते छाछलदेवी नाम कृतस्‌ । 7 3 पूर्वजक्रमागर्त च। 38 ४? नास्ट्येतद्वाक्यम । 
+ एतदुन्तगतः पाठः ४? नास्ति। [ एतदन्तर्गतपाठस्थाने 3 आदशें एताइडः पाठः-एका अजा विक्रेतुसायाता । तस्थाः कण्ठे पापा- 
णो5स्ति । स इन्द्रनीठ्मयों वसाहदेनोपरुक्षय मूल्य प्रष्टण्‌ | पंच दीनारा उक्ता:। तेनापिंता: | कण्ठाभरणं ग्रह्नन्‌ वारितः । स अज़ामादत्य 
सृहे गतः। पापाणोडपि वेकटिकाय दर्क्षितः। अद्धंसुक्‍्ला विदारितः) लटक्ष्यमूल्या सणय: कृताः। अर्द्धमर््ध कृत्वा ग्रहीता:। क्रमेण 
घनवांसथैव जज्ञे! 9 3 भीमघुरी। 30 73 नजृपेणेत्वरे ग्रहीतम॥ ] 73 ०कृत्वा «७ चर्षसम्पूर्णे5नशर्न प्राप्य झुभध्याना- 


द्विपेदे । स्रमेमगाव्‌ । 
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३४ पुरातनप्रवन्धसड्रहे 


२२. मं० सज्जनकारितरेवतती थोंदारप्रबन्धः (:?.) 


६३६२) अथ सिद्धराजे राज्यं शासति श्रीमालज्ञातीयवान्धवाः ३-सार्जण-आम्बा-धवैला! । इत+ श्रीजय- 
सिंहेन सजनः सुराष्ट्रायां व्यापारे प्रहितः | श्रीरैवते तीर्थ नन्‍्तुं गतः । श्रासादों जाकुब्यमात्येन शैलमयः ग्रारू्ध! 
अमात्यो मालवावासी दिव॑ गतः। १३५ वर्पाण्यन्तरे गतानि। तत सज्जनेन कर्मश्रायः ग्रारेभे | वर्षत्रयो- 

5द्वाहित॑ द्रव्यकक्ष २ व्यवीकृत्य प्रासादः कारितः । कियन्ति वर्षाण्यन्तरे गतानि । तत्रत्यान्‌ इभ्यानाकार्य 
प्रोक्तमू-मया प्रासादः कारितः । पुनज्ंपो द्वम्मान्‌ यदि याचते तदा भवद्धिरड्जीकायें) । तेरमन्यत | इतश्व 
सिद्धेश! सोमनाथयात्रायामागतः | सर्वे व्यापारिणो मिलनाय आगताः । सजनो नाययौ | नृपेण तदनागमने 
कारणं पृष्टम। तैरुक्तम-देव ! तेन द्रव्य विनाशितमतः स कथमायाति | तत/ सजनस्थाकारणं गतम्‌ । स आयात+। 
नपेणोक्तमू-रे दम्माः क! देव! सन्ति। कर्थ नानीताः | खामिन्‌! रेबतक्क दुर्ग मत्वा तत्र भाण्डागारे 
30 ख्रापिताः । नृपेणोक्तम-तत्रागम्यते तदा दर्शयसि १ । देव! दर्शयामि । जृपस्तु तत्र गतः | पएृष्ट+-क्वास्ते !। उपयो- 
गच्छत । तथा ऋृतम्‌ | प्रासादे नेमिं नत्वा बहिरायातः । प्रष्टम-केनात्र प्रासादः कारितः १ । सजनेनोक्तम्‌- 
श्रीसिद्धेशेन । मम तु शुद्धिरिपि न] कथ॑ जात+?। देव ! इदसुद्राहितम्‌ । राज्षोक्ते न मन्‍्यते । ममादेश 
विना कथ्थ कारितः । द्रम्मानानय | आनयामि। कथम्‌ १ । देव! अत्नत्येनेभ्यवर्गेणाड्रीकृतमस्ति | ....द्रम्मान्‌ देवों 
गृद्दातु, पुण्य वा। राज्ञा पुण्यमड्रीकृतम्‌, परं मन्नाम्ना आसादोउस्तु । देव ! त्वन्नाज्रेव, मम दासस्य किम । 
35 नृपेण तुप्टेन पुनव्योपारों दत्तः । अवलोकनासिखरमारुद्म दिशावलोकन कृत सिद्धेशेन | चारणेनोक्तम्‌- 
(१००) मई नाईउं सिद्धेशा तं चडियओ उजिलसिहरि। 
जीता च्यारइ देस अलीड जोअह कण्णउन्न ॥ 
तत्तः उत्तरितः | 
(१०१) जाकुब्यमात्य-सज्नदण्डेशाद्या व्यधीकरन यत्र । 
20 नेमिसुवनोद्धुतिमसों गिरनारगिरीश्वरो जयति ॥ 

(१०२) नाखानि खानितथ्तों घटितो न टक्कैनोसूत्ि सचकलया प्रमितो न साने। । 

नाचायेमनञकल्या कलितप्रतिष्ठो यः खेन विश्वकृपया प्रशुराविरासीत्‌ ॥ 


२३. सहं आंबाकारितगिरिनारपाजप्रबन्धः (?.) 
१६३) अन्न धवलेन प्रपा कारिता । महं आम्बाकस्य श्रीकुमारदेवेन सुराष्ट्राव्यापारों दत्तः | तेन ब्रजता महं 
25 बाहडदेवो विज्ञप्तः | तत्र गतो5हं रैबते पद्यां कारयामि | मत्रिणोक्तम्‌-कार्या | पश्चात्तेन तत्र पद्या कारिता। 
व्यये भीमग्री[य]द्रम्मलक्ष ६१ । इतः कुमारेशों यात्रायामागतः । साझूलीआपचद्ायां चटितः । बलमानों 
बाहडदेवेन सुखासने समारोप्याध आनीतः । केनेय॑ पद्मा कारिता १, एृष्टं देवेन | तेनावादि मया | कदा ? । 
ततः खरूप॑ ग्रोक्तम्‌ । तु" | सन्‌ | आम्बाकस्य व्यापारों दत्तः ॥ इति पाजग्रवन्ध$ ॥ 


(?.) सद्चधहे सोनलवाक्यानि । 

80 $६७४) प(खोझ़रे जीर्णदुगोधिपतो उदयनेन हते तत्मिया सोनलदेवी जगाद- 
(१०३) पडहडीयां षंगार धणीविहृणां धूलहर | गया करावणहार जाइसिईं.....---*** ॥ 
(१०४) पह गरूआ गिरनार काह् मनि मत्सर धघरिडं। मारितां षंगार एकू सिहर न ढालिउं ॥ 


सिद्धराजसम्बन्धिवृत्तम्‌ झ्५्‌ 


(१०७५) बीजलिआ वीजी वार सोरठ म आवबे प्राहुणउ । अम्मीणउ भंडार छाई तईं दूसी लीउ ॥ 
(१०६) मन तंबोल म मागि कंषि म ऊघाडइह झुहिहिं। देडलवाडइ सागि तऊं षंगारि सउं गयडं॥ 

(१०७) जेसल सोडि म बाह' वलि वलि वरूए भाविअइ | 

नदी जिम नवा प्रवाह नवधणविणु आवहं नहीं ॥ 

(१०८) का हउ् करिसि गमार अगहिलवाडइ रूअडई। सिहरतणां गिरनार सूतांहीं सालई हीअह॥ 5 
(१०९) बलि गरूआ गिरनार दीह नीझरणे झरइ । वापुडली गज़रात पाणीह॒३ पहुरठ पडइ ॥ 
(११०) राणा सच्चे वाणिया जेसल वडुड सेठि | काहउं वणिजडड सांडीउं अस्मीणा गढहेठि ॥ 
(१११) गया ति गंगह तीरि हंस जिसी वब३सता | अड्डीणइ ढंढारि वगरा बइसेचर्ड करईं ॥। 
(११२) अम्ह एतलइ खसंतोस ज॑ पहुपाय पेलीआं। इक राणिम अन रोखु वेउ षंगारिइं सं गयां ॥ 
(११३) चढी तउं चढवाण वीसारतां न वीसरई । सोनलकेरा प्राण भोगावहिसिर्ड भोगज्या ॥ 30 


(9.) सद्जहे सिडराजसम्बन्धिवृत्तम्‌ । 


३६७) श्रीजयसिहदेवेडष्टवार्पिके श्रीकर्णो दिवे गृतः। अश्टवार्पिक एवं से सांतूमन्रिणा शुणश्रेणि नीतः । 
कटक॑ क्ृत्वा धारामड्रप्तिज्ञां चकार । मन्रिणा तृतीये दिने प्रतिज्ञाप्रणाय मतिदत्ता | डक ततः कणिकथारायां 
भज्यमानायां परमारपंचशती म्ता । तदनु विग्रहययालिगेन सह मत्रे विधीयमाने चारणेनेकेनापाठि- 


(११४७) एहे टीलालेहि घार न लीजई करण उच्च । जम जेह्दे प्रउेचेहिं जोइश जेसछ आवतऊ ॥ 45 
इति श्रुत्वा बन्दीकृतस्य तस्य लेख अहितः । तेनोक्तम्‌-पितुराज्षया समरेष्यामि । ततः पित्रा समागल्योक्तम्‌- 


वत्स | याहि | तदनु खय॑ नि... ग॑ विधाय गतः । सैन्ये राजा भेटितः । अन्नान्तरे जसपडहहस्ती 
भत्तो जातः । राज्ञोक्तम-जेसल | धाराभड़ढं विधेहि | तेनोक्तम्‌-देव | प्रसीद[सकल] . ......-.*-- दर्श | स व 


गजशिक्षावेदी यश।पटह॑ खीचकार । ततः सहस्ताथतुश्॒त्वारिशन्मिताः तुरइमाः पृष्टे अग्रतो रम्या। | पत्तयथ्- 
त्वारो लक्षा देहमोक्ष ... ...कुरवैन्ति । प्रतोल्यां गतो हस्ती । अहारे दत्ते दन्‍्तभज्ञ४ समजनि । ततो लत्ताग्रहारेणा- 20 
ग्गेला भत्मा | यदा जेसलेन रत्तया हत्वा त्याजितः | स तदा त्रिखंड [डो (१) बभूव] यशःपटहो जेसलथ खर्य॑ 
भ्रुवी जाती । राजा च वन्दीकृतः | पत्तनप्रवेशे जयसिंहदेवेन राज्ञोक्तम्‌-निजमोश््ष विना सर्वे याचख | करखकृ- 
पाणस मम भवान्‌ कबचहीन एवं गजाधिरूह़स भवेशश देहि | एवमुक्ते [काष्ट !] क्षुरिकां समप्य प्रवेशो विहितः । 


: ६६) श्रीसिद्धराजः श्रीसोमेश्वरदेव॑ नमस्कततु चचाल | मत्री सांतृ! श्रीपत्तने झरुक्तः | पंचगव्यूतग्रयाणके 
कृते धरापतों मयणछदेवी अग्रे खिता याति | अन्ान्तरे मालवेशयशोवर्म्मणा श्रीपत्तनं वेष्टितम्‌ | तदपि श्रुत्वा 25 
श्रीसिद्धराजश्लित एव, न वलितः । गा गठरोध॑ भ्णित्वा मज्जिणा दण्डो मानितः। यशोवर्म्मणा श्रीसिद्धराजयात्रा- 
पुण्य बाचितम्‌ । ततस्तत्करे पृण्य॑ दत्तम्‌ | गतो मालवेश! | ततो यात्रां ऋृत्वा समेतः सिद्धेश। । मत्री भेटनाय 
गतः । राजा कुद्ध+ । मत्रिणा झुद्राउ्पेता । अपरो व्यापारी जातः। अखास्थ्यं चौरवाहुल्यम्‌। ततो लोके 
राज्ञोअ््रे पूल्कृतम्‌ । तदवगत्य राजा तत्रागत्य मानितों मत्री । ग्रहण मत्रित्वम्‌ | ततो मत्रिणोक्तम-राजन्‌ ! 
5 केनापि तपखिना यूथश्रए४ कलभो चर्दधितः । स॒ थे महावखाझुपेतों यावताश्रमोपद्गव॑ कत्ते लग, तावता 30 
तपखी नष्ट: | तदा- 


३६ पुरातनप्रवन्धसडूहे 


(११७) नीवारपसवाग्रमुष्टिकवैयों वरद्धितः शौरावे 
पीत॑ येन सरोजपत्रपुटके स्तानावशिष्ट पयः । 
ते दानासवमत्तषट्पदकुलब्यालीढ गण्डस्थले 
साननदे समय च पश्यति गज दूरे स्थितस्तापसः ॥ 

5 एवं जातम्‌ | राज्ञोक्तम्‌-पुण्य मम कर्थ दच्तम्‌ १ । तेनोक्तम-तवैकस्य पुण्य दत्तम्‌। स्व करे धारय यथा तेपां 
सर्वेपां पुर््य तव ददामि। राज्ञोक्तमू-मूढ ! तव भणितेन कथ॑ तेपां पुण्य॑ दर्च याति । मज्रिणोक्तम-आभीर : थद्चेव॑ 
वेत्सि तदा तब पुण्य मम दत्त तत्र क्थ याति | स तु मया वचनेन छलितः । हर्पितेन राज्ञा मब्रित्व॑ पुनर्देत्तम्‌॥ 

६६७) तीर्थयात्रायां पंचगव्यूतमात्रेणैक्रयाणेनाग्रभागस्थितवा श्रीमयणलदेव्या श्रीजयर्सिंहदेवपाश्ात्‌ 
द्ासप्ततिलक्षग्रमाणो बाहुलोडकरों मोचितः । तदलु श्रीसोमेश्वरलिंगहेतोहेंमकीटिपूजा विहिता । पूर्णमनोरथा 

70 गर्दमावहन्ती । ततो देवेनेति कथ्रितम-यत्कस्याश्रित्काप्प॑टिक्याः पिण्याकपुण्य थाचे! । सा तु नाप्प्पयति 
पुण्यमिति गर्वपरिहार। ॥ 

8६८) अथ मयणह्देव्या पापघटे दीयमाने कोडपि न गृह्नाति। अत्रान्तरे विपण्णां तां कथ्रिट्ठिजन्मा जगा- 
देति-मातर्‌ ! थदि भवत्रयस्य पापधटान्‌ ददासि तदा गह्लामि | हर्षितया तया तसे भवत्रयपापघटों दत्तः। 
अन्ये सर्वेडपि विखिताः पग्नच्छु-त्वया कि कृतम्‌ *; पापघटस्सेकस निर्वाहों नास्ति, त्वया कथ्थ॑ त्रय॑ गृहीतस्‌ | 

5 तेनोक्तम्‌-अस्या जन्मत्रयेजपि पापमेव नास्ति, तत्कर्थ धन न गृद्यते । सर्वैरेषि मानितम्‌ ॥ 

$ ६९) अथ कर्णाठदेशे पुलकेशिराजा ग्रीष्मसमये राजपाठिकायां गतः। सच्छायफलितसहकारतरोरधो 
विश्राम । अन्नान्तरे वनवह्विरुत्थितः । तेन दह्यममानेन वक्षेण सह राजापि खक्षात्रधर्मा अ्रंशभीत्या ज्वलितवान्‌ | 
तस्त सुतो जयकेशिनामा नृपोथ्यूत्‌ | तस्थ समहाविद्यन्‌ क्रीडाशुकोइस्ति । ते दिना राजा न झुद्टे । अन्यदा राज्ञा 
भोजनावसरे पंजरात्समाकारितः शुकः | तेन मार्जारभयाद्धिभेमीत्युक्तम्‌ । राज्ञा सर्वत्र माजारों गवेषितः । न 

20 दृत्यते । पुनरुक्तम-समेहीति । तेनोचे-विभेमीति । राज्ञोक्तम-समेहि यदि त्वां भक्षयति माजोरः, तदा 
भवता सह काष्टमनक्षणं करोमि। एवमुक्ते समागतः । खालाध।खितेन मार्जारेण मक्षितः । राज्ञापि खम्नतिज्ञा- 
भज्गमयात्‌ सह काष्टभक्ष्ण कृतम्‌ ॥ 

$ ७०) गयणा-मयणाभ्यामिन्द्रजालविद्या साधिता | ततः पततने नूतने सहखलिद्लसरसि गयणो निजविदां 
प्रकाशयितु मकररूपेण ग्रविश्योपद्रवति । वहुमिरुपायेरलब्घे तत्र राज्ञा पटहो वादितः । लघुभ्रात्रा मयणेन 

25 धीरां याचयित्वा निष्कासित: । अ्रसादितो तो राज्ञा ॥ 


8७१) श्रीसिद्धि-चुद्धियोगिनी भ्यां कदलीपत्रासनोपविष्टाभ्यां श्रीसिद्धराजो जयसिंह। सिद्धराजत्व॑ प्रष्ट।। एवं 
विषि(प)ण्णेन राज्ञा रात्रं वीरचर्यायां सज्षनसाकरीयाकः पुत्रेण सम॑ योगिनीश्रतिमछल्व॑ वदन्‌ श्रुतः | प्रातराकार्य 
सन्‍्मानितः । तेन सप्तदिनान्ते सितां कावलयित्वा($) क्षुरिकाहयं विधाय परमंडलभेटामिपेण राज्लेडर्पितम्‌। राज्षा 
फलद्वय भक्षयित्वा लोहमुश्टिदयं योगिनीदय[य भश्षण[हितोरपिंतम्‌ | ताभ्यां न भक्षितम्‌ ॥ 

30 $७२) श्रीजयर्सिहदेवस्थान्यदा महँ गांगाकेन आम्राणि ग्रहितानि कस्यापि विग्नस्स शये | तत+ स श्रीजय- 
सिंहदेवसदों इृष्टा क्यलुभित। । तत आह-राजन्‌ ! महं आंबिल गांगे मोकल्यां छईं | सता उपरी पसावउ | 
ततो हसितस्सः ॥ 

$ ७३) एकदा श्रीसिद्वराजे दिग॒विजय द्वादशवार्पिक विधाय समागते प्रजा मिलनाय गता। राज्षा कुशल 
पृष्टप्‌ | ताभिरूचे-राजन्‌ | कुशलमस्ति | पर॑ चेतसि न निई॑तिः । राज्ञोक्तमू-कथम्‌ १ । तेरुक्तम-राजन्‌ | असाऊ॑ 


कुमारपालराज्यप्राप्तिग्रवन्ध: । ३७ 


रक्षको भवदीयसुतो विलोक्यते । राज्ञा तदर्थ शाकुनिकः पृष्ठ; | तेन कुमारपालस्थ राज्यं कथितम्‌ । राज्ञा चिंतितम्‌- 
मम राज्य अकुलीनस भविता। तदेन मारयिष्यामि। इति विचिन्त्य घातकान्‌ सम्प्रेष्य त्रिश्वुवनपालो मारितः ॥| 
(७.) सच्नहे हेमचन्द्रसूरिसम्बन्धिवृत्तम्‌ | 

६७४) श्रीहेमस्नरयो5्टटम्यां चतुईदश्यां श्रीजयरसिहदेवभवनं ग्रयाति | पौषधशालायां सदसि स्थूलभद्गचरित्र 
नित्य॑ बाचयन्ति । एकवेलमालिगपुरोहितेन राज्ञोज्ये कथितम-यन््‌ महाराज ! कोथ्यमसत्यकाप+, सर्वरसभोजने 
पूर्वपरिचितवेश्याभवने व कामनिग्रह। । पर॑ कि क्रियते भवद्कमाः । राज्ञोक्तम-आचायों इह समेप्यन्ति तदा 
वक्तव्यम्‌ । परोक्षे नोच्यते | छरिभिरागतम्‌ । राज्ोक्तम-यूय कि कि वाचयन्तः ख्र | ततः स्न्रिभिः संक्षेपतः 
साचन्तमापि श्रीस्पूलभद्गचरित कथितम््‌ ) आलिग्रेनोक्तमू-महाराज ! “विश्वामित्रपराशर० ॥” गशुरुमिरु- 
क्तम-श्ण “सिंहो बली० ।? ततश आलिगेनोक्तम्‌-किं क्रियते असाकीनान्वेव शासत्राणि पठित्ता असाकमेव 
सम्मुखाः संजाताः । गुरुभिरुक्तम्‌-ऐन्द्रं व्याकरण कि भवदीयम्‌१ अथाद्ापि श्रीमाठकावर्ज सबे नव करोमि ।0 
ततः श्रीजयसिंहदेवाभ्यर्थनया व्याकरण कृतम्‌ ॥ 

६७०) श्रीहेमद्वरिपार्थे कोडपि बादी कपटेन पच्छनाय समागतः । प्रष्टमू-उर्वशीक्षकारः कीच्शो भवति। 
सरीणां मनः सन्देहदोलारूढं सम्पन्नम्‌ | परं सचिन्ता अपि पुस्तकविलोकन कुषतः [ आयातः कार्पेटिकः । | तत 
उपरि भ्ूमिख्ेन लेखक संपाठयता भाण्टागारिकेन कपर्दिनाम्ना द्टाः। तेनेति लिखित्वा पत्रिका तथा मुक्ता 
यथा पृच्छकी न पश्यति । तदथ्थथा-उरू शेते उर्वशी । तह्विलोक्यैंव खिता गुरवः । पुनस्तेन प्रृष्टमू । गुरुमि३5 
कथितम्‌ । किं पृच्छन्नसि १। तेनोक्तमू-उर्वशीशकारः । गुरुमिरुक्तम-तालव्यः । तेनोक्तमह बादी परे कपटे- 
नागतो<्भूत्‌ | नमी विधाय गतः । गुरुभिरुक्तमू-भांडागारिकेन रम्या चाडा विहितासि ॥ 

$ ७६) केनापि मिथ्याइष्टिना व्याख्यानानन्तरं श्रीत्ररयः प्रष्टाः | यूय॑ं सर्वानपि रसान्‌ वेत्थ | पर मम 
सन्देहोउस्ति | विष्ठासः कीच्शः स्थात्‌ | गुरुभिरुक्तम-सत्यं पष्टम्‌ | परं ब्य॑ स्वोनपि रसान्‌ ब्रूमहे । पर 
रसवेदकाः प्थगेव हि। वयमेतद्रसाभिग्राय कथयिष्यामः | परमनाखादितत्वात्‌ भवान्न मानयिष्यति | अतो 20 
भवान्‌ पूर्वमाखादयतु-इति बचनेन पराजित ॥ 

. $७७) श्रीहेमस्तनरिमाता पाहिणिनाम्नी अनशने खीकृते भ्ूमी सुक्ता । श्रीसंपेन कोटित्रयधर्म्मव्ययो दत्त: | 
ततो व्ययो (हर्षों ) न भवति । केवर्ल रोदिति । रोदनकारणे प्रष्टे मात्रोक्तमू-मम सदशा घनतरा अपि विप- 
चन्ते | नामाउपि कोअपि न वेत्ति | पर॑ मम कोटित्रयं धर्म्मव्यये जात॑ | तद्य॑ मम सुतश्रीहेमस्नुरिः प्रमाणम्‌ | पर 
थस्य मम लगति स किमपि न वक्ति । इत्युक्ते श्रीमुरुभिल॑क्षत्रयीश्ञास्रपुण्य्ययो दत्त: | ततो निवाणमजनि [25 
ततखिपुरुषद्वारि छिजैविंमानोपद्रवो विहितः। ततो रुपितेगुरुभिरुक्तमू-आपणप्ं प्रशु धाइयइ० ॥”? 
इति विचिन्त्य श्रीकुमारपुरो विच्छाया गताः ॥ 

$ ७८) एकदा हेमाचार्याः छत्रशिलायां निविशस्तेजो दद्झुः | विछोकयतां समीपे समागतं तत्‌ | मध्यग- 
तपुरुपमेटः । कृष्णचित्रकार्पणं लोभइड्विहेतुरिति निसए्ह्रेनिपिद्धः ॥ 


ध्ा 


२४. कुमारपालराज्यप्राप्तिप्रवन्धः (?.) 30 
(११६) आचाया वहवो5पि सन्ति झुवने भिक्षोपभोगक्षमा 
नि्य॑ पामरदष्टिताडनविधावत्युगजाग्रत्कराः । 
चौलछ॒क्यक्षितिपालभालहषदा स्तुत्यः स एकः पुन- 
निद्योत्तेजितपादपह्ुजनखः अओरीहेमचन्द्रो गुरु ॥ 


३८ पुरातनप्रवन्धसड्षहे 


- ६७९) तिहुअणपालपुत्रः कुमारपालः । तस्य दे भगिन्यौ-एका ओमलदेवी सपादलुक्षाधिपतिना आनाकेन 
नुपेण परिणीता; छ्वितीया नामलदेवी राज्ञो महासाधनिकेनं प्रतापमछेन परिणीता | कु 


६८०) अथान्यदा सिद्धेशों निरपत्यश्रिन्तयति- । 
(११७) निर्नामताम्वुधी मज़त्राज्य भूवलयोद्धुतो । 
5 पुत्नाः क्रीडावराहन्तः सम्पद्मन्ते महात्मनाम्‌ ॥ 
(११८) घदिकाउप्येकया घव्या कुम्भीपयसि मज्नति । 
गोज पुनरपुत्रनस्य क्षणान्रिनोमताम्भसि ॥ 


इति विचिन्त्य देवपत्तने श्रीसोमेश्वरयात्राये चचाल । परं विहल्लिकां स्कन्धे निधाय तत्र गत्वा सोमेश्वर 
आराधितः । स अत्यक्षीभूय आह-क्ट कर्थ कृत यत्स्कन्धे विहज्ञिकां विधायेहागतः | तेनोक्तम्‌-सुतत देहि। 
0 कि तेन ? । राज्यार्थम्‌ । राज्यधरस्ते कुमारपालो भविष्यति-इत्युक्ते सोमेश्वरेण । नृपो निम्वत्यायातस्त्वेवमचिन्त- 
यत्‌-चेदमुं मारयामि तदा सोमेश्वरः पुत्र यच्छति | अतर्त मारयितुमारेभे । सोडपि विंशतिवर्षदेशीयः पुरा- 
च्छन्नो निःससार । सप्तवारं अमन केदारयात्रामकरोत्‌ । अन्तरान्तरा ग्रच्छन्नममभ्येति तपखी सन्‌ । राज्ञा मार्य- 
माणों नष्ट; । सजनकुलालेन कोष्टीमध्ये क्षेपितः । तस्य चित्रकूट दत्तम्‌ | पुनरप्येकदा अनादिराउलमटठे ग्रविष्ट: । 
कदाचिद्वेमस्रिशुरुपौपधागारे प्रविष्ट। | तत्र तेरुक्तम-संवत्‌ ११९९ मागसिरवदि ४ रबो तब राज्यम्‌ | पर 
05 तब प्रत्यासन्न॑ कटम्‌ । तदा पौपधागारे आगम्यम्‌ | इतश्वानादिराउलतपसखिसप्रशत्या साहू जेमनाय गतो नृपवे- 
इसनि । राज्ञा तपसिनां पाश्वें खड्धधराः [ खापिताः ] सन्ति । यस्य तपखिनः पादों प्रक्ालयन्‌ विम्युच्य उपरि 
यामि स मारणीय; । तथा कृते तेपां जनानां तद्भाग्यवशाहिस्मतम | भोजनावसरे एक हस्तमुदरे न्‍्यस्यापरं 
मुखे वान्तिमिपेण नष्ट) | श्रीहेमद्धू० पीपधागारे गतः। दिन रे उपवरके तालक॑ दक्वा खापित+। ततो भाण्डा- 
गारिककपर्दिनों दत्त: | तेन खग्हे छन्॑ ख्रापयित्वा पत्रचोलकमध्ये क्षिप्वा २० योजनग्रान्ते मोचितः । कान्त्यां 
20 गतः । तत्र सरसि तस्करस्य शिरः केनापि निःकृत्य क्षिप्तम्‌ | तदनु तत्मातः प्रातरिदं ब्रूते-एकेन घुडति । न्ृपे- 
णामात्याः पृष्टास्तेः पण्डिताः | तैमौस एको याचितः । मुख्यपण्डितः खगहस्नं कृत्वा निर्ययों | अटठवीं अमन्‌ 
एकसिन्‌ बृक्षकोटरे रात्रो खितः । तत्र भूताः सन्ति | लघुभिरुक्तम-तातासाकं क्षुधा | तातेनोक्तम-दिनत्रयान- 
न्तरं यास्यामि | कथम्‌ | । ग्रत्यासब्पुरे नृपेण पण्डिता; शिरसो वाक्य प्रष्टाः। ते न जानन्ति । नरेन्द्रस्तान सकुड़- 
म्वान्‌ व्यापादयिष्यति । ते; पृष्टम-तात ! कि कारणम्‌ १ । निर्बन्धे ऋृते उत्तम-लोभेन बुडति | तत्पण्डितेन 
25 भ्रुतम्‌ । गृहमायातः । मासग्रान्ते नृपेणाहृतः। तेन सरस्तीरे गत्वा उक्तमू-यदि छोभेन बुडति तदा पुनने 
वाच्यम्‌ । शिरस्तथेव खितम्‌ | नृपेण ग्रासादः कारितः । अतो मध्ये शिरः पूज्यते | ततः कुण्डगेश्वरप्नासादे 
श्रीसिद्सेनलिखितां गाथां ददश-॥ “पुण्णे वाससहस्खे० ।? एवं तस्थ देशान्तरें ३० वर्षाणि जातानि | 
कदाचिदुजयिन्यां चर्मकारहड्दे सिद्धेशो विनष्टः श्रुतः। ततः ऋष्णमुखो जातः। तेनोक्तम्‌-किं कृष्णासा यूयम्‌ 
भवतो नृपः कि सगीनः १ | उत्तरः कृत+-न्पसतों को न दूयते | ततः पत्तनमागतः । तत्र भगिनीपतिः ग्रता- 
80 पमकछः । तेन जागरणिरेका गृहमानीता | तया पणवन्धः कृतः । अन्याः सर्वाः पितगहे श्रेषण । तेन तथा- 
कते, कुमरस खसा नामलदेवी पितृग्रहमदृष्ठा समयज्ञा तस्याथरणयोः पपात | तयोक्तम्‌-किमिदम्‌ १ । देवि ! 
त्व॑ं [म]म पितृगृहम्‌, तव दासीसमा ख्ास्थामि | तया कथितम्‌-स्थीयताम्‌। इत+ कुमरिको भगिनी एत्य प्राह- 
अह्ँ क्षुधा प्रिये, मम दशशां पश्य । खख्रा उक्तम-मम आता भवान्‌ | तया वेइ्योक्ता-मम भआरातुर्दालिसट्टेरादेशो 
दीयताम्‌। तथाऊृते स पाणउठे ($) निल्य॑ं दालिसुर्टि ग्रह्ञाति। इतो हूपे झते यो यो राज्ये खाप्यते सस 


राणकअंवडग्रवन्ध: । ३९ 


अ्धानेरपाक्रियते | एवं सिद्धेशस्स पादुके राज्य कारयतः । एकदा ग्रतापमछो रात्रो वैकालिक कत्तुमुपविष्ट: । 
सा वेश्या परिवेषयति । नामलदेवी दीपकरा पराखी (१) चर्तते । तां दृष्ठा प्रतापमक उवाच-रे ! तव आता क्ा- 
प्यस्ति | तया वेश्या दृष्टा । उतक्तम-पाणउठे प्रतिदिन दालिसुष्टिं गृक्गाति | तत्र पृष्टस्तैरुक्तम-पद्य नायातः । 
तेन गवेपयितु नरा; प्रहिता; । ते प्रषादि शोधयितुं नरा$ ग्रइत्ताः | इतः ग्रपायां कुमरिको बोसरिकह्िजिन वात्तों 
कुबन श्रुत१-रे बोसरिक ! अद्य बूताक्षिप्तेन दालिरपि नानीता। ततो5खिन्‌ सम्मुखे हड्टे गत्वा दीपच्छायायां कर 
प्रक्षिप्प चणकर्मप्टि समानय । तेनोक्तम-गधिलोडसे । तब ग्रातः पिठ्राज्य भविष्यति, सम त्वारक्षकेबोहुरिछ- 
यते । इति श्र॒ुत्वा नृपपुरुपरभाणि स-कश १ । कुमरिकेनोक्तम-को विलोक्यते | कुमरिकः । केन हेतुना १ । अता- 
पमलछ आकारयति, चलत । इतो बोसरिकेन ज्ञातम-एप मारणाय नीयते | स जीवग्राहं गत: | कुमारो5पि खसू- 
पतिं भणित्वा नमश्चकार । तेनोक्तम-यदि राज्य॑ दक्मि तदा मे किम १। यद्भणसि तत्‌ । तहिं यावज्धीव॑ साध- 
नम्‌ | वर्ष प्रति रक्षत्रयं द्रस्माणाम्‌ | प्रातनपकुले आगम्यम्‌ | क्षुधात्तं: खिंतः । बोसरिं ग्रषायां न पच्यति ।0 
अचिन्ति-राज्य सन्देहे, बोसरिरपि गतः । इतः प्रातदन्‍्तधावर्न कृत्वा नगरान्तः प्रविशति | तावत्खड्डकरवेज्ञा- 
निर्क ददर्श । तेन खड़ो दत्तो वन्दितः । चिन्तितं मम कार्य जातमेव । शकुन॑ भव्यम्‌ | तेन किमापि न याचि 
तम्‌ | अग्रे मीचिकेनोपानहों दत्ते । दोसिकेन वस्धाणि | माछाकारेण पुष्पाणि। ताम्बूलिकेन पत्राणि | ततो 
राजकुले गत: । प्रतापमछेन प्रधाना उक्ता;-कुमारः कि न खाप्यते १, सोडपे धनिको5स्ति । तेरुक्तम-स्थापयत | 
असिवलेन तदा राज्य जातम्‌ | सं० ११९९ । ततोड्प्यनेकानि कट्टानि अनुभूतानि। एवं कदा[र्थ|नेन वर्षत्रये 5 
गतम्‌ । पश्चाद्राज्य सले जातम्‌ ॥। ॥ इति कुमारपालराज्यप्राप्तिप्रवन्ध। ॥ 


पा 


२५. राणक अंवडप्रवन्धः (?.) 


8८१) अन्यदा कुक्कणे जालपतन श्रुत्वा महिरावणाधिपतिं मल्िकाजुन॑ प्रति दूत ग्राहिणोतू-तथा विधेय यथा 
जाल न पतति तब देशे । तेन च वलमान विज्ञापितम-यदावयोरेप पणः। कुडुणाधिपो गूजरेशस्य वगि(१)का्यां 
पत्राणि प्रयति, तत्करोमि अन्यद्धिक न जाने | अतन्र जना मत्समांसरताः ग्रायश्वान्नदोस्थ्यात्‌ । श्रीकृमार-20 
पालेन कथापितम्‌-यदन्न॑ तथा प्रेपयिष्वे यथा पत्त()नार्थों भवति। तेनोक्तम्‌-सर्वथा नेतत्‌। इतः श्रीकृमारपालः 

सन्‌ ग्राह-राजा (ज्ये) को5पि वीटकं॑ मछिकाझुनोपरि ग्रद्दीष्याति | इतः श्रीवाहडदेवश्रात्रा अम्बडेन वीट्क 

गहीतम्‌ | प्रोढकटकेन चलितम्‌। तेन मार्गे घाटी रुद्धा। तत्र कठक॑ हतप्रहर्त जातम्‌। अम्बडो निद्वत्तः | कृष्ण- 
श्रृद्धारः कृष्णाश्रः कृष्णशुप्तोदरः पत्तनवाह्ये खितः । जप नन्‍्तुं न याति । न्ृपेणोपरिखितेन मुप्ोदरं दटं पृष्ट 
च-रे किमेतत्‌ $ | तेनिवेदितम-खामिन्‌ ! अम्बडोत्तारकोब्सो । इत्त स्र्यास्तिज्म्यडो द्वारिकया अ्विश्य चूप॑25 
पाश्चात्येन [न]त्वा पृष्टा खितः । अग्रे एह्ीति नृपोक्ते, देव! मया खखामिनः कालिमानीता । अतो रात्रों 
समेत: । यद्युजबछो भवामि, तदा दिने समेप्यामि | इतो न्॒पो वीटकमादाय उक्तवान-ग्रह्ीत। को5पि न 
गृह्माति तदा भट्देनोक्तम-यदा रासभः ग्रचण्डस्तदा तुरगेन सम कथसुपमीयेत । तथा वणिर्‌ न्॒पग्रसादेडपि क्षत्रि- 
यपोरुपान्वितः स्यात्‌ । इत्युक्तेज्म्बडेनागत्य वीटक ग्रहीतम्‌ । सम्यरुक्तम-अग्रेषपि कटर्क हतग्रहत॑ कृतम्‌ | शेप- 
मपि तथा करिष्यति । ततो<म्बडो समीपसेत्य अश्ववारपश्चवशतीं याचितवान्‌। स तां गृहीत्वोपरि पथेन हेरक 20 
कृत्वा मलिकाजुनं वेडायां खितमश्वान्‌ वाहयन्तं प्राह-भो ! श्धं कुरु। अम्ब॒डस्तमद्भाद्लेन युध्वा शिरः पात- 
यत्‌ । इतथारणेनोक्तम- 

' (११९) अर्वाड] हुंतु वाणीउ मछिकाजह़ुन इंत राउ । 

पाडी साथउं वाढीड उअडिहिं देविणु पाउ ॥ 


४० पुरातनप्रबन्धसडब्दे 


शिरब्छित्वा वाहीआलीकिसोरसप्तशती, शेपतुरगाश्रभाण्डागारम्‌, कोष्टागारम्‌, सेइयर्क दन्तिनम्‌, नव घड़ी 
हिरण्यस्य, चतुरखं कलशम्‌, मूटक ९ मौक्तिकानाम्‌, माणिकठ पछेडउ, श्रृज्ञारकोडि साडी, सहस्रकिरणता- 
डड्ढ २, पापक्षयों हार), संयोगसिद्धिः शिप्ना-एवंविध सर्वमादाय अम्बड: पत्तन गतः । ज्पः सम्मुखमाययो । 
महिकारजुनशिरसा नृपपादावपूजयत्‌ | नपस्तुष्ट, अम्बडल लाडदेशसुद्रां ददो । हस्ती दत्त; कलशस्य(अ) 
5 महिकाजनजयसाचकः । खशुप्तोदरादयः । इतो हस्तिनमादायाम्बडः खगूहं गत । वाग्भटदेवों नमस्कृतः । 
वत्स ! देव॑ नमस्कुरु | तथा कृते सति पुनरप्युक्तं वाहडदेवेन मत्रिणा-इयन्ति दिनानि राजपृत्रस्तवमभू। | अधुना 
व्यापारी जातः | अतः श्रीहेमस्रीन कुंलमुरूनमस्कुरु । पौषधागारे गतः । तेस्तु धर्मलाभो न दत्त: | आशीर्वादो- 
5स्तु । गृहे गत्वा ग्रोक्तम-अहं पौषधागारे गतः । तत्र गुरूणां धर्ममलाभस्यापि सन्देह। | मत्रिणा वाग्भटदेवेन 
शुर उक्ता।-यड्ूवद्धि्धर्मठामो न दत्त+ । गुरुभिरुक्तम-यदि अस्ाभिनोक्तिसहिं कि भृगुकच्छेन गतः । प्रासाद॑ 
0 कथ॑ श्रीमुनिसुत्रतखामिन उद्धरिष्यति । अनेकानन्यायान्‌ करिष्यति । मल्रिणा वाग्भटदेवेनाम्बडस्थाग्रे उक्तम्‌। 
तेनोक्तम-मम ग़ुरव उद्धतेः । आ्रासादे हष्टाः | डिवेलस॒द्धते मोक्ष्ये, पर भूज्ज (१) विना युष्माभिः किमपि न वक्त- 
व्यम्‌ | ततश्रलित्वा भूमुपुरे गतः । ्रवेशे जाते मश्वम्ुुपविष्ट; | इतो देवीपूजिका योगिनीभिरन्विता समेत्यानश्यु- 
त्थिता समीपे समीपे समेत्य विवेश । अम्बडेन कूर्पराहता मश्वकाद्वहि! पपात | झता। कर्म्मथायः आरव्धः । 
वर्षेण सम्पूर्णः। शिलाकीटिघटितः प्रासादी जात+, राणकीदयनस्थ मनोरथश्र । अम्बडेन श्रीपत्तने एका विज्ञप्तिः 
5 श्रीकुमारपालदेवस्थ १, एका गुरूणां २, एका चाग्भठदेवस्थ, रे एका श्रीसद्भस्य; एवं ४ ग्रहिता। । वाग्भटेन 
श्रीगुरूणां पुरो विज्ञप्तिमृक्ता । इ्द॑ किम्‌!। एपा अम्बडसथ विज्ञप्तिः। वर्षमेक॑ गतस्यासीत्‌ | अद्य का 
विज्ञप्ति १ । विछोकयत । ग्रतिष्ठोपर्याकारणमागतम्‌ । मबरिन्‌! एतत्‌ सत्यम्‌ । अहं कि जाने, विज्ञप्तिः कथयति । 
तहिं चल्यताम्‌ | नृपो गुरुभिः सह ग्राचालीत्‌ । इतो5द्वैमागें जनः सम्मुखमाययों। यदम्बडो न शक्नोति । 
शुरवः सइई विमुच्य भ्ृगुपुरे गता।। इतः ग्रक्षीणधातुरम्बडो दृष्ट।। देवीग्रासाद गत्वा ध्यानेन निविष्टाः। 
20 इतो झुख्यपूजिकोदरे उद्रवाढिजाता | सा कोकूयते । परिचारिका एत्य प्रश्ुमूचु! । असाक॑ खामिनी मुच्यताम्‌। 
तहिं अम्बडोडपि म्ुच्यताम | स सकलो जग्घः पीतथ । तक्ेपाडपि प्रियताम्‌ | जीवन्ती कि करोति। एक एवं 
सार्थोज्स्तु। सा अत्यर्थ पीडिता ग्रभूनेत्यावद्त्‌-प्रसाद ऋत्वा मां मुश्वत | अम्बडमपि मुख्य । तरु())वेणितं कृत्वा 
घृतकुम्भ्यां प्क्षिप्ते यदिति वक्ति, म मारिति मां कर्पति | ततः क्ृष्ठा ख्ान॑ काये | यदि जल्पिष्यते स तदा 
त्वमपि सजा भविष्यसि । दिनत्रयान्ते अम्बड। सज्जो जात; । साअपि च | इतः श्रीसद्नान्वितो जरप३ प्राप्तः । 
25 गुरुभि! साकमम्बड४ सम्युखों ययो। अम्बडेन दत्तकरा शुरवः ग्रदक्षिणां यच्छन्ति । प्रासादं तुद्गमालोक्य 

शुरुभिरुक्तम-मया देव॑ गुरुं विना कोडपि न स्तुतः। तब कीर्त्तनेन किश्विदृक्ष्याम/ | आदिशत। 

(१२०) कि कृतेन न यज्र त्व॑ यत्र त्व किससो कलिः | 
कलो चेद्धवतो जन्म कलिरस्तु कृतेन किम ॥ 
प्रतिष्ठा जाता । आरात्रिकोत्तारणाय नृपो विज्ञप्तत । नृपेणोक्तम-त्वमेवोत्तारय । बाग्भटेनाप्यनुमतः । 
80 कत्तुमुद्यतः । नृपेण श्रह्वले कनकमय खकण्ठादुत्तायौम्बडगले क्षिप्तम्‌ | तेन च याचकानां पठतां गृहसार॑ दत्तम्‌ | 
द्वारभइस्स तसिन्‌ शह्डले दत्ते नुपेणोक्तमवतारय। तथा कृते5म्बडेन पष्टम-देव ! किमत्सुका जाताः। मया ज्ञार्त 
जीवमपि दास्यसि । मम त्वया बहुकार्यमस्ति । सद्ार्चादिषु जातेषु पुनः सद्ठ। पत्तनं प्राप्त: । तत्र चेत्यवलानके 
९ घड़ी सुवर्णय चतुरस्तं कलश ददो । 

$८२) अथैकदा न्॒प+ सेवायातं मकछिकाजुनसुतं ग्राह-पापक्षयाद्रित्रपश्चकस्यौत्पत्यं बद । देव ! महिकाज॑- 
85 नादेकविंशः पूर्वजो धवलाजुनस्तस्य पश्चदश प्रिया आसन्‌ । एका नरेन्द्रसुता खड्ेन परिणीता। आनीय 


छुमारपालकारितामारिप्रवन्धः । ४9१ 


बन्दीवासापि | त॒पस्तां वेचीव न | शेषा मान्यतमाः | सा तु देवमेबोपालभते से । अन्यदां पुरे काचित 
परिव्राजिका आग॒ता । सा चेटीमिः राश्षीसकाशमानीता । तयोक्तम्‌-किं वेत्सि | सा55- 

(१२१) दंसेमि त॑ पि ससिर्ण चसुहावइन्न॑ थंभे वि तरस वि रविस्स रह नहद्धे । 

आणेमि सचसुरसिद्धयणं गणाओ त॑ नत्थि भूमिवलये मह्त ज॑ न सिद्ध ॥ 

प्रसीद, मम पति वशीकुरु। तया करे सर्पपा जपित्वा उर्पिता।। यथा तथा न्पसख [मोजन]मध्ये देया। 5 
तया शा्क इत्वा शिश्नां भ्ृत्वा चेव्युक्ता-भोजनावसरोडस्ति देवस्थ परिवेषय | सा श्द्ञारं कत्तें गता | देव्या 
चिन्तितम्‌-न ज्ञायते कदाचिदेषा वरिणा ग्रहिता खात्तदा से पतिमारिकायाः का गतिः स्वादिति मत्वा 
गवाक्षआधः समसुद्रस्तत्र शिप्रां ढालयामास | चेटी उक्ता-शार्क सम्प्रति तिष्ठतु | कथम्‌ १ | तत्‌ करात्पपात | 
इतस्तेन वशीकृतः समृद्रो नृपरूप कृत्वा राज्ाबायातः | स तु देव्या न्पवदुपचरितो नित्यमेति । इतो देवी 
सगर्भाञ्भूत्‌ । चेटीं ग्राहिणोत-देव ! सीमन्तोन्नयनाय मुदृत्तेमसत्खामिन्या गणापयत । नृप आह-का त्वम्‌ १, 0 
का तव खामिनी १ । अहं तस्या नामापि न जाने | कस सुता----*--**--* णीता | तया यदकृत्य॑ कृत तन्मस 
किमुच्यते | सा5ः्गत्य देवीं ग्राह-इत्थ॑ निवेदयति । तयोक्त समये ज्ञास्यते | इतः पुत्रो जातः | छ़तकशणुद्धेरनन्तरं 
वा ६४२ 5४६ य ग्रतोलीमेत्य उपविष्टा । मम शुद्धि यच्छत । जातायां वालः स्तन गृहीप्यति | नृपेणोक्तम-मम 
साराउपि न।अधुना खज्लेन परिणीता थ्रुता, पर दष्टापि न। पृत्रस्स का-------*- प्रधानान्‌ ग्रेपीव । एन्मम दूपणं 
तत्र न मया सोढव्यम्‌ । सा न मन्यते । पहराज्ञी प्रहिता | स्ली खीभणितेन मन्यते | सा एत्याबादीतू-किमिद्मार- 5 
व्यम्‌ १ | तयोक्तम-तव ढुले इदं. ... ... . मम तु न। तृप+ खयमेत्य तां ग्राह-तव ममाधुना दर्शनम्‌, पुत्र तु का 
कथा ? । उत्थीयताम्‌ । देव ! सर्वथापि वार्ता दिव्यं विना न वाच्या | अधानेदिंव्य दत्तम्‌। राज्ञी सुत-...- 
मकर चहिर्ययों | पौरसहितो न्पश्च । वत्र लोहमयी नोस्तस्खां समधिरोप्य, दिव्यकर्चा क्षिप्यते । शुद्धे तरत्यशुद्धे 
व्ुढ॒ति | सा राज्षीति कामा श्रावणामकरि. . .. . .. . .. - -त्यवद्राव इत्युक्ता नावमधिरुरोह | सपुत्रापि घुडिता। 
लोक कोलाहलं यावत्करोति तावन्नावमधिरूढा देवी सम्रृज्भारा श्ज्ञारकोटिशाटीपरिधाना, सहस्नकिरणताड-20 
झ्राभ्यामलझ्भतकपोला, पापक्षयेण हारेण विराजितवक्षःखला, माणिक्यपटेनाच्छादितवाला, संयोगसिद्धिशिआ- 
करा सर्वेरापि दृष्टा झुद्धताढा पपात । न्पेण नगरमध्वे अवेशिता | न्पो निशि तद्देश्मनि इयाय । तयोपचरितः 
प्रषवान्‌-अहं सर्वथा न ज़ाने त्वं तु सत्येब या समुद्रेण शोधिता | इतः समुद्र॒देवेन, अलक्षीभ्रूयादितोअपि 
खरूपमुक्तमू-नास्यापराधः । न्पेण सुतस्य बारूघवलू इति अभिधा चक्रे | सा राज्षी पइराज्षी कृता | एतानि 
तानि रत्नानि तस्येव समर्पितानि ॥ इति राणकाम्बडप्रवन्धः ॥ 25 


२६. कुमारपालकारितामारिप्रवन्धः (8. 7.) 


4३) अथैकदा श्रीकुमारपालदेवेन अमारो प्रारव्धायामाश्विनशुद्पिक्ष आयातः | कण्टेश्वरीअभृतीनामवोदि- 
कैन्रपो विज्ञप्त-देव! सप्रम्यां पश्ननां सप्त शतानि सप्त महिपा$, अष्टम्यामण्ों शतानि अ्ठों महिपा$, नवम्यां नव 
शतानि छागानां नव महिपाश् देज्ये जृपेण देयाः ! पूर्वराज्ञामयं क्रम: | नपः अश्ृणां पा्खे गत/ः । कथिता 
वार्ता । कर्णे उक्त न॒प३ श्रुत्वोत्यितः । भाषितास्ते देय दास्यामः | वहिकाप्रमाणेन पशवों देवीसदने निश्चिप्ता। | 80 
तद्दारे तालक॑ दत्वा नृप१ खसोध॑ गतः | ग्रातरायातो नृपः | उद्घाटितानि द्वाराणि। मध्ये च्ट्टाः पशव३ रोमस्था- 
यमानाः । राज्ञा अवोटिका अभिहिता/-यद्यमूभ्यो देवीस्योःरोचिप्यन्त तदा ग्रसिष्यल्त | परं न ग्रस्ताः | 


] 33 अच्ठतिपजकेः॥ 2 3 पूजका;। 38 73 नाखि। 7 एवदुन्तसता पंक्तिः पतिता 7? आदश | 
पु० प्र०्स० 6 


ह्ुंर्‌ घुरातनप्रवन्धसद्रहे 


तसादमूभ्यो मांस नेट्ट किन्तु भवतामेवेश्म्‌ | तसादह जीववर्ध न करिष्ये | ते विरक्षाः! खिता।/ | छागमूल्य- 
समेन धनेन नेवेध्यानि कारितानि । अथाश्विनशुकुदशम्यां ऋृतोपवासः क््मापो निशि चन्द्रशालायां खितः। 
ध्यानेन पश्चपरमेष्ठिपद जपन्नस्ति | वहिद्धोंःथाः सन्ति | गता बह्ी निशा | एका दिव्या खत्री प्रत्यक्षीभूय जगाद- 
राजन्नहं तव कुलदेवी कण्टेश्वरी । त्वयाञ्सार्क देय च न दत्तम्‌। जृपेणोक्तम-दयालरहम्‌, अतःपरं पिपीलिका- 
5 मपि न हन्मि, का कथा पशनाम्‌ । कण्टेश्वरी इति श्रुत्वा कुद्धा नृप॑ शिरसि त्रिशुलेन हत्वा गता । नृपस्तरक्षणा- 
र्कुप्ठी जातः | विखिना भृत्येन उदयनतनूज॑ वाग्भटमाकार्य पप्नच्छ-मत्रिन्‌ ! देवी पशून थाचते, दीयन्ते न वा | 
मत्रिणा दाक्षिण्यादुक्तम्‌-देव ! दीयते | मत्रिन्‌ ! वणिगसि, यदेव॑ ब्रेपे तहिं ममातः परं जीवितज्येनालम। 
राज्य प्राप्तम्‌, धम्मों लब्धः संसारतारकः, शत्रवों हताः। त्वरितं काप्टसज़तां कुरु। येनेच्शं मां दृष्ठा जनों 
धर्मस्योड्टाह॑ विधास्यति | गुरूल गत्वा मुत्कलापय । राज्ञा विसृष्टों गतो ग्ुरूणां पाश्ें। खरूप॑ निवेदितम। 
30 गुरुभिनी रमानाय्य कलापनीय( 3 कालापानीय )मर्पितम्‌ । तेन पूर्व देहाभ्यज्ञ। कृतः पश्चात्पी्त च। नृपसत- 
त्क्षणं सुवर्णदर्णों जातो वषुपि | प्रात्गुरूणां नन्‍्तुं गतः । ततो गुरुभिदेशना चक्रे । पश्रादमारिविपये विशेषो- 
बम: कृत! ॥ एव्ममारिविषये कुमारपालग्रबन्धः ॥ 


२७. कुमारपालदेवतीर्थयात्राप्रबन्धः (8.) 


$ ८४) एकदा गुरुभिरुपदेशों दत्त+- 
5 (१२२) झराश सन्ति सहख्नरद्य: प्रतिपर्द विद्याविदोडनेकदाः 
सन्ति श्रीपतयो निरस्तधनदास्ते5पि क्षितोौं भूरिशः । 
ज्ञात्वा-]कण्य निरीक्ष्य चान्यमनुजं दुःखाद्दित यन्‍्मन- 
स्तादूप्यं प्रतिपययते सपदि ते सत्पूरुषाः पश्चयाः ॥ 


एकदा ग्रशुभिर्भरतस्थ चक्रिणः साधार्मिकवात्सल्यकथा कथिता | नृपस्तां श्रुत्वा ग्रतिग्राम॑ प्रतिपुरें साध- 
20 मिंकवात्सल्यमारेमे । तदुष्ठा कविः श्रीपालपुत्रः सिद्धपालोअ्पाठीत्‌- 
(१२३) क्षिघ्वा वारिनिधिस्तले मणिगर्ण रल्लोत्कर रोहणो 
रेण्वाइ् त्यसुवण्णमात्मनि दर बद्धा खुवण्णांचलः । 
धमामध्ये च धन निधाय धनदो विभ्यन परेभ्यः स्थितः 
कि स्यात्तेः कृपणे! समोष्यमखिला5थिभ्यः खमथे ददन ॥ 
25 द्रम्मलक्ष १ दानम्‌ | पं० श्रीपरेणोक्तम- . _ 
(१२४) पूर्व वीरजिनेश्वरे भगवति प्रस्याति धर्म खय्य॑ 
प्रज्ञाव्यभमयेडपि मशञ्निणि न यां कु क्षम/ श्रेणिक! । _. 
अछ्लेशेन कुमारपालन्ूपतिस्तां जीवरक्षां व्यधात्‌.. 
यस्यासाय वचस्सुधांशुपरमः श्रीहेमचन्द्रो गुरु ॥ ५ 
न अत्रापि लक्षदानम्‌ | - 
- अन्येद्यु; कथाग्रसद्जे ग्रभवः प्राहु-पूर्व भरतो राजा श्रीमालपुरे श्रीशचुल्लये सोपारकेज्टापदे: च जीवित- 
खामिप्रतिमाथकार । श्रीसइ्डखचक्रोच्छलितरजःपुज्नध्यामलितद्क्चिक्रवालः सह्ंपतिर्भूत्वा चवन्दे । तदाकप्य 
श्रीकृमारपालन॒पतिः खय॑ कारिते देवालयेडहद्धिम्बभारोप्य ससैन्यः शब्रुज्लयोजयन्तादियात्राये चचाल | सद्देन 


ब्> 


80 ' 


कुमारपालदेवतीर्थयात्राप्रवन्धः । ४३ 


सह--उदयनसुतो वागभव्थतुर्विशतिमहाप्रासादकारापक+, नागराजश्रेष्ठिस्‌३ श्रीमानाभड४, पड़भाषाचक्रवर्ची 
आग्वाटश्रीपाल४+, तत्तनयः सिद्धपारु) कवीनां दादणां धुर्यः, भाण्डागारिकः कपरदी, परमारवद्यः अहादनपुर- 
निवेशकारकः प्रहादनः, रजेन्द्रदोहित्रः प्रतापमछ५, नवनवतिलक्षखण्णखामी ठकरछाडाक॥ तथा श्राविका 
देवी श्रीमोपलदे, नृपपुत्री लीलू, राणाअंबडमाता, चसाह आमभडपुत्री बाई चांपलदे-इत्यादिकोटीश्वरो 
जोक | सरय+--शरीदेवए्वार्या।, श्रीअसयदेवसरिशिष्पा। श्रीजिनचन्द्रहरणस्तेपां गुरुवान्यव॥ शऔीजिलवछभ- 5 
सरय), श्रीचैत्रगच्छीया! श्रीधर्मत्रय+, श्रीवीराचायों;-इत्यादिद्रिवर्ग: । श्रीदेवस्धरीणां भगिनी प्रवर्तिनी सर- 
खती, श्रीहेमचन्द्रस्रीणां महत्तरापुष्पचूलायाः साध्व्य; । रक्षसंख्या मानवा।। एवंविधेन सद्बेन सह खाते 
खाने प्रभावनां कुंबन्‌ चेत्यपरिपार्टी व कुर्बन्‌ याचकेम्य इच्छानुरूप भोजन यच्छन्‌ श्रीवर्धमानमार्गेण रेबतकाद्री 
ग़तः । सांकलिआलीपद्यातले श्रीसद्व४ खितः । राज्ञोक्तम-अो ! पादमवधारयत, यथीपरि गम्यते। गुरुभिरु- 
क्तम-हे कुमारपालराजन्‌ ! यूय॑ गच्छत, वर्य पश्चादेष्यामः । तृपेणोक्तम-गुरून्विनोपरि कर्थ यामि १ । शुरू-0 
भिरुक्तम्‌-अत्रेदशो जनप्रवाद्‌, यत्‌ यदोचमनरहिक छत्रशिराध्घो याखति तदाज्वर्थ:। अतो यूय॑ पूर्व बजत । 
नृपस्तु धोतवासांसि परिधायोपरि गतस्तदलु गुरवः। सब तीर्थकाय कृत्वा नृपो वागभटदेवेन नूतनप्यया सचि- 
णा5ब्म्रेण कारितयोत्तारितः | तदलु तलह्डिकायां जीए्णदुर्गे सइृवात्सल्य॑ सछूपूजां च इत्वा देवपत्तने ससझों 
नृपी गतः । तत्र श्रीचन्द्रअभादितीर्थान्ममस्कृत्य वलमान) श्रीशच्लुज्ञयमधिरूदवान्‌ । चैत्परिपात्यां जायमानायां 
आण्डारिकः कप ग्राह- 5 


(१२०) अओचौछ॒क्य ! स दक्षिणस्तव करः पूर्व समासूत्रित- 
... ग्राणिप्राणबिघातपातकसखः शुद्धो जिनेन्द्राचेनात्‌। 
बासो5प्येष तथैब पातकसखः शुद्धि कर्थ भाषुया- 
न्न सूदयेत करेण चेयतिपते! श्रीहेमचन्द्रपमो+ ॥ 


$ ८०) मेरुमहाध्वजा-महापूजा-अमारिकादिसव प्रवर्त्तितम्‌ | माठोद्घइनसमये राज्ञि सद्चे चोपविष्टे मंत्री 20 
बागभददेवो द्रम्भलक्षचतुष्कमचदत्‌। केनापि च्छज्नेना्ो लक्षा+ कृताः | एवं ऋ्रमेण वद्धेमानेषु कशित्सपादकोटी- 
अकार। नरेन्द्रथमत्क्ृतोब्वादीदुत्थाप्यताम्‌। स उत्वित+। यावदृइयते मलिनवसनी वणिक्‌ । राज्ञा मत्री उक्त+- 
द्रम्मसौस्थ्यं कृत्वा मालां प्रयच्छ । मंत्री तेन सह पादुकान्तिके गत्वा द्रम्मसौस्थ्य॑ प्रच्छ । तेन सपादकीटि- 
मूल्ये माणिक्य दर्शितम्‌। मजिणा पृष्ठम-इदं ते कुतः ! । तेनोक्तम-सहुआवास्तव्यो मम पिता हंसो नाम सौरा- 
प्रिक। भ्राग्वाट: । तत्पुत्रो5हं जगडः । माता में धारू। मस पित्रा सरणसमये5हं भाषित+-चत्स ! मया प्रवहण-25 
यात्राओर कृता), फलिताश। मेलित घनस्‌। तेन क्रीते सपादकोटिमूल्यं रत्रमेकेक्स | एवसघुना सम श्रीयुगादि- 
चरणः शरणम्‌ । अनशर्त प्रतिपन्नम्‌ | उक्त च-एक श्रीनेमिने, एक श्रीचन्द्रमभाय, दयमात्मनोष्स्तर्थन 
दध्या। | वाह्यपनमपि तब अचुरमस्ति । इदानीं यात्राये सया माता सहानीता्सते | कपदिमिवने मुक्ताउसि | 
तां जरन्तीं मात्तरं सर्वतीथोधिकतया पुराणपुरुषनिवेद्तां मालां परिधापणिष्यामि | श्रुत्वा मत्री हुए। सई च॑ 
सम्मुख नीत्वा महोत्सवेनानीय सट्डसमर्छ मालापरिधान कारितम्‌। तन्माणिक्य खर्ण्णजदित कृत्वा कण्ठाभरणे 80 
मध्यमणिखाने निवेश्य श्रीयुगादिदेवाय दत्तम्‌। देव मुत्कलाप्य खयमारातज्रिकमाधाय सह्ृ! समत्तीय ऋमेण 
चलितः । प्राप्त: श्रीपत्तने । प्रवर्चितं सद्ठवात्सल्यम्‌ | प्रतिलाभिताथ [ साधवः ] | अमारिस्तु शाश्वतैव ॥ 


॥ इति श्रीकुमारपालदेवतीथयात्रागवन्ध३ हे 


४७ पुरातनप्रवन्धसड्रहे' 


२८. कुमारपालपूर्वभवप्रबन्धः (8.) 


8 ८६) एकदा श्रीकुमारपालेन श्रीहेमस्र॒यः पूर्वभवखरूप प्ृष्टा;। ततः सरयः सिद्धपुरे गताः | श्राचीमाधवाग्रे 
इमशानभूमों चतुर/ श्रावकान्‌ ऋतोपवासान्‌ 'च॒तुर्दिक्ष तपोधनांश्रत्वारों विदिक्षु थ्राप्य खय॑ त्रिथ्ुवनखामिनीं 
विद्यां स्मृतवन्तः । देव्याह-सरणकारणं वदत । तेस्तु नुपभवः पृष्टः । देव्याह-मेदपाटदेशे चित्रकृूट्त्यासन्ने 

5 ऊपरमालपर्वते परमारवंशीयो जेत्रः पल्कीपतिरासीत्‌ । सोडन्यदा धाराया गगनधूलेनायकरय दशसहस्रवलीवर्ईमिर्त 
साथ जगृहे | नायको नंप्ठा मालवेशमाह । राज्ञोक्तम-मया तस्य किमपि कत्तै न शक्यते। तेनोक्तम-मया शक्‍यते। 
कटकमादायाज्ञातदत््या पह््यां गतः । जैत्रो नष्ट) | तेन कीटमारिं कृत्वा जयतापढ्याः सगर्भाया उदरं विदाये 
बाल भूमावास्फोत्य वलित्वा च॒ त॑ नृप॑ प्रति खब्बत्तमुक्तम्‌ | नृपेणाचण्टव्योब्यमिति तिरस्कृतो जनेर्निन्धमानस्ताप- 
साश्रमे गत्वा शुद्धिकते तपखी जातः । अथ जेत्रः खानअ्रशाचोरतत्या जीवन्नेकसिन सार्थे मिलितः | सार्थे 

70 खिते श्राद्धा देवपूजां विधाय सरसः पालों व्रजन्तो वीक्ष्य तेः साद्खं गतः | ते तपोधनान नमस्कृत्य धर्मोपदेशं 
श्रुत्वा क्षमाश्रमणपूर्व तपोधनानादाय गता। | स तथैव खितस्तपोधनाः समायाताः | स न उत्तिष्ठति | मयि 
बुश्नक्षिते कथं भोक्ष्यन्ति मुनयः । श्राद्धानाहय भोजितः । तदन्ु गुरुभिरुक्तम-त्व॑ चौयेस्थादत्तसस नियम गृहाण । 
तेनोक्तम-यद्युद्रप्रणं॑ भवति तदा नाहँ करोमि। ते; श्रा्पाश्ोच्छम्ब्ल दापितम्‌। स ऋमेण सार्थाच्लितो 
गुरुभिनियम सारितः | उरंगलपत्तने गतः । तत्र ओऑढरनायकाडे उपविष्टः । तेनागतेन प्ृष्टम-क्ष थाससि १ । 
5 तैनोक्तम-यत्रोदरपूर््तिभविष्यति । नायकेन ख्ापितः । शुद्धवत््या सश्वरन्‌ विश्वासपात्रं जातः | एकदा चतुष्पदे 
विसाधनहेतो ग्रहितः । इतो हड्डान्‌ दीयमानान्‌ दृष्ठा प्ष्टम्‌। तेरुक्तम-सरयः समायाताः । सम्मुखेर्गम्यते । तेन 
चिन्तितमू-अहमपि यामि । यदि ते में गुरवी भवन्ति | इति मत्वा सरीजुपलक्ष्य नमस्कृतवान्‌ । गुरुभिः कुशर्ल 
पृष्टम । स क्रमेण विसाधनमादाय गतः । नायकेन प्ष्टम्‌ । तेन बृत्तमुक्तम्‌। नायक सुभद्गकत्वात्तत्र तेन सह 
गतः;। “न कय दीणुद्धरण” इत्यादिव्याख्यानान्ते सुबुद्धों धर्ममद्लीकृतवान्‌। गुरूनाह-दक्षिणां याचत। 
20 तेरुक्तम-अत्र जिनालयो नास्ति त॑ कारय । तथाकृते ग्रासादग्रतिष्ठा जाता । एकदा पर्वदिने नायकों वस्राणि 
निर्मेलानि परिधाय जेत्रेण सह प्रासादं गतः | तेन पूजा कृता। जैत्रायोक्तम-त्वमपि पूजां कुरु। तेन किमपि 
द्रव्यमासीत्तेन पुष्पाण्यादाय पूजा कृता । पौपधागारे नायकेनोपवासः ऋृतो जैत्रेणापि | पश्चाद्‌ शहे गतो 
धौतवस्राणि मुक्तानि । जैत्रों भोजनायोपविष्ट: | परिवेष्य यावत्‌ खितस्तावत्पारणार्थी मुनिराययो । कालेनान- 
शनमादाय खग्येभूत्‌ । जैत्रोज्प्यनशनमादाय त्रिश्रुवनपालदेवसुतो जज्ञे । नायकजीवस्तु जयसिंघदेवो जातः | 
9 पूर्वभवपात॒कादनपत्यो जातः । ततो गुरुभिन॑पाय निवेद्तिम | नपो हुए: ॥ इति कुमारपालदेवपूर्वभवग्रवन्धः ॥ 


२९, द्वात्रिशद्विहारप्रतिष्ठाप्रबन्धः ( 85. ) 


$ ८७) एकदा श्रीपत्तने द्वात्रिंशडिहाराणां प्रतिष्ठां महदुत्सवेन ग्रारव्धां श्रुत्वा वटपद्रपुरनिवासी वसाह कान्हाकः 

खय॑ कारितग्रासादविम्बमादाय श्रीपचने अतिष्ठार्थभाययों । हेमाचार्याः ग्रतिष्ठार्थेड्म्यर्थिताः । तैमोनितस्‌ । इत- 
स्तस्िन्‌ दिने जनसम्मदों जातः । रात्रो घटी मण्डिता। इतो वसाहस्य भोगाह्युपस्कारो विस्मृतः। तेन तमानीतुं 
80 ग॒ते लम्घटी असमये वादिता । स आगतः । मध्ये प्रवेश अलब्ध्वा लम्नघटीं श्ुत्वा विषण्णः । प्रतिष्ठापधाजनो 
विरलो जातः । कान्हाको5प्यन्तः प्विश्य शुरूणां चरणयोलेगित्वा वाढं रुरोद । मदीयं विम्त्र ग्रभो |, खितम्‌ । 
शुरुभिरूद्मबलोकितम्‌ । लर्मम तदा वहमान विलोक्योक्तम-भो ! त्वं पण्यवान्‌, लग्ममधुनास्ति, परिच्छेदं कुरु 
विम्बप्रतिष्ठायाम्‌। स न मन्यते । गुरुभिः प्रतिष्ठा विधायोक्तम-थदि न मन्यसे तथा देव॑ प्रच्छ-एतत्तथ्यं न 


द्वात्रिंशद्विहारप्रतिष्ठाप्रवन्धर । ४५ 


वा। विस्वेनोक्तम-तथ्यं भो | तव विम्द वर्षशतत्रयायु। । एतानि वर्षत्रयायूंपि भविष्यन्ति | इतः कथ्ित्‌ व्यव- 
हारी सम्भतीर्थ वाणिज्याय गतः । तत्र तेन श्रीदेवाचार्या नमस्कृता। । पृष्म-किमद्य कल्ये नृपः पुण्यकर्म्म 
तनोति १ । तेनोक्तम्‌-द्वार्त्रिशहिहाराणां प्रतिष्ठा जाता | तस उत्सवस्थ किं वर्ण्यते | लग्म॑ वेत्सि ! | अम्न॒कमलु- 
मानम्‌ । इदं लग्म हेमाचार्यैनिरूपितं न वा | । यदि निरूपितं तदा महत्‌ छुण्णं जातस्‌। स पुनः पत्तनसाययों । 
हेमाचायें। पृष्टमू-भ्ीदेवद्वरयों नमस्कृताः !। खरूपमुक्तम्‌। त्वया कारण किमपि न पृष्टम्‌!। मया ज्ञात यदुल्नति- 5 
मसहमाना; कथयन्ति । इत$ श्रीदेवाचार्या: पचनमागता। । श्रीहेमाचार्यान्नमस्करणाया5ड्गच्छतो विलोक्यो- 
क्तमू-तपोधनाः | नृपगुरूणामर्थ उपवेशनमानयत । श्रीहेमाचार्या विखिता। । याबदइन्दन्ते तावदुक्तम-हे 
नृपगुरवः ! इहासताम्‌ । हेमाचार्यरुक्तम-प्रभो ! मसोपरि कथमग्रसाद: १ । अश्वुभिरहं दर्शनविरुद्धे पथि सश्वरन्‌ 
इृष्टः श्रुती वा! । कथयत-प्रतिष्टालगं मवद्धिर्निरूपितं न वा !। निरूपितम्‌ । तत्र ऋरकर्चरीयोगोउस्ति | एतक्म 
पूर्वकृतानामपि आसादानामनर्थहेतु!)। भगवन्‌ ! कि क्रियते !। गुरुमिरुक्तम-स्तोकदोप॑ बहुगुणं कार्य कार्य 70 
विचक्षणैरिति विचिन्त्य यदमी आसादा मूलतो<्प्यपाकृत्य नूतनाखदा सर्वेडपि आसादाः खिराः स्युः । अभो ! 
एतन्न युज्यते | तहिं भवितवज्यतेव वलवती भवतां कोडपराधः ॥ इति द्वार्त्िशड्िहारप्रतिष्ठाप्रवन्धः ॥ 


(6.) सद्भहे कुमारपालसम्बन्धिवृत्तम्‌ | ; 

$ ८८) श्रीकुमारपालः भावखिती अमन श्रीसिद्रपुरे गत! । तत्र शकुनान्वेषणे तेन कीडपि मारवोउस्यर्धित+- 
कि मे भविता !। अत्रार्थे गो चहिः। ततो देव्याह्याने कइते देवी श्रीमुनिसुश्रतचेत्मे आमरूसारके खरहय॑ कृत्वा, [5 
तततः कलशे त्रयं, ततो5पि दण्डे खरचतुष्टयं च विधाय खिता | ततः स शाकुनिक। आह-तव जिनभक्तस सतो 
राज्यप्रापध्यादि अधिकाधिक पद भवितेति ॥ 

$ ८९) अन्यदा श्रीकृमारपालेसख कसापि कौडुम्बिकस गृहे हालिकत्वेन व्तमानस सकणशकणांबाभारसुद- 
हत+ शिरस उपरि दुर्गयोपविश्य खरोबकारि । ततः शाकुनिकः एष्टः । तेनोक्तम-तव राज्य भविष्यति। पर 
तब सन्‍्ततिर्न भविता। यतो युगन्धरीपार्न्य सर्वधान्योत्कृटमू, तेन राज्यम्‌। यतः अभोहेंतोर्भारकः, तेन न 20 
सन्ततिस्तव ।॥ 

8९०) तपोधनबत्त्या वर्तमानख श्रीकृमारपालस राज्यावसरे श्रीप[चनो]परि गच्छतः पशथ्ि [ठुगा] पूर्व वब्बूल- 
वृक्षे निविश्य खरअक्रे तदनु राफमध्यान्निःसृत्तफणि। फणीपरि. ... ... ... . ----सार्थे वहमानः मारुयकः पृष्ठ: । 
तेनोक्तम्‌-दिनत्रयेण तब राज्यं भविष्यति | परं प्रहरत्रयेण विप्त॑ विध्ते । तदनु सार्थे द॒तीये यामे मेघबइष्टी. .. 
«मध्यान्निःसृते कुमारपाले द्वादशजनोपरि विद्युत्पावः समजनि । ततस्दूतीये दिने राज्यं जातम्‌ ॥ 25 

९१) अन्यदा श्रीजयसिंहदेवों दि गतः । तदलु अषट्टादशदि्नानि यावत्पादुकया राज्य कृतम्‌। तत$ श्रीहेस- 
सरिकथितदिनोपरि कुमारपाल। समागच्छन्‌ निशि कडीग्रामपाद्रप्रासादे सुप्त+ | तत्रारक्षकः परिश्रमन्‌ आगतः | 
चोरच्छलेन कुट्टयित्वा ग्रावरणकम्बलादि गृहीत्वा स मुक्त+ । आतः समुत्थाय पत्तने नडुलाकान्हडदेचस निज- 
भावुकस गृह गतः | तती भमिन्या दुकूलानि दत्या राजमवरन ओपितः । तत्राग्रे त्रयो राजप्रतिपन्नपुत्रा राज्य 
दत्वोत्थापिताः । कुंलक्षपरेमि! । तत एकेनोक्तम-अहं सर्व मारयिष्यामि । छवितीयेनोक्तम-यत्‌ यूर्य मणिष्यथ 80 
तद॒हं करिष्यामि। ढतीयो दुकूलाशले रुठमानेरुपविष्ट: । अन्रान्तरे कुमारपालः समागतः । कान्हडेनोक्तम्‌-भर्व्य 
कृत यदधुना समागतः । राज्ये भवानेव । इत्थं वारितेनापि कृष्णदेवेन राज्यं दत्तम। ततश्रतुईशराज्यथान- 
महाघर, ४ राउहू, ७२ मंडलीक, ८४ राणा, ३६० सामन्‍्तपरिवारः प्राकारवहिनिंगेल खितः । ततो निल्यं 
कथापयन्ति कृष्णदेवस्थ ते प्रधाना+-त्वया कि रत यदसे राज्यं दत्तम्‌ !। तेन कथ्रितमह न मारयिप्यामि, 


धर पुरातनप्रवन्धसड्भहे 


यूय मार्यथ । मया राजा समग्रपरिवारों राजपाठिकोपायेन बाह्ये निःकासितो5स्ति | ततो राजा इृष्टिकलया 
विनएं वीक्ष्य प्ाइलितः। आकारासन्न॑ कान्हडदेव विश्नत्नयित्वा ततो निशि सप्तततमितगढसंखराजपुत्रहस्ते 
दीपिका अर्पयित्वा राजगोभ्रईयाक॑ सुप्त विधवत्य एकरात्रिमध्ये समग्रमपि राजचक्र वशीकृत्य राज्ये निविष्टः ॥ 

६९२) श्रीकुमारपालेन राज्ये ग्राप्ते तत्क्षणं कडीतलारक्षयाकारणे सुखासनेन सम॑ लेखः प्रहितः | स च विस- 

5 यापन्नमनाः समागतो राज्ञा सन्‍्मानितः | ततो विशेषविसयोञ्जनि । अत्रान्तरें युगपत्‌ खानद्रोणी. ... ..तेन 
पृष्टिदर्शिता. ... ... -.. --. -सकशाप्रहारां वीक्ष्य विषण्णेन चिन्तितं यद्सों मां मारयिष्यति विप॑ दत्तया | ततो 
भोजनावसरे राज्ञा बहुमानेन निजरसवर्ती भोजयित्वा राणकपद॑ दत्तम्‌। इत्थ॑ विपि(प)ण्णः क्षीणतेजा जातः । 
राजा तु पुनः पुनः चरान्‌ परिप्ृच्छति | स चाद्यापि जीवति। स इत्थ चतुःपथानतिक्रम्य अतोलीद्वारे गतो' 
मृतः। राज्ञोक्तम-[आ! वाद] ढादसिकः । सर्वे: प्ट-राजन्‌! किमेतद्वयं न विद्यः | अतो राज्ञापि सर्वो बत्तान्तो 

0 निगदितः । अतो मया मारणार्थमस्य प्रौढिदेत्ता । यथा मम महत्व स्यात्‌ ॥ 

३९३) एकदा कुमारपालदेवः सप्तदिनानि यावत्‌ बुअक्षितः कस्यापि गोधूमक्षेत्रे कलिज्रानि गृहीत्वा अरघइट- 
घटिकया वाफयित्वा रात्रों यावद्धक्षितुं लग्न), तावदू हालिको दण्डमुद्चम्य धावितः । पर॑ क्षेत्रपतिना रक्षितः । 
राज्ये ग्राप्ते कालिड्जीयको नाम्ना ग्रामो दत्त आघाटे तसे ॥ 

३९४) अन्यदा श्रीकुमारपालो दिनत्रय क्षुधितः परिभ्रमन्‌ कस्यापि व्यवहारिणों गहे प्रविब्य निविष्ट | 

75 गृहाधिपतेलेखक विद्धतो मध्यरात्रिरतनि | ततस्तेन चिन्तितं-यद्यसों न भ्रक्तोडस्ति, तदा भोजयिष्यामि । ततः 
पृष्ठे स वक्॒मकलत्रगृहे प्रेषित: । तया तसे भोजन न दत्तम्‌ | छ्वितीयया हर्पितया दचम्‌। ग्राप्ते राज्ये राज्ञ। खाल 
गृहीत्वा चोरेस्तस श्रेष्ठिनो हट्टे व्ययितम्‌। ततो राज्ञा आकारितो व्यवहारी | उपलक्षितः | राज्ोक्तम-तव 
कलत्रद्नयमास्ते । तेनोक्तम-एवमेव । राज्ञोक्तम-आकारय तत्‌ द्वितयम्‌ | यथा तब सकुडम्बस्थ निग्रह करोमि । 
कुठम्बे समेते पूर्वोषकारीति भणित्वा राज्ञा तस् प्रसादों दत्तः ॥ 

20, $९७) पुरा श्रीकृमारपालेन क्षयाहे पिण्डदानसमये उभधियमाणे द्वारभंद्देन मपणसाहारेण पितामहपिण्डे ग्रोक्त- 
मिति-राजन्‌! राजपितामहं मछिकाजेन पिदणां मेलय तदज्ु पिण्डं उद्धर | इति भ्रुत्वा राज्ञा पिण्डः पश्चान्मुक्तः | 
राज्ञा बीटके दीयमाने सकले5पि राजमण्डलेज्धो विलोकयति वाहडवारितेनापि आम्बडेन वीटक्क जग्रहे। राज्ञा 
कटक॑ राजगिरिं च समप्ये ओपितः । संग्रहारे सकलमपि बर्ल भम्नम्‌ । तत आम्बडः कृष्णगुरूदरोदरान्तः क्ृष्ण- 
वासाः कस्तूरिकानुलेपनः पत्रपुटभोजी कस्यापि निशि दिने निजबद्न न दर्शयति । राज्ञा तड्िज्ञाय खयमागत्य 

2 सनन्‍्मान॑ दच्चेति प्रोक्तम-मम महिकार्जुनविग्नहे त्वमेव सेनापतिः | पुनद्धितीये वर्षे5श्चसहस्न ४४, पत्तिलक्ष हे 
मि्ते कट्क दत्तम्‌ | तेन महिकाजुन विम्रच्य नान्‍्यस्य मे प्रहार इति प्रतिज्ञातम्‌ | सत्वरं गत्वावेश्टितः । युद्धे 
जायमाने निजो चरणौ परदन्तिदन्ते दत्या तत्राधिरुष्न कौहृणखामी व्यापादितः | कौझ्ूणं ग्रहीतम्‌ | मूटक १८ 
मोक्तिक । संयोगसिद्धि सिग्रा । सहख्नकिरण ताक २। अप्निपखालु पछेवडउ । श्भारकोडी साडी | सेडउ पह- 
हस्ती । अशेत्तरसहस्रमौक्तिकहारः त्रिसरकः । 'चतुश्ृत्वारिंशदद्भुलम्रमाणं मरकतलिहें नीलकण्ठस । एतदानीय 

30 राज्ञ: पादी शिरसा सह पूजितो। अत्रान्तरे द्वारभड्ेनोक्तम्‌- 

“कीडी रकक्‍्ख करंतु चडिउ रणि सहगल मारइ० ॥7 

$ ९६) श्रीआम्बडोपि रणांगणपतितो जगादिति-देवबुद्धया जिनेन्द्र एवारित । गुरु) श्रीहेमस्रिरेव | खामी 
श्रीकुमारपाल एवं । ततः केनापि कविना इति जगाद-“बरं भद्दैमभोत्यं० ॥? 

९७) अन्यदा श्रीकुमारपालेन प्थिवीमन्॒णां कत्ते गुरवः सुवर्णसिद्धिं प्रष्ठाः। गुरुभिरुक्तम-मम गुरवो 

35 जानते, नाहमिति प्रवन्धों ज्ञेयः ॥ ह 


अंजयपालप्रवन्ध: । ४७ 


८) एकदा श्रीकुमारपालेनात्मन/ श्रीजयसिंहस्थान्तरं प्ृष्टमू। सम्येरुक्तम-श्रीसिद्धराजसयाष्टोनवति मुणाः, 
दोपदय॑ देहे। भवति अष्टनवति दोपाः, गुणदयम्‌। भवान्‌ विक्रमी, ऋतज्ञथ । श्रीसिद्धराजस्तु मत्सरी, 
दीपघेरोपी च ॥ 

$९९) श्रीसड्भयात्रायां जायमानायां रैबतगिरों छत्रशिलाकम्पे जायमाने राज्ञा पष्टेग॑रुमिरूचे-द्वार्त्रिंश- 
छक्षणोपेत॑ पुरुषद्दर्थ यदि शिलाधो यायति तदा शिला पतिप्यति | अतो नव्यपद्यया देवनमस्करणं विधास्यामः | 
इत्युक्ते आम्बाकेन नव्या पद्या कारिता ॥ 

8१००) अथ महापूजायां महाभोगे विधीयमाने धूषधूमान्तरिते गर्भगृहान्तरें प्रशुभिः श्रीसोमेश्वरः पत्यक्षी- 
कृतः । देवादेशेन ततः श्रभ्नति मज़ाजेनः कुमारपालोअ्भूत्‌ ॥। पे 

३१०१) अथ श्रीदेवेन्द्रश॒रिभि। श्रीसेरीसके तीर्थे निरम्मिते कान्तीत आक्ृष्टिविद्यया महाविम्बानि समानी- 
तानि । मनसीति चिन्ता जाता-श्रीपत्तन सेरीसर्क च एकमेव विधास्थामि। अत्रान्तरे गाजणपतिनृपतेरुपरि!0 
कटके विधाय अश्रीकुमारपालदेव३ श्रीप्रशुमि! सह तत्रागत:। श्रीदेवपादान्नमस्कृत्य श्रीदेवचन्द्रस॒रयों नमस्कृता।। 
श्रीस्रयः कथितवन्त+-राजन्‌ ! वर्षासु कर्थ कटकवन्धः । राज्ञोक्तम-साम्प्रतं छ्॑ विना गाजणपतिन विनश्यति | 
प्ररिभिरुक्तम-कथ्थ भवद्गुरूणां एतावत्यपि शक्तिनोस्ति। राजा मोनेन खितः। ततरसतेरुक्तम-अन्राद्य कटे 
सख्थापय । अहँ गाजणपतिमानेप्यामि। निशि सरिभिराकृष्टिविद्यया देवतावसरं कुर्वक्धिगोजणपतिरानीतः । परस्पर 
मैत्री जाता । अक्षरेंः पाडुलां (१) पत्राणि जातानि ॥ 75 


$ १०२) जीव श्रीहेमाचार्यरवसानसमये सगह्वद राजान॑ समीक्ष्योक्तम-मम तब च पण्मासान्तरमेवास्ति । ततः 
प्रभोरवसानानन्तरं रामचन्द्रेण श्रीसद्वस्य पुर/ पठितमिति-“महि वीढह सचराचरह० ॥7 
१०३) अथ पण्मासान्तरे श्रीकुंमारपालेन भूमो मुक्तेन श्रीवीतरागविम्बदर्शने उक्तमिति-सावय- 


घरंमि० ॥” अत्रान्तरे मछिकाजुनभांडागारनीतसंयोगसिद्धिसित्रा जलपानाथ याचिता। अजयपालदेवोक्तिथार- 
क्षकेनोपिता | तदा चारणेनोक्तम- कुयरड कुमरविहार० ॥? 20 


ष्ग़ 


३०. अजयपालशमवनन्‍्ध: (%.) 


१०४) अथाजयपालेन आसादेषु पात्यमानेषु, यमकरणं तारणदुर्गोपरि सन्नद्धं प्रातः अ्रयाखतीति श्रुला 
वसाह-आभडमुख्यः समग्रोडपि सद्+ पर्यालोचितवानू--विलोकयत श्रीकुमारपालदेवेन ग्रासादाः कारिता), अनेन 
दुरात्मना पातिताः | कोडपि इदं न वेत्सखति यन्नुपः आ्रवकोअ्भून्न वा। तारणदुगंग्नासादो रक्षितुं शक्यते तदा 
भव्यम्‌ | सीलणाग कुतिग्रिया विनाअन्योपायो नास्ति | तस्य शृहे चलत | ते तत्र गताः । सद्नस्तेनाम्युत्यित+ ।25 
करो संयोज्य उक्तम-मयि विपये महान्‌ असादः | किं कार्यम्‌ १ । भोस्त्व॑ वेत्सि पूर्वनृपेण आसादाः कारिता अनेन 
पातिताः । एकस्तारणदुगेस्थावशेषो5स्ति, सोडपि ग्रातः पतिष्यति । यदि त्वया रक्ष्यते | अन्यः को<प्युपायो नास्ति। 
तेनोक्तम-एप भवतां प्रमादः । पूर्व ज्ञापितोभूव॑ तदेकीअपि नापतिष्यत्‌ । यजात॑ं तज्ातम्‌। त्वयाऊमुं रक्षता 
सर्वेजपि रक्षिताः। सच्ब; सत्कृत्य विसृष्टः । स नृपसमी गतः | देच | मुत्कलाप्य यामि । भो; क् यासि १ । देव 
वयसुत्पन्नभक्षकाः । सर्वे भक्षितम्‌ | क्वापि रायने गत्वा त्वन्नान्ना द्रविणमादाय पुनरेष्यामः । नृपेणोक्तम-यदि 30 
पत्तन विहाय यूयमन्यत्र यात तदा«हं लज्जे | अवसरं दास्यामि | देव! अवसरो भवति वा यामि ? तर्िं सज॒तां 
कृत्वा सन्ध्योपर्येहि । उपेण 'सर्वः कोउ्प्याहूतः । आरबअ्ध॑ ग्रेश्षणम्‌ | इतः सीलणेन इष्टिकाः समानीय पातिताः 
मत्तिकारासभानि रह्जान्तः समाजम्मुः | पानीर्य च | कठिकरत्वाकारितः । ग्रासाद॑ कुरु। तेन कृतः । मध्ये 


४८ पुरातनप्रवन्धसद्भहे 


एकस्य देवस्य खान॑ कुरु। तेन कृतम्‌। ध्वजा5्रोप॑ कृत्वोक्तम-देव ! गजान्ता लक्ष्मी, ध्वजान्तो धर्ममः | अथा- 
हमसुं निमोीय कृतकृत्यी जातः। शयन विधास्ये इति शुकटीं (सुखे पटीं ) ऋत्वा सुप्तः। इतः पुत्रेणागत्य देवकुलिका 
पातिता | सीलणः पटीं त्यक्तवोत्थितः सन्‌ प्राह-रे! केनेद पातितम्‌ | भवतो ज्येष्टपृत्रेण | सीलणेन स चपेटया 
हतः | रे! त्वमस्यापि सच्शो न; एतस्थापि नृपतेहीनः | अनेन नृपति[ना पित]रि झते तस्य कीत्तेनानि पातितानि, 
5 त्वया तु मम जीवतोडपि पातितम्‌ | मम झत्युरपि न ग्रेक्षितः । इति श्रुत्वा नपस्थ नेत्रयोनीरं पपात | सीलण ! 
किं कथयसि ? । देव ! विम्ृश तथ्यमिदमतथ्यं वा। गृहस्थः कीचेन॑ कारयति यावन्‍्मम को5पि भविष्यति ताब- 
दस्य सारा भविष्यति । ये पतितास्ते पतिता$, शेपाः सनन्‍्तु | एक एचावशेपोडस्ति यः स तव नाम्ना | यमकरणं 
व्याव्य॑ताम्‌ । इत्थं कृते प्रासादाअत्वार उद्वरिता। ॥ इति तारणगढग्रासादरक्षणग्रवन्ध) ॥ 

$ १०७) अथ राज्यात्तृतीये वर्ष पर्यूषणापर्वणि थारापद्रीये ग्रासादे आवका मिलिता। | आभडवसाहेनोक्तम- 
20 समय विलोकयत ! । यत्र तपोधनानां सहस्रा आसन्‌ तत्राद्य स कोअपि न दृश्यते यस्य मुखात्मत्याख्यानमपि 
क्रियते । कापि केन. --« «००: [पत्त]नमध्ये श्रुती वा दृष्टो या। एकेन कर्ण ग्रविश्योक्तम-यद्राजपुत्रवाटके 
धरणिगः श्रेष्यस्ति | तेन जद्जावलपरिक्षीणा) खगुरव$ सख्थापिता। सन्ति च्छन्नम्‌ | तदन्ु वसाहस्तस्थ शहे गतः । 
तेनाभ्युत्यित+, पादमवधार्यताम्‌ । अद्य सांवत्सरिकपर्वणि तपोधन. . ... कक तपोधनाः सन्‍्ति १ तेन भूमिगृहे 
नीत्वा गुरवो दर्शिता)। वसाहस्तु चरणयोर्निपत्य रोदितु ग्रवृत्तः-भगवन्‌! स को5पि नास्ति यो. . .. . .दुरात्मान॑ 
75 नृप॑ शिक्षयति । गुरुभिरुक्तम-शक्तिरस्ति परं सान्निध्यकत्तो कोडपि विलोक्यते। वसाहस्तु तसेव श्रेष्ठिनः शिक्षां 
दत््वा ययो । शुरवो जप प्रवत्ताः । इतस्तृतीयदिने. ... ... - जाता । यतो मदीयो धांगा-बइजलियाख्यों पदाती 
रत । तयोर्माता सुहागदेवी । सा खैरिण्यस्ति | सा नृपेणानीयान्धकारे सख्थापिताउसि ।....-:०००००००- ४ 
वइजलिकः पीत्वा समायातः । न्ृपेण हास्ये प्रारव्घे उक्तम-रे ! याचख खैरम्‌। तेनोक्तम्‌-देव ! अधुना&्वसर- 
योग्य दीयताम्‌ । नृपेणोक्तम-उपवरिकायां त्रज । परं बदन नावकोकनीयम्‌। स तत्र गतः । इतः पृष्ठ दीपकरः 
20 समाययों । तेनाम्बा दृष्टा, सवित्ष्या पुत्रों दृष्टः । परस्परं रजितो। वइजलेन धांगाओ्ग्रे उक्तम-नपेणैवंविर् 
हासमकारि । तदहं मरिष्ये | तेन साक्षेपम॒क्तम-मारखिष्ये न वदसि, मरिष्ये वद्सि। असम मारसिष्याव; । इति 
निश्चित्य खितो । नृपस्तु राजपात्यां नियेयो । वलमानः सन्ध्यायां सुखासनासीनोउन्धकारे ग्रतोल्यां प्रविशन्‌ , 
चइजलेन कपाटपाश्थान्निगंत्य धांगकेन सह खितेनोभाभ्यां न॒ुपो हत+। कलकले जाते वइजलो नष्ट;, धांगाकों 
हतः । राजा तु तत्रेव पपात | जनो दिशो दिश गतः। इतो लब्धसंज्ञस्त॒पितों राजा रिंखन्‌ ग्रतोलीग्रत्यासन्े 

9 तन्तुवायगहे ग्रविष्ट। । गर्तायां मुखे वाहिते, तन्तुवायेन लकुटः क्षिप्त+, खान॑ मत्वा । तेन दीर्णशिरा पपाठ- 

(१२६) धांगा दोसु न वइजला न वि सामंतह 'भेउ । 
ज॑ मुणिवर संताविया तह कम्मह फल एहु ॥ 


इति बदन पीडया मत्वा श्रञ्न ययो ॥ इत्यजयपालग्रवन्ध | 


(09.) सद्नहगतं अजयपालवबृत्तम | 


30 $१०६) श्रीअजयपालेन श्रीकपर्दिमत्री अमात्यताहेतोरुपरुद्ध/। मत्रिणोक्तम-मनसा समालोच्य देवादेश 
विधासामि । इति भणित्वा गृह प्रति गच्छत ईशानदिशि इपभखरपशथ्वक॑ वामभागेड्जनि । तनन्‍्मारुषकस 
मत्रिणा कथितम्‌। तेनोक्तम-न भव्यम्‌ | यदय॑ ध्ृप: शिववाहनम्‌ | अतः परं॑ शिवशासन विजयि भविता । 
ततश्र न गहीते अमात्यत्वम | राज्ञा धतः । तत्रखरामचन्द्रेणोक्तम- जो करिवराण कुम्मे० ॥? | 


मत्रियशोवीरप्रवन्ध: । ४९ 


६ १०७) भ्रीहेमस्रिशिष्यौ रामचन्द्र-बालूचन्द्रों । गुरुभिः सुशिष्य॑ भणित्वा रामचन्द्रय विशेषविद्याः दत्ताः । 
मान व्‌ दत्तम्‌। तत्कोपेन वालचन्द्रो निःसृतः। तस्याजयपालेन सह मित्रत्व॑ जातम्‌। राज्ये प्राप्तेजयपालेन 
रामचन्द्र्योक्तम-भ्रीहेमचन्द्रझ्रीणां सकला विद्या मम्र मित्राय वालचन्द्राय देहि । तेनोक्तम-शुरूणां विद्या+ 
कुंपात्राय न दीयन्ते । राज्ञोक्तम-तर्हि अग्नि. ...... ... ... ... ..- -----तत्र जिह्ां खण्डयित्वा उपविशता तेन 
दोधकपश्वशती ऋता ॥ 5 


३१ धर्मस्थेयें सजनदण्डपतिप्रबन्धः (8.) 

$ १०८) अथ दण्डपतिसजनग्रवन्ध+-श्रीपत्तने ग्रथिलुभी मदेवो राज्यं करोति स। तेन सहस्॒कला वेश्याउन्त३- 
पुरे क्षिप्ता। सा राज्यचिन्तां सकलां करोति | दण्डपति; सजन: श्रीमालज्ञातीयो मझाजेनो राज्याधिकारं करोति 
स। स देवपूजां विना न भड्ढे, अतिक्रमणं विना न शेते। अथेकदा पत्तनोपरि तुरुष्काणां सैन्यमाययों । 
दण्डनायकसज़नेन वनासनदीतीरे गाडरो नामा5रघइस्तत्र रणक्षेत्र सल्ीकृतम्‌। देवी सहखकला खय॑ सजनद॒ण्ड-0 
[नाय-कैन सह सैन्यमादाय सम्मुखमागता। अश्वसहस्र २४ मलुष्यसहस्र ३२ सार्धप्‌। तत्र ग्रार्युद्धमिति निश्चि- 
काय । रात्रो शख्र॒जागरणं कृतम्‌ । वीराणां सन्नाहाः समर्प्पिता; | गजा १८ शुडिताः । अश्वाः सर्वेजपि सज्िता। । 
प्रक्ष॒रां ग्राहिता! । इतो देव्या सज़नो दण्डपतिः सैनान्येडमिपिक्त। । स सन्नाहमादाय यामिन्याः पाश्रात्यप्रहरे 
गजमधिरूठः। चतुर्दिक्षु सचद्धेवीरेइतः। इतो मज्रिणा गजस्कन्धे स्वापनाचार्य निवेश्य प्रतिक्रमणं कृतम्‌ | पार्श्व- 
स्रेथ्िन्तितम-अस्मात्ि युद्ध भविष्यति | तेन सामायिक पारितम्‌। रणरसोत्सुका वीरा उभयोः पश्षयोर्मिलिता! | 5 
महान्‌ रण। समजनि । सजनदण्डेशेन खयसुत्थापनिका कृता। शरीरे घातदशर्क लग्नम्‌। पर म्लेच्छसैन्य निद्धा- 
दितम्‌ । रण; शोधितः । इतो देवी खयमेत्य दुकूलाश्वलेन सजनगात्र प्रमाज्य श॒ुप्तोदरे निनाय । इतः पार्श्रणै- 
रुक्तम-देवि! दण्डनायकसस काउप्यपूर्वा वार्ता । पाथ्ात्ययामिन्यां 'एकेन्द्रिया [दीन्द्रिया]! इत्युक्तम । प्रातर्युडं 
तथा कृत॑ यथा केनापि न क्रियते । देव्या पृष्टम-दण्डेश ! किमेतत्‌ १ । देवि! रात्रों खकाये कृतम्‌, प्रातस्तव । 
यत्‌ पिण्डस्त्वदीयस्तेन यत्कृ्त तत्तव कार्येम्‌। मम साय... .--चन्मम | एवं व तुरुष्कान्विजित्य देवी पत्ते 20 
प्राप्ता । मत्री सज्ाज़ी जातः ॥ इति धर्मखेयें सललनद॒ण्डपतिग्रवन्धः ॥ 


३२. सन्नियशोवी रप्रबन्धः (?.) 


8 १०९) श्रीजावालिपुरे श्रीसमरसिंहनपाज्जः श्रीदद्यसिहस्तस्स मत्री दुसाजस्तत्पुत्रो यशोवीरस्तस्य भार्या 
सुहागदेवी, सुतः कर्म्मसिंहः। एकदा सण्डेरगच्छोड़वे! श्रीईधरत्तरिभिरुक्तम-हे मच्रिन्‌ ! तव पुरे धारागिरिवा- 
टिकाओुसति । तत्र अद्यदिनात्‌ पोडशमे दिने तव वाटिकामध्ये खितस टिग्रहरवेलायां यो द्विजः समश्येति, 25 
त्वया तस्िन्‌ दृष्टमात्रे पादमवधाय॑ताम्‌, अधुना प्राप्तकाल शीतोदन क्रियताश। तत्र कूरकरम्त्रों दक्षा कृतः, शाके 
लिम्बुकं च भोजनीयम्‌ । तदज्ु द्रम्मसहस्र (३०००) वासणे ग्रक्षिप्य एका त्रिपइदुकूला मड्िदेया | भव्यरीत्या 
चिन्तनीयम्‌ । मत्री तां सामग्रीं कृत्वा वाठिकायां गतस्तत्र क्रीडितु प्रइृत्तः | इतो नागडनामा भट्टपुत्रस्तिदिन- 
लड्धनावसाने-अद्य यशोवीरं बन्दी करिष्ये वा मे चिन्तितं भोजन प्रयच्छति-इति विचिन्त्य मन्रिणं वाटिकायां 
मत्वा विवेश । मजत्रिणा दृष्टमात्र एवं उक्त+-सत्वरमेत्य झुज्यताम्‌। भोजने दर्शिते सुखीभूतः । झुख॑ प्रक्षाल्य 80 
भोक्तुम॒पविष्ट: | अनन्तरं मच्रिणा वस्नाणि द्रम्माथ्॒ दर्शिता; | तेनोक्तम-मच्रिन्‌! ममामिप्रायः स्वया कथ ज्ञात: १ | 
अद्य मे मनसि इत्यासीत्‌-यदेव ददाति वा मारयामि । मत्रिणोक्तम्‌-किमत्र ज्ञानम्‌ !। नागडेनोक्तम-मन्रिन्‌ ! 


मया तवोपकारः कं कत्तु शक्यः | परं तथापि मे देव/ किमपि दृदाति, त्वया5ःत्मान॑ ज्ञाप्यम्‌ | एक्मारूयाय 
पु० प्र० स० 


| 


५० पुरातनप्रवन्धस ड्रहे 


शतः । क्रेण नागडस्स श्रीपत्तने श्रीकरणं जात॑ राज्ञ: श्रीवीसलदेवस्थ। पश्चात्‌ राउल उदयसिंहराजादेशे समायाते 
मूं(वी ))सलदेवस्य कर्किंडिकमर्प्पय | नागडग्रे त्रा(झ १)गर्ड च कथयति। राज्ञा रुट्टेन ससेन्‍्यो मत्री नागडः ग्रहितः। 
सुन्द्रसरोपकण्ठे कटक॑ स्थितम्‌ | विग्रह। आरव्धः । ठड्लृशाला पतितुमारव्धा । पण्मासान्ते दण्डेन भव्य विधाय 
म्‌.... खाने गतः | उदयसिंहस्तु तथेव जल्पति। नागडो न्ञपाग्रे ग्रतिज्ञामाधाय जावालिपुरग्रहणे प्रोडफटकेन 
5 निःसृतः । ऋ्रमेण खर्णगिरि[दिर्ग]एण/ो वाघरा. ... . .कटकमावासितम्‌। राउलेनोपरि खितेन सर्व इृ्या्वलोक्य, 
यशोवीरें प्रत्युक्तम-मत्रिन्‌ ! सर्वखमपि दत्या नाग पश्चा. ... . बरत्तय | जीवतां सर्वे भविष्यति । मत्री मध्या- 
हृवेलायां भव्यार्थे चलितः । इतः ग्रतोल्यग्रे खेजडीतरोसतले गोगामठे एकश्वारणश्रटितोडसि तेन. . ....मजिणं 


(१२७) [दूसा]...जग्न (?) बीर जउ आव्यां दल वाघराई । मोदी हूंती हीर देसह वासेवा तणी ॥ 
१0.. मब्रिणा चिन्तितमू-वलमानोअ्स् कर्णावपाकरिष्ये. ... . -गतः | राणकः ग्रतीहारेण विज्ञप्त:-देव! मारुकस 
प्रधान! समागतो5स्ति | मध्ये निवेशयत । ततः ग्रणम्य मंत्री आसीनः। राणकेनोक्तम-भो मज्रिन्‌! तव ठक्कुरः 
एतावन्ति दिनानि विरूपवक्ता आसीत्‌ । अधुना मय्यागते कि करोति १ । देव ! ग्राधूर्णकार्थे सल्लीभूय खितो- 
5स्ति | सत्वरमागच्छत । मब्रिन्‌! अहं नागडः । यदि दुर्ग एथग्‌ पथ भडतततवा न क्षमामि। मज्रिणोक्तम-सत्वर- 
मागन्तव्यम् । इत्युक्तवा मत्ी निःसृत्य गतः। राणकेनोक्तम-रे! के एप मत्री १ । देव! यशोवीरः। तहिं सत्वर- 
75 माकारयत । मत्री आकारितः । राणकेनोक्तम-मब्रिन्‌! माम्मुपलक्षयसि १ । देव ! त्वां को न वेत्ति ! | राणक- 
स्त्वाह-यस्त्वया अम्ुुक्पे वाटिकान्तः क्रकरम्बं भोजितस्तमुपलक्षयसि १ । देव ! [कर्थ] नोपलक्षे । मचिन्‌ ! स अहम्‌। 
तस्योपगा(का)रस्पैकवेलं भव्यं त्वया लभ्यम्‌ | छोहटिक बिना यामि | इद तव मानस्‌, पर खखामी विरूपाणि 
वदलिवाय; | मत्री परिधापितः। मन्रिणोक्तम-यथ्ेवं तहिं अधुनेव प्रयाणं कुरु। यथा में खामी ग्रल्येति। 
तदेव ग्रयाणं कृत्वा कटर्क पश्चाद्वतम्‌ | मन्री ईष्यों विहरन्‌ चारणे, यावत्तत्रैवायात, तावत्तेनेव तत्रस्रेनोक्तम्‌- 
20 (१२८) जिम केतू हरि आज तिम जह लकां छहुत दुसाजुत्र । 
नाऊं बूडत राज राणाही[व] रावण तणउ ॥ 
मत्री परिधापनिकां तस्े दत्ता पुरे प्रविष्ट।। राउलेन सम्भूपितः । 
(१२५९) आऑ आगिलउ जु होह सो जसबीर न जाणीउ । ए बूझइ सट्ठ कोइ एकावन बूझही नहीं ॥ 
$ ११०) मज्रिणा यशोवीरेण तलहड्डिकायां खर्णगिरेश्न्दनवसब्यां श्रीवीरविम्य कारितं प्रतिष्ठापितं च | तदलु 
25 श्रीजयमड्गभलसरिभिरुक्तम्‌- 
(१३०) यक्त्वयोपाजितं वित्त यशोवीर! प्रतिष्ठया । .तललक्षग्रणितां नीत॑ यशो वीरप्रतिष्ठया ॥ 
तदनु आलझ्जारिकेः श्रीमाणिक्यसूरिभि+- 
(१३१) यशोवीर ! लिखत्याझूयां यावचन्द्रे विधिस्तव । न माति झुवने तावदादयमप्यक्षरद्वयम || 
$ १११) अथ एकदा गूजेरत्रां भकतत्त्वा तुरुष्का व्यावृत्ताः सुन्दरिसरिजलं पीत्वा सिराणाग्रामे आवासिता; । 
30 तत्र राउलेन ते; सह सड्भार्म विधाय भम्ना; | अइबुको नाम मुख्यो मछिको मारितः । तदलु चारणेनोक्तम्‌- 
(१३२) खसुन्दरसरि असुरांह [दलि] जरू पीघर्ड वयणेहिं । 
उदयनरिदिहिं कह्डिउ॑ तह नारीनयणेहिं ॥ 
. तदनु परिभवमसहमान। श्रीजलालदीनसुरत्राणः सं० १३१० वर्ष माघमासस्थ पश्चम्यां खयमागत्य पर्वतस्य 
खर्णमिरे। ध्द्मे आवासान्‌ दत्या खितः । ग्र॒त्यहं ोये (१) जायमाने सुरद्वाखानकैः खण्डि! पातयितुमारव्धा । 


विमलूवसतिकाप्रवन्ध; । ५१९ 


पतिता कर्करकोष्ठेके । स्वानान्तरखेः पत्तिभिधान्य रन्धमानेः खाल्युच्छलात्‌ परिज्ञाता । ग्रभोरग्रे निवेदितम । 
राउलेन वापडो राजपुत्रो भव्यं कत्तु नियुक्त+। तेन सुरत्राणं नत्वा उक्तम-देव ! दण्ड कुरु। सुरत्राणेन लक्ष ३६ 
द्रम्म्ाणां याचिता । बापडेनोक्तम्‌-चर्य द्रम्मान्‌ न जानीमः । पाइ(रू)थकान्‌ दास्यामः | पार्श्गेरुक्तम-देव ! 
मान्यताम । एकसिन्‌ पारूथकेण्टो द्वम्मा भवन्ति । सुरत्राणेन मानितस्‌ । तेनोक्तम-देव | प्रसीदख, कर देहि । 
करो दत्तः | इतश्व वद्धांपनिकेनोक्तम-देव ! सुरज्ञा पातिता। वापडेनोक्तम-देव! त्व॑ महाराजसतव जिह्ा 5 
अन्यथा न स्थात्‌ करश्न [दित्त:] । सुरत्राणेनोक्तमू-तव बुद्धिश्रेष्टाय मास (१) मैपीत्‌ | दण्डमानय । तदल्ु राउले- 
नोक्तम-सुताः पश्च मे। क॑ गरहाण १ | सुरत्राणेनोक्तम-यशोवीरसुतमर्पय । राउलेन मत्रिपत्री अभ्यर्थिता। तया 
खसुतसत्वेकीडपि समर्पितः । कटकमुृत्थितम्‌ | तदनु देवह्विजादीनां सर्वख्मात्तम्‌। दण्डादुद्ध रितवित्तेन तेन 
श्रीखर्णगिरो दुर्ग कारितः | राउलेन यशोवीरपृत्र्य कर्मसिहस्य ग्रहगतस्य रामशयन प्रसादे दत्तम्‌ ॥ इति 
राउलउद्यसीह-मत्रियशोवीरग्रवन्धः ॥ 40 
(0.) सब्नहे यशोवीरस्योछेखो यथा- 


(१३३) ओ आगिलउ जु होइ पईं जसवीर न सिक्खियउ । 
महि मंडलि सह कोइ बावन्नइ बूझइ वह ॥ 
पारणदानमदातुर्मन्रिणः पुरथ्वारणेन पठितम्‌ | तसे घोटको दत्तः । 
(१३४) संतः समंतादपि तावकीन यशो यशोवीर ! तब स्तुवंति। 5 
जाने जगत्सज्ञनलज्ञमानः प्रविदय कोणे त्वमतः स्थितोड्सि ॥ 
इति पठिताय भट्टाय मत्रियशोवीरेण कोणाग्रामस्योद्भाहित दत्तम्‌ ॥ 


३३. विमलवसतिकाप्रबन्धः (5.) 
8११२) अथ विमलवसतिकाग्रवन्ध+-- 
(१३७) श्रीविक्रमादित्यन्पाह्यतीतेषष्शाशीतियाते शरदां सहसे । 20 
श्रीआदिदेव शिखरे5वुंदस्य निवेशितं श्रीविमल्लेन चन्दे-॥ 
(११६) भीमदेवस्य नपस्थ सेवामसन्यमानः स तु व(ध)न्धुराजः । 
धाराधिप॑ भोजन्वपं प्रपेदे खवंदथसेवा हि न्णां विपत्सु ॥ 
(१३७) विप्नाधिव्याधिसंहर्ज्ञी मातेव प्रणताहिषु। 
श्रीपुख्राजतनया शआरीमाता साउस्तु वः सज्िये॥ 95 
(१३८) मेरुणा मनुजदुलेभेन कि कि हिमैकनिधिना हिमाद्विणा । 
साहिना मलयपवंतेन कि नन्दिवद्धनसमों न भूघरः ॥ 
(१३९) भभ्तां निजगहेषु तिछतां वाज्छितं यदचिरात्न सिद्धवति । 
नन्दिवद्धनविटक्नवासिनों हेलयबैव रावरीजनस्प तत्‌ ॥ 


8११३) अथ श्रीमातादेव्या अम्बाया देवयोगान्मत्री जाता। अम्बा गिरनाराधिछ्ठात्री । अन्तरान्तरा औत्या- 80 
अ्बुंदे समस्येति | श्रीमाता तु तत्र न याति जैनव्यन्तरमयेन | एकदा श्रीमातयोक्तम-भगिनि ! अत्रैव यदि 
स्थास्यसि तदावयोः प्रीतिनिरन्तरा खात्‌। अम्बयोक्तम्‌-जिनशुवन बिना स्थाने न। तदत्र नास्ति । श्रीमातयो- 


२ ह पुरातनप्रवन्धसड्रनहे 


क्तेम-द्रव्ययुतां भूमिमर्प्पयिष्यामि । तत्र जिनायतन कार्यम्‌ | इह बकुरूचम्पको स्त। । तयोस्तले द्रम्मलक्ष २७ 
सहित निधानमस्ति । अम्बयाडचिन्ति-कः प्रासाद कारयिष्यति । इतश्रन्द्राव्ती परित्यज्य धंधूपरमारः श्रीभीम- 
देवेन सम॑ विरोधात्‌ धारापुरी गतः। पश्चान्रपेणाश्रसहसरद्धदशभियुंतों विमरदण्डनायकश्छत्र दवा ग्रहित- 
अआन्द्रावत्याम । 
| (१४०) प्राग्वाद्बंशाभरणं बभूव रल्न॑ प्रधान विमलाभिधानम्‌ । 
यत्तेजसा दुस्समयान्धकारम श्रोडपि धर्म: सहसा55विरासीत्‌। 
अथ देव्यम्बा प्रासादार्थे प्रत्यक्षीभूय विम॒लद्॒ण्डपतिं जगाद्‌- े 
(१४१) अभैकदा त॑ निशि दण्डनायक समादिदेश प्रथता किलाम्बिका । 
इहाचले त्वं कुरु सझ सुन्द्रं युगादि भत्तुर्निस्पाधिसंञ्रयः ॥ 
+0. दण्डपतिना उक्तम्‌-भ्ूमि; क । देव्याह-श्रीमातयाउर्पिंतमस्ति । दण्डपेनोपरि गत्वा खाने निरूपितम्‌। कुछ्ुम- 
गोमय. ... . .. -दिव्यपुष्पदर्शनन च। पूर्व धारायां धंधूपरमारपाश्वें मनुजमग्रेपीत ॥ भवतामलुमतिर्भवति तदा 
जैन आसाद कारयामि। भव॒तां भव्य करिष्यामि । पुनरत्रानयिष्यामि | तेन कथापितमू-वयमत्र गोप्टिकाः । 
इतो देवी खान दर्शयित्वा रैवतं गता। कर्मश्रायो यावान्‌ दिने भवति तावान्‌ रात्रों पतति | कर्मथायः 
खितः। तत्र आ्रासादः शुभसुहूर्ते प्रारव्धः | पण्मासान्ते देवी समाययो । आ्रसाद॑ खित॑ दृष्ठा देवी जगौ-किमिदम्‌ १ । 
१5 तेनोक्तम्‌-देवी पादमन्यत्रावधारिता | कथ॑ निष्पच्यते १। देव्या उक्तम-इह देवकुल्यां वालीनाहोउइस्ति । तस . 
भूरियम्‌॥। अतः स पातयति। ग्रातरुपवास कृत्वा पूजोपचारमादाय ते ध्यायन्‌, वालीनाहाग्रे उपविश | स 
अकटीभविष्यति | मर्य मांस याचसिष्यति । भवता नेवेध् माननीयम्‌ | यदि न मन्यते तदा खडे कर्पयित्वा 
चाच्यमू-याहि नो वा मारसिष्यामि । अहं ख्लेज्वतरिष्यामि। तथाऊृते स आराटिं ऋृत्वा प्रणष्ट/। तत्र देवकुल्यां 
क्षेत्रपालः ख्ापितः । तत्पाश्वेंडम्बाया देवकुलिका कारिता । दण्डपतिदेवतावसरे श्रीआदिनाथविम्बमस्ति । अतो 
20 यरुगादिदेवग्रासाद। कारितः | चतुग्गेच्छोद्भवेश्वतु्िराचार्येः ग्रतिष्ठा कृता । आदी शैलमयय विम्बम्‌ | तदलु पित्त- 
लमय॑ भारा १३ तुलामाश्रित्य | पूर्व ठकुरनीतस्तत्सुतो लहरस्तत्सुतो मत्रीनेह(ढ)स्तेन दीक्षा गृहीता। विमलः 
ओभीमेन गज छत्र॑ च दत्ता नृपतिः कृतः। तत्सुतेन चाहिलेन रज्नमण्डप/ कारितः । एवं प्रासादे निष्पन्ने 
केनापि चारणेनोक्तम- 
(१४२) मंडी सुरकी रह करउ छंडठ मंसह ग्गाह। विमलडडि खंड कह्ठिअउं नद्ठउः वालीनाह ॥ 
25 ॥ इति विमलवसहीग्रवन्ध) ॥ 


३४. अथ लूणिगवसही-प्रबन्धः (7. 95.) 


$ ११७) धवलकपुरे मद्री आसराज१ | सहघरी कुमारदेवी | पुत्र ४-मत्रि छूणिग १, मालदे २, वस्तुपाल रे, 
तेजपालाख्या; ४। पर निद्रेज्याः॥ एकदा रूणिगो मन्दो जातः । अन्त्यावस्थायां वस्तुपालेनोक्तम-बन्धो ! 
किमपि द्रव्यव्यय॑ याचख | तेनोक्तम-नवकारलक्षाः ३ गुणनीया; | अपरं किमपि च्य्यते तहिं याच्यते | तथापि 
30 किश्विधाचख । छूणिगेनोक्तम्‌-अत्र काचिदाबाधा न | परमहमबुंदाद्रों देवान्नन्तुं गतः | ममेति मनोरथ आसीत । 
यचत्र विमलवसह्यां आलके5पि विम्ब॑ लघ्वपि करिष्यामि। यदि काअपि शक्तिभवति तदा कार्यम्‌। अन्र न काउप्य- 
चए्टव्धिनी। इति वदन्ननशनादिव ययो। पश्माद्‌ व्यापारे जातेअ्जुदे श्रीमाताअबोटीपार्थाद्विमलवसहिकोपरि मूस्येन 
भूशहीता द्रम्मेराच्छाय । एवं द्रम्ममूडा ३६ तीरिताः । तेरुक्तम-अतः पर पूर्ण्णम्‌ । तब द्वव्यसामग्री बह्दी । 


वस्तुपाल-तेज;पाल्प्रवन्ध; । ३ 


त्व॑ पर्वतमपि ग्रह्मासि। १२८६ वर्षे शोभनदेवसत्नधारमाहूय ग्रासाद प्रारेमे । १२९२ ध्यजारोपो जातः | तत्रः 
द्रव्यकोटीदादश, लक्ष ५३ एवं द्रव्यसंख्या । छूणिगवसहीति नाम कृतम्‌ | श्रीनेमिनाथग्रतिमा खापिता । 
(१४३) विमलदण्डपतिविमलाचलाधिपजिनालयमारचयत्पुरा । 
इह गिरावसको तु स कोतुकी व्यधत्त रेचतदेवतमन्दिरम ॥ 


तत्र प्रासादे मन्रिणा यशोवीरेण त्रयोदश दोपा उक्ता।। आदों विलासमण्डपों न युक्तः १, पर सतम्भेषु 5 
विम्बानि २, सिंहमध्ये ३, हरिणगवेक्षण ४, द्वारे गजशालापरं पाश्चात्ये ५, तपोधना आकाशे ६, सोपानानि 
हखानि ७, सन्रधारमातुरछत्र॑ ८, मुख्यद्वारं पुरवाह्मे ९, तथा घण्टा महत्तरा १०; त्रय॑ तज्जुलोकाज्जञातव्यम्‌ || 

॥ इति छूणिगवसहीम्रवन्ध: ॥ 


३५. अथ वस्तुपाल-तेजःपालप्रवन्धः (8. फ़. ?. 75.) 


(१४४) अीमत्पाग्वादवंशे5णहिलपुरश्ुवश्चण्डपस्याइुजन्मा १0 
जज्ञे चण्डप्रसाद; सदनमुरुधियामडमभस्तस्य सोम; । कि 
आशाराजो5स्य खनु। किल नवमम्ततं कालकृटोपशुक्ति- ही 
च्छेकश्रीकण्ठकण्ठस्थलविषजमलच्छेदक यद्यशो<5्भ्त्‌ ॥ 


- $ ११५) आसराजप्रवन्धाद वस्तुपाल-तेजःपालोत्पत्तिज्ञेया ।.----[ अन्न सूचित आसराज्रवन्ध।  सब्ज्ञ- 
कसद्भहस्य खण्डितत्वात्‌ तन्न न रूव्ध; परं 98 सब्ज्के सड्गहे स उपलभ्यते । तत एवात्र समवतायेते । यथा-]5 
$११६) अथ आसराजमग्रवन्धो यथा-नंभणहिकृपत्तने मलधारिश्रीदेवप्रभ ( ९४, हेमग्रभ ) सूरिव्याख्याने 
गादीयां १४ शत उपविष्टेप, तसखिन्‌ व्याख्याने साधुमदनपालपुत्री ( 773, आशभ्ूनन्दिनी; तथा अत्रेवादरशउन्यत्र- 
तिहुअणपालपुत्री' इति छिखितम्‌। ) कुमारदेवी बालविधवा व्याख्याने उपविष्टासीत्‌। नियोगी अश्वराजस्तत्रीप- 

पविशेज्भूत्‌ । यावद्धाचकी धाचयति तावदाचार्यदष्टिसत्र कुमारदेव्यां विश्राम्यति । विदग्घेनाथ्वराजेन कारण 


7 सब्छके पुस्तके एप एव प्रवन्धः निमश्नलिखितखरूपेण प्राप्यत्ते- 

'एुकदा छूणिगेइनशर्न गुह्ूति धर्स्सेब्ययों यावितः-यदुह भर्जुदाद्वी देव॑ ननन्‍्तुं गत:। तन्नेति सनोरथ आसीत्‌ । यद्यन्नालके पुर विस्ये 
स्थापयामि तदा भव्यम्‌ | अतो यदा भवर्तां पाहति,.. .«« ««« तदा तत्न किल्षित्कीत्तेन काराप्यम्‌। पश्चाह्यापारे जाते विमरूवसतेरुपरि भूम- 
ल्येन गृहीता, व्म्मेराच्छाय । एवं द्वाममूडा ३६ ती -रुक्तम-अआ[त:] परं पूर्ण ॥ तव द्वव्यसामभी वह्नी । त्वें पर्वतमपि ग्रह्मासि । 
तत्र १२८६ वर्ष शोभनदेव॑ सूत्रधारमसाकार्य प्रासादं आरेसे... ..-सं० १२९२ ध्वजारोपः कृतः । 

सड्कीणसोपानमपाच्यगाध्वए)्टेडश्नशाला मुनयश्र घर्म्म। स्तम्मेषु विम्वानि च दीरघपद्दाः सिंहाप्रगेणा रतिमण्डपाश्व ॥ 
छन्न च शीर्प स्थपतेजनन्या गजाधिरूढा निजपूर्वजाश्व । स्तम्भा अतुल्या तनुरक्षरश्र ते द्वादशामी कथिताः कलक्लाः ॥ 
-मन्रियशोवीरेणैतानि दूषणानि श्रीअजुदुभ्रासादे कथितानि ।? - 

- एतत्पओं |? सड्भहे नोपलम्यते । 

| एतत्पवन्धगतवर्णनं / सब्शके सड्गहे निम्नगत्तेन प्रकारेण लिखित रूभ्यते- 

“एुकदा सल्धारिगणाधीशाः श्रीहेमग्रभसूरयो धवलकाएुरे चतुर्मासक॑ स्थिता;। तत्न व्याख्याने सर्व: कोउप्येति । तन्न ठक्रतिहुण 
पाछपुत्री कुमारादेवी मात्रा सह व्याख्याने आगता । परं॑ दिधवा | अथ गुरूणां व्याख्यानान्तरें तरुण्यां विश्रामों इ्ट: स्थितः । मत्नी भाश- 
राजो देशनान्ते गुरूनाह-भगवन्‌ ! चन्द्रमसो5द्नारचृष्टिन स्थात्‌, पर॑ पूज्यानां दृष्टिः कुमारादेब्यां किमासीत्‌ ?। निरवेन्धेन एष्टा अवदन- 
[:28. यदेपा विधवा ] अस्थाः कुक्षाचेकादशरलानि सन्ति । पुत्र ४, पुन्नी ७; पुत्रद्यय लोकोत्तरम-इति श्र॒त्वा तिहुणपालसयोलूगा प्रारव्धा 
तेन भावासलेखकवदी दुत्ता । आसः रृतः । आउरुंंघे जाते तया पुज्या सह प्रीतिरभूत्‌। मात्रा ज्ञातदृत्तया वाहिनीमर्पयित्वा सपुन्नीक 
प्रहितः । सम्भतदे गतः । ततन्न पुत्ना जाता; । रूणिग-मछदेव-वस्तुपाल-तेजपालाः । पुत्यः सप्त । 

धर्म्मेविधाने भ्ुवनच्छिद्पिधाने विभिन्नसन्धाने । स्ाष्टिकृता नहि सष्टः प्रतिमल्लो मलछदेवसय ॥? , 


५४- पुरातनप्रवन्धसइंहे 


पृष्टम। पज्यैरिति भणितम्‌-अस्याः छुध्षौ पुत्ररलद्ययमतिशायि विद्यते, यज़िनंशासनग्रभावक॑ [ सात्‌ ]। अन्यदाश्- 

राजे साधुमदनपालसमीपे उपविष्टे सति तस्य लेखक न मिलति । व्यवहारिणो लेखक मेलयित्वा समर्पितमश्व- 

राजेन । ततस्तस्थ द्रम्मी दो दिन प्रति ग्रासे कृत्वा5ण्त्मपार्थे ख्ापितः । पुत्री गृहव्यापारे मुख्या | कदाचिदु- 

भयोः ख्लेहों जात; । मात्रा इचान्त ज्ञात्वा द्रव्यदशसहस्राणि समप्य प्रेपितो सोहालकनाम नगरख्‌ (708. 'मंड- 
5 लीनगर्या गतई ।' पुनरस्मिन्नेव सद्गहेउन्यत्र 'स्तम्भतीर्थ गत: एतल्िखितं छभ्यते ) । 

आसराजस्थ चत्वारः पुत्रा:-मत्री छणिगो १, मछदेवोज्पर। २, वस्तुपालस्तृतीयः ३, चतुर्थस्तेजपाल$ ४ । 
पुत्य+ सप्तू-साऊ १, भाऊ २, माऊ ३, धनदेवी ७, सोहगा ५, वयजूका ( तेजूका 775. ) ६, पत्मलदेवी ७। 

(१४५) श्रीवस्तुलस्य पत्नी ललितादेवीति विश्वुता जगति | 
तेज)पालस्य तथाउनुपमदेवीति सत्कान्ता ॥ 

70 ल्ूणिग-मछदेवों अल्पायुपो जातों। क्रोेण आसराजः पुत्राभ्यां सह धवलकमागतः । तत्रावासः कृतः | 
सुतावुभावपि व्यवसाय कुरुतः | इति आसराजग्रबन्ध ॥ 

8११७) इतो व्याप्रपह्लीयो राणक आनाको भीमेनापमानितों देशसीमनि गत$ । परिग्रहेणाकारितो 
नायाति। राज्य विनष्टम्‌, आगत्य कि करोमि । पर पदातिमात्रः सन्‌ ऑलगां करिष्यामि-इति पत्तने 
समायातः | तत्सुतो छणपसानामा भद्रकधरो5स्ति | “तस्य दे कान्‍्ते। वीरम-बीरधवलो सुतो। इतो लवणग्रसादेन 

5 वीरममाता सपुत्रापि त्यक्ता। सा मेहतावास्तव्येन त्रिशुवनसिंहकोडम्बिकेन ध्वता | लव॒णग्रसादस्तन्मारणाय 
तस्थ शहे सन्ध्यायां प्रविष्ट: | इतश कौडुम्बिक। कान्तया वेकालिकायोपवेशितः । तेनोक्तम्‌-बीरमः कक ? | तया 
प्रोक्तम-कापि रन्‍्तुं गतः । तेनोक्तम-आकारयत, तं॑ विना नाई भोक्ष्ये । तया निवेन्धादुक्तोडपि न विशति। 
इतो लवणग्रसादेन चिन्तितमू-अनेन मम कान्ता धृता, परं मे पुत्रेण सह बाढं खेहवानसों। अतः कर्थ हन्यते । 
हति विचिन्त्य ग्रकटो जातः । तेनाभ्यार्थितः कस्त्वम्‌ | खभावे उक्ते तयोर्मिथः प्रीतिजांता | स लवणग्रसादस्तेन 

20 भोजित+ । वद्नादि दवा प्रहित।। इतः स क्रमेण भीमदेवेन राणकः कृतः (8. 95. अधानः कृत: 
राणिमा दत्ता ) स राज्यचिन्तां कतु ग्रवृत्तः | [ 3. 785, नृपस्तु खय॑ विकल। अथ लवणग्रसादेन ] राज्य- 
मांत्मायत्तं कृतम्‌ | इतो राज्ञि दिव गते स एबाधिपो जातः। वीरम। खसमीपमानीत। । वीरधवलख 
कुमारभुक्तों धवलक दत्तम। तस्य प्रिया जइतलदेवी | [ 77. पुत्रस्तेहेन लवणप्रसादो धवलकपुरे घन तिष्ठति । 
पत्तने अमात्या। कर्णवारां कुर्वन्ति | ] 

25 8११८) [तो बस्तुपाल-तेजःपालो हुईं मण्डयतः। तेजपालस्य राणकेन सह ग्रीतिजाता। राजकुले वस्राणि 
प्रयति । अथ एकदा देवपत्तने 5० धरणिगस्तेजःपालस्स श्वशुरोड्नुपमदेवीजनकः । तेन खपुत्री अनुपमदेवी 
श्रशुरकुले प्रहिता । तया गृहमागतया सब्व वस्तु ज्येष्ठप्रभ्नतिकुठुम्बस दर्शितम्‌। तत्र कपूरस सर्वोदपि शद्भारः । 
वस्तुपालस्तेज*पालमाह-आवां वणिश्ञात्रो | एप ईश्वराणां खामिनां वा योग्य; श्रज्ञारः | यदि वधूविचारे आयाति 
तदा राणकपल्ये दीयते । #अलुपमयोक्तम-स्लीतलुर्भत्नोयत्ता, आभरणानां तु का कथा | ततो राणक॑ निमव्य 

# एतदुन्तगै्त वर्णन 428, आदर्शे नास्ति | | एतदन्तगत वर्णन ॥?8, आदें परित्यक्तम्‌॥।  -3 तदा देग्ये जयतलदेव्ये उपायनी- 
क्रियते । ६8 एतदन्तगेतपाठस्थाने 3 आदशे एताइशः पाठः प्राप्यते-“अज्ञुपमदेज्योक्तम्‌-ख्रीणां शरीर भर्तुरायत्तमाभरणानां तु का कथा। 
'विशेषतों यच्छध्वम्‌॥ वस्तुपालः प्राह-यद्वाणक॑ं भोजनाय सपल्ीक॑ निर्मन्य भोजय । तथा कर्तु गते वस्तुपालो हट्टे गतः। राणकः प्राप्तः । 
भोजितश्र। आभरणे दर्श्षिते देवी प्राह-स्वामिन्‌ ! इृद्माभरणं अद्ययावत्‌ न दृएं न श्रुतम्‌ । तदा ग्रह्लामि यदि मुद्रां तेजःपालो ग्रह्माति। भव- 
त्वेचे समापीएमिद्स । तेजःपालेनोक्तम-बरद्धआतरं प्रच्छामि। अर गतोड्दे । आज्रोक्तम-किं सुद्रया । यदि दुदात्येव तदेति वक्तन्यम-- 


यहिप्पाँ कारयत। यन्त्र भवतति तद्र्पयित्वा शेपमादाय वर्य मोच्या: | एव्मस्तु । इत्युक्त्वा मुद्रा समर्पिता। ब्यापारों जातः। तदनु कूचौल- 
सरस्वतीतेदंधिधानि बविरुदानि पव्यमानेत्रौह्मगैमेक्षिकाजालमिव चेष्टितः । अनन्तवन्धर्न कृतम्‌ | एकदा कुछूगुरवः श्रीविजयसेनसू रयो वन्‍्दा- 


वस्तुपाल-तेज:पालप्रवन्ध । णध्‌ 


भोजयित्वा तदत्तम्‌ | देव्ये दातुं राणो रग्मः। तयोक्तम-एतयोः खम्नुद्रा देया | ततो इद्धअआतरं प्ृष्ठा ग्रहटीपां 
दर्शयित्वा मुद्रा गहीता। । 

$ ११९) तदलु वस्तुपालो [?5. कचोलसरखती-इत्येब॑विधानि विरुदानि पठमाने। | आाह्मणैज्याप्त: । 
[ 75. अनन्तबन्ध्न कृतम्‌। | एकदा कुंलमुरुश्नीविजयसेनस्रयो वन्दापयितुमागता। | कुमारदेव्या नमस्कृता। । 
मत्री नागत+। मत्रिणं वन्दापयितु ग्रहे गताः। मत्री ठिजाइतो गवाक्षों द््टः | तेन नास्युत्यिताई, ते 5 
व्याघुटिताः। मात्रा प्रोक्तम-मत्रिन्‌! ते अतीव ईइशी विग्रता यत्कुलशुरवोजपि आगता न ज्ञाता)। ततो 
मत्री धावितः। अभ्यथ्य नीताः। तत्र तेरुक्तम-आशराजतनूजस्थ गेह न किन्तु मद्यपगृहम्‌ | किमति 
[ 7५. 8. गुरुभिरुक्तम-वर्य ठक्कुरवण्डप्रसाद-सोम-आसराज-तनूकूुवस्थ कुंमारदेवीकुक्षीसरोजराजहंसस्थ॒श्रीवस्तु- 
पालस्थ गृह मत्वा समायाताः। परमग्रे मद्पग्र॒ह॑ द्म्‌। मज्रिणोक्तम-एकवेल् मध्ये पादाववधारयत । खकरे- 
णासने दत्ते उपवेशिताः । सम्रश्रयमुक्तम्‌-प्रभो ! मे ग्रहे श्रीमद्गुरुभिः किमयुक्ते चृष्टम १ | एतच्छूणुत- ] . 0 

(१४६) जीवादिशेति पुनरुक्तम्ुदीर॒यन्तः कुवेन्ति दास्यमपि वण्ठजनोचितं ये । 
तेष्चेष यहुरुधियं ग्ररवो/ विदध्यु; सोष्यं विभूतिसदपानमवों विकारः ॥ 

भगवन्‌ ! एवं भवति यदि सारा न क्रियते | शिक्षां यच्छत | [ 775. आदावनन्तमपाकुरु । तसिन्‌ द्रीकृते, 
तब कुले को5पि माहेश्वरो न जातः। अतः श्रावकत्वमज्जीकुरु | आदावनन्तोज्पाकृतः । ततः भ्रावकरत्व॑ जातस्‌ | 
पूजानिश्रयमकार्पीत्‌ । [5 

(१४७) सोज्य कुमारदेवीकुक्षिसरःसरसिज झियः सदनम्‌ । 
अआ्रीवस्तुपसचिवो5जनि तनयस्तस्य जनितनयः ॥ 
(१४८). विश्लेता-विक्रेम-विद्या-विदधता-वित्ते-वितरिण-विवेकैः । 
यश सप्तभिरविकारे! कलितोडपि वभार न विकारम ॥ 

$ १२०)” अथ देशस्तोको वीरधवलस्थ ज्ययो बहु।। इति मत्वा तेजःपालः पत्तनोपरि गन्तुकाम राणक20 
निपिध्य खय॑ गतः । |तत्र सभायां श्रीछृणग्रसादेन कुशल पृष्टम-कुमार। किमिति नागतः १। देव  श्रीवीरध- 
बलेन देवगिरेरुपरि वीटक॑ याचितमस्ति | कथम्‌ १-व्ययो बहुः। अतो देवगिरेरुपरि कठकार्थी | ते विना ज्ययो 
न सम्पद्यते । राणकेनोक्तम-यदि तत्र गत: [हतः] स, तहिं व्ययं कश कर्ता ?। केन दत्तेन तिष्ठति -देव [ 
सतम्भतीर्थेन । व्यापारिणः प्ृष्टा:-तस्थ किमायपद्म १ । तेरुक्तमू-द्रम्माणां सहख्त ३०, चाहण (8 शत?) ३२। 
राणकेनोक्तम-यदि तेन पुरेण दत्तेन धनी भवति तहिं दत्तम्‌ू+ | महाग्रसादसुक्तवा तेज/पालो धवलकमागत+ | 25 
राज्ञा पष्यम-किखिल्तज्धस्‌ ) । स्तम्भतीर्थम्‌ | कि तेन १>मया तव लक्ढका दत्ता, परं न खाद्यते न पीयते। 
सर्व भव्य॑ भविष्यति-इत्युक्तवा मन्निणं वस्तुपालमश्ववारे! पश्चाशद्धिः (५०), पत्तिमिः शतद्येन (२००) स्तम्भ- 
'पयितुमायाताः । मं० कुमारदेब्या नमस्क्ृता: | उक्तम-सत्नी नाययो ? | मन्निणं वन्दापयितुं गृहे पादुसवधारयत । गुरवस्ववावास प्राप्ता: 
डपरितनभूमी गताः । तत्न गवाक्षस्थो मन्नी द्विजेवेंप्टितो दृष्ट । तेनाप्यनम्युत्यिता: । पश्चाइलिता:। अथ सात्नोपर्यागद्य आह-मत्रिन्‌ ! 
भव्यमिदम्‌ । एवं तेइझने यदू गुरूनप्यागताजन्नोपलक्षयसि । मन्निणा जन प्रहित्य स्थापिताः । गवाक्षादुत्तीय गतो नत्वाचादीव-प्रभो ! कर्थे 
पदमवधारिताः, च्यावृत्ताश्व । गुरुमिरुक्तम-वर्य ठकछ्ुर चंडप-चेडम्साद-सोम-आशराजतनूद्भवस्थ कुमारदेवीकुक्षिसरोराजहंसस्य श्रीवस्तुपाल- 
खाचास मत्वा समायाताः | परमग्ने मचपगृहं दृष्म्‌। मन्निणोक्तम-एकवेल मध्ये पादुसवधारयत । खकरेणासने दत्ते उपचेशिता: | सम्रश्न- 
यमुक्तम-मद्गहे श्रीमहुरुभिः किमयुक्ते दृष्टम्‌ ? । एतच्छुणुत-“जीवादिशेति० ।? 5 

.._] 73 घनिनो । 2 3 5पराध:। 3 3 आदी देवपूजानिश्चयमकॉर्पीत्‌ू। 4 3 तदनु ऋभेण घतमूलों धर्मंश्र | 3 “आदकें 


_एप छोको नास्ति। १ एतत्समग्न $ १५० ) प्रकरण -?8. आदर्श परित्यक्तमस्ति । || 3 राजसभायां गतेन राणको नमस्कृत:। 
राणकेन कुशरूपश्नपूर्वकमुक्तम-बीरधवलः किमिति नाययो ?। + 3. यदि स्तम्भतीर्थेन ऋद्धिमान्‌ भवति तदुर तद॒स्तु 


५६ . पुरातनप्रवन्धसड्ूहे . 


तीर्थ [ प्रति | ग्राहिणोत्‌ । मन्री तत्र गतः | नियोगिभिरुक्तम-आदी सईदगहे गम्यते, तदलु उत्तारके | मत्री 
अनाकरण्य खोत्तारके गतः। तदलु सईदोडपि मिलितुमागतः। मन्रिणं न त्वो |पविष्टः । मज्रिणा ताहक्‌ 

सम्भांपणं न ऋृत॑ [ परं ] स्तोक॑ गौरव॑ कृतम्‌ | यत३- 

(१४९) “नयथणिहिं रोसु निवारि वयणिहि वरिसह अमिअ रख । 
5 तलि दोरउ संचारि करि कांई जन वीसरह ॥ 

इतो छ्वितीयदिने मत्रिणा सईदो व्याहृतः | जलमण्डपिका द्रम्माणां लक्षेख्रिभियाच्यते । सईदेनोक्तम्‌-अर्पय- 
तान्यस मया त्यक्ता | द्वितीयदिने उक्तमू-ख्लमण्डपिका द्रम्माणां लक्षपश्चकेन याच्यते | तेनोक्तमर-ददत | 
साऊपि त्यक्ता | अपरेष्वपि व्यापारेषु खमनुष्यान्‌ मुमोच | इतः सईदेन खमित्र॑ भृगुपुराधिपति। सण्डेराज: 
शहलु (9 खंडेराजः सांखलठउ ) आकारित+। स जलमार्गेणाश्सहस २, मनुष्यसहस्र ५ समानीय समझ॒द्ग॒तटे 
0 समुत्तीर्ण: | इत) सईदेन मन्री व्याहृतः | शह्द१ समायातो5सति, किश्विदत्वा ग्रेष्यते। मत्रिणोक्तम्‌-असाक द्र॒व्य 
न हि। त्वहृहेउस्ति; त्व॑ देहि। मदीये युद्धमेव | तहिं चलत, यथा युध्यते। मत्रिणोक्तम्‌-त्व॑ खपरिकरेण त्रज, 
वय॑ तु खपरिकरेण यायामः । मत्री अश्ववार ५० मजुष्यशतहयेन वहिनिर्गंतः | बलद्गवय बहिनिर्गतम्‌ | इतो 
मब्रिणा राजपुत्रा व्याहता। । के पूर्वमुत्थापनिकां विधास्यति !। तदलु चालक्येन (8 चौलक्यबंशजेन ) भ्रुवन- 
पालेन वीटक॑याचितम््‌। मया शट्ढी इतः । केनाप्युक्तम-स्तस्य कि ग्रासादं करिष्यति मत्री १ । स किश्वि- 
75 त्कुब्ध। । मज्रिणोक्तम-यदि ते विरूप॑ भवति, तदा तव मालुपाणि निर्वाहयिष्ये प्रासादं च कारयिष्ये । ततस्ते- 
नाश्वोत्थापित+-रे ! यः शह्न स में पुरो भवतु । तदलु एकेनाश्ववारेणोक्तम-अहं शट्ढ! । स भछेन हत्वा पातितः । 
अपरेणोक्तम-सो5पि पातितः । एवं पण्मारिता। । इतः शह्नशरीरे गत्वोक्तम-अहो मया ज्ञातम्‌ | भ्ृगुपुराधिप: 
शद्ठन एक एवं। पर समुद्र्स तीरभावाद्वहव। । अहं हत्वा हत्वा श्रान्तोडसि | ततः पत्तिसिस्तुरज्ग हत्वा पातितः । 
शब्लेन चिन्तितम-मम पण्मारिता।, अख त्वेक। | फर्ल न किमपि विसृश्य निइत्त+ । सईदेनोक्तमर-यदपि तदपि 
20 दवा प्रहीयते । मत्रिणोक्तम्‌-त्वथा5ब्नीतस्त्वमेव देहि | इत्युक्ते स ग्रहितः! खथानम्‌। मज्रिणा श्ुवनपालस 
: ऊद्धुंदेहिक कृत्वा, श्रुवनपालेश्वरप्रासाद्तन्रिमित्तं कारितः। इतो मत्रिणा तेजपालपार्शात्‌ अश्वशतद्ययम्‌, 
पदातिशतपश्चकम्‌ , सौख्यासनमेर्क चानायितम्‌। मज्रिणा पुरान्तवार्त्ता कृता-यद्राणकः श्रीवीरथवल एति। 
इति सम्मुखो निःसृत्तः | सईदो5पि बहुना परिवारेण निःसृतः । आच्छादित सुखासनम्‌, परं राणको न दृए्ट: । 
उत्तारके गतो दर्शनं दास्यति । तत्रापि दर्शन न रूव्धम््‌ | ततः सईदेन भीतेन पुनः शह्ढ/ समाहृतः । यदू युद्ध- 
» सजैभूत्वा समागम्यम्‌ | अश्व सहस्त २, मलुष्यसहख १० दशकेन समाययों । समुद्रादुत्तीव तटे खितः । मत्री 
- ख़परिकरेण बहिर्नि!सृत) । मब्रिणा शह्ृस कथांपितमू-यक्त॑ बलवानसि, क्षृत्रियोजसि, अहं बणिम्मात्रम्‌। तत 
आवयोईन्द्युद्धमस्तु। सो5त्यथ बलवान्‌ हुए+ सन्‌ काहले मत्रिणा सह प्रहर २ अयाचत्‌ । सैन्ययोस्तटखयो युद्ध 
भवति। एवं दिन रे, चतुर्थदिने प्रहरेकसमयें मज्रिणा पाश्रात्यथ्रेन जानुना लचादानात्‌ शहृः पातितः | तत्कारं 
शिरइछेदमकरोत्‌ । ततः शहसेन्य॑ हतग्रहर्त नं रुप्रम्‌। अश्वाद्यादाय मत्रिणा मुक्तम्‌ | तस्तिन्‌ हते सईदो नंप्ठा 
80 समुद्रम ध्ये गतः । मत्रिणोक्तम-त्वां कोडपि न मारयति। सया शट्ढ्ी हत$, त्व॑ं व्यवहारी कथ॑ नए ३ तेनोक्तम्‌- 
यदि मे जीवे5भयं ददासि तदा55्गच्छामि | मत्रिणा तथेति आहृतः। भोजनाथ ग्रहे आकारितः। अद्भमईकैरज्ञानि 
टालितानि । [ तिनोक्तम-मन्रिन्‌ | किमिदम्‌ १ । मयोक्तम-न मारयिष्यामि जीवन्तं मोक्ष्यामि | ततस्त्व॑ जीव- 
नसि | जीवन्युक्तः खयमेव व्यथया म्तः | इतस्तस्य गृहे मनुष्याणि मुक्तानि । धवलके कथापितम-यत्सईदो 
हतस्तस्य॒सर्च्ख राजकुले [ नीतम्‌ ]। परं महान्‌ व्यवहारी तस गशृहधूलिममास्तु | मत्रिणो्ग्रे केनाप्युक्तम- 


# ? आदर्श एतत्पय नास्ति । ॥ एतदुन्तगंता पंक्तिः |? भादु्श पतिता। | एवदन्तर्गतः पाठः परित्यक्तः /? आदर्श । 


चस्तुपाल-तेज;पालप्रवन्धः । ७ 


यत्सईदस्थ बाहनानि एकदा दोलायितुं प्रइत्तानि। वस्तुवापनि (१) ऋृता अग्रे घू(ट धू ? )नि भणित्वा रेणु३ 
क्षिप्ता। गृहगतेषु एष्टम-किसायातम्‌ १ । वही लक्ष्मी । तेनोक्तम-समुद्र्य रेणुरुपि श्रेष्ठा। वखारिभ्ता | एकदा 
दीपो रूमझ्यों लम्नस्त्य तापेन रेणुः खर्णीभ्ूता । स बत्तान्तो मज्रिणा श्रुतः | अतो याचिता। राणकेन दत्ता । 
गृहे टीपिः ऋृता । दृव्य खर्ण च दुकूलमोक्तिकादि ग्रहित॑ राणकपाश्े । मत्री गतः । तत्र कविभिरुक्तम्‌- 

(१५०) मिलिते तइलयुगे तस्मिन्‌ राह्भे च चू्णतां याते । $ 

श्रीवस्तुपालमञन्रिन ! सहीझुखे को5पि नवरद्भई ॥ 
$ १२१) एकदा आतरो आलोचे उपविष्टों । द्रव्य क्र सात्यते १-एवं विमृत्यतोः मध्य॑ दिन॑ जातम्‌ । 

इतो5्लुपमदेज्या चेटी ग्रहिता-उत्तरं जात॑ देवताज्वसरय | तया अलब्धग्रत्युत्तरया खयमेत्य जगाद-अथ 
कोज्यमालोचः $ । यदि कथनयोग्यो भवति तदा कथयत | इतस्तेजःपाले ईरष्यापरे मत्रिणोक्तम-वत्स ! मा कुंप ! 
इयमति दक्षाउस्ति, बुद्धि! एच्छचते । 0 

(१५१) असकृन्सूर्खमप्यन्यं एच्छेत कार्ये सम्र[द्धाति । 

चपला मनसो चृत्तितरृद्धानपि हि झुतछ्यति ॥ 


पृष्टमू-असार्क श्रीन्ययिनान्यायेन वा जाता । अखा। खानमवलोकयावः । भूगता क्रियते जनवेश्मसु वा 
मच्यते | किमपि गृहे नायाति | तया व्याहृतम-यदि मे बुद्धिः क्रियते तदा5क्षया स्यात्‌ । सर्वः कोअपि प्रक्ां 
'च्‌ पश्यति को5प्यात्तु न पारयति | कथम्‌ १। आसादाः कार्यन्ते । उपरि खर्णकलशान्‌ दवा, प्रशस्तो द्रज्य॑ 5 
'सह्बते । सर्वः कोपि वांचयति, अन्न इयदू द्रव्य लभ्म्‌, पर॑ काणवराटकमपि ग्रहीतुं न पारयति। ज्येप्ठेनोक्तम- 
'इद॑ वधूवाक्यमेवास्तु । भाग्यक्षये आत्मीयाप्यन्या भवति । तदनु ख्ात्वा देवताउवसरमाधाय, अक्तोत्तरं पौष- 
शागारे गतो । थद्वुरवों वक्ष्यन्ति सैवोपश्रुतिनें! प्रमाणम्‌ । गरुरवो नमस्कृताः । तैमेणितम्‌ । 


(१५२) कोर विकाशय कुशेशयसंसख्तालिं प्रीतिं कुरूष्व यदय द्विसस्तवास्ते । 
दोषोदये निविडराजकरप्रपातध्वान्ते समेष्यति पुनस्तव क। समीपम ॥ 90 


नमस्कृत्योत्थितो बहिनिगतों । विश्ृणम-आवयोरुत्तकालो न भव्यः | अतो द्रव्य॑ व्ययितुं लगी | [ 25. 
ख्थाने खाने सत्रागार-प्रासाद-पौपधशालां ग्रारेभाते । वर्षमध्ये वार ३े संघाचों | यति १५०० विहरणम्‌। 
8१२२) एकदा मत्री सुप्तोत्यित$ पाथ्रात्ययामिन्याँ चिन्तयति- 
(१५३) आशाराज इहाजनिषछट जनको यस्य प्रशस्थावधि- 
ये.....-कुमारदेव्यथ कृती श्रीम....------- जः। 25 
तेज!पाल इति प्रधाननिवहेष्वेकश्व मन्नीश्वर- 
स्तज्ञायानुपमा गणैरनुपमा प्रत्यक्षरूष्मीर मत ॥ 
(१५४) तेजःपालो5लुशास्ति प्रवरतरमतिवीरराजस्य राज्य 
सामग्रीय समग्रा खजनपरिजनोत्साहसम्पत्तिभिश्व । 
एवं पुण्यर्दिन मे पुनरसमयत॥+ खेदमझो जनोअ्ये 30 
तहुबादेशमाप्य स्फुरितमतिरसावरुतं कम्म कत्तेम ॥ ु 
कब इति विचिन्त्य यावद्वारशालायामागत्योपविष्ट;, तावद्वारपालेनोक्तम-मत्रिन्‌ ! श्रीपत्तनाहुर्वाशीबादकरो नरो 
शेनम[मिलपति] । प्रवेशय । स नरः समेत्य प्रणामपूर्वमाशीर्वाद करेणोदप्रे । 
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(१७७) मनत्रीश ! गुरवस्तुभ्य खस्ति विस्तारयन्तु ते । 
योग्य त्वामेव विज्ञाय येरिह प्रेषितो5स्म्पहम ॥ 
मन्रिणा ससम्भ्रममुत्थानपूर्वक करावायोज्य पत्र जग्रहे। शिरसि निवेश्यावाचयत्‌। तत्र कुशलम्नश्नपूर्वमिद- 
माशीवोदमवाचयत्‌- 
४ [अम्ुष्मिन्‌ य। काले किशलयति कम्माहुततरं० ॥ 
तथा- (१५६) मझुनीनां को हेतुजरठकठिनत्वव्यपग्मे 
भवेद्धूषा येषां खजनपरिहारव्यतिकरः । 
पर धन्यास्तेषामपि वितलुते के5पि झदुतां 
शितां शीतांशुर्यों जनयति यतश्रन्द्रदषदाम ॥| 
0 महामात्य! १२७६ एप संवत्सरोजतिनीतः (९४. तीव्रन्‍)। समयवशेन वर्ष २८ श्रीशचुल्लय-गिरनारयोर्व॑र्त्म 
केनापि न वाहितम्‌ | [725. मत्रिपद बिना मण्डलीं वारमेक गतः नापरः । ] तत्र यात्रार्थे यबतनीयमिति | 
श्रीशवुज्ञयमाहात्म्य॑ चेव्ो- 
(१५७) अचन्नास्ति खस्ति रास्तः क्षितितलतिलको रम्पताजन्मभमि: 
देश) सम्पन्निवेशस्तरिभशुवनमहित) ओऔसुराष्ट्राभिधानः । 
पर यस्योत्रे! पश्चिमाम्भोनिधिरपहरते छोलकलछ्लोलपाणि 
प्रस्फूजतफालफेनोल्वणलवणसमुत्तारणैदंष्टिदोषान ॥ 
- तत्र तीर्थानि- 
(१७८) अश्रीशचज्जय-रैवताभिधगिरिहन्द्वेडत्न यात्नोत्सवं 
दानन्नह्मतप+क्ृपाकृतरतियं! सन्‍्मतिः सेचते । 
20 तीथ॑त्वातिशयेन नारकगरतिं तियग्गति च धरे 
नो कस्मिन्नपि जन्मनि स्ण्शाति स प्रध्वस्तदुष्कम्मंतः ॥ 
(१५९) फणिपति-मघवाद्या यत्र देवा; समेयुभरत-सगरखुख्याश्रक्रिण; क्षोणिशक्रा; 
नमि-विनसिझुखास्ते सवंविद्याधरेशा दशरथरुत-कुन्तीनन्दनाद्ाश्र भ्ूपा। ॥ 
(१६०) एघु श्रीजयसिहदेवन्ट पतिस्तीर्थेषु यात्रां डयधात्‌ 
25 सिद्ध प्रोद्धरधम्म भूधर शिरःकोटीर रलांकुरः 
राजर्षिस्तु कुमारपालविपुलापाल+ कृपाछ कलो 
कृत्वा सद्भमिहोपदेशवचसा श्रीहेमसूरिप्रभोः ॥ 
(१६१) सद्डछोे वाग्मटदेवेन तथा चक्रेडन्न मश्जिणा । 
भविष्यतामतीतानाझुपसान यथाउभमवत्‌ ॥ 
तेषु तीर्थेष दुष्कालबशात्‌- 
(१६९२) स्वायूइद्करइ्ःकुदनरता सादज्लिकाः स्युत्चंका 
घूका घघेरधोरघोषविषमं गायन्ति नीडस्थिताः । 
सभ्य(द्यः ?)व्याघवितीणमांसविघसा ऋरूत्यन्ति नित्य शिवा: 
फेरूणामिह बन्दिनां कलकल$ प्रेक्ष्योत्सवः स्यादिति ॥ 
| एतदन्तगेताः पंक्तयः 78 आदर्शे न विद्न्ते | * 7२४ तीर्थेयोमीहात्म्य ऋणु । 
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(१६३) [नियड्यरप्रणासा जणणी पुत्त चएइ विलवंतं । 
मणुयाणि साणुसेहि निसायरेहिं व खज्जति ॥ 

(१६४) ।पलल्‍्योपससहसक ध्यानाछक्षमभिग्नहात्‌। दुष्कस्म क्षीयते मार्गे सागरोपमसंज्ञके ॥ 

(१६५) +शइुखये जिने दृछ्टे दुर्गेतिद्वितय क्षिपेत्‌। पल्योपससहस्र तु पूजा स्नाज्रविधानतः ॥ 

अत एवंविधानिं तीथोन्यपूजानि यात्राये यतनीयम्‌ । ठ 

8१२३) तदलु मत्रिणाज्माणि-शुरूणामाकारणं प्रेष्यते । आनायिता। । शुमे सुहूर्त देवालयः आरूघः । 
सर्वदेशेषु कुद्डुमपत््यः प्रहिताः । 

(१६६) वाहनोषधिपाथेयसहायबृपभादिकम । 
यद्यस्य नास्ति तत्तस्मे सर्वे देय मया झुदा ॥ 
[7 इति थ्रुत्वा महद्धंयो ] छोका यात्राये मिलिताः | इतश कलिगेलगर्जितमकरोत्‌- 70 
(१६७) 'रे रे वातूललोकारत्यजत निजनि्ज स्वेधा घम्मकृत्य 
कार्य चेज्नीवितव्यरिह कलिसुभठः कुदध एवास्मि यस्मात्‌ | 
-निल्य॑ श्रीसछुलोकाः कुरुत नवनव निर्भया धर्ममेष 
पराप्तोडह वस्तुपालः कलिन्धपहदये निदय॑ न्‍्यस्थ पादम्‌ ॥ 
(१६८) “किमिह कलिनरेन्द्रं नेव जानाति सो5यं यदज्तुचितमिवोचेघैमेक़ृ्य तनोति /._ 75 
“असुमलुपससरत्य धम्मेकस्मेंकक््॒ल कलिकवलनकालं वेत्ति नो वस्तुपालम्‌ ॥ 
(१६९) गुरवश पर+शतास्ते पर/!सहरस्स्थ साधवः खुधियः । 
गहिणस्तु परोलक्षाः सल्ले ओआीचस्तुपालस्थ ॥ 

जने मिलिते शुभे लगने ग्रखाने जायमाने. . .. . - - .कथिदाह- 

(१७०) कान्‍्ते कानते शीघ्रमागचछ शीघ्रम्‌. आएसं से देहि इत्थम्हि णाह। 90 
कीटग्‌ रम्ये पदुय देवालय त्वम्‌ ?. धन्नों रंती कारिय जेण एय ॥ 

[7%, इतः सद्ठपूजाथ पूर्व देवालयों रथे खापितः । उपरि च छत्रत्र्य शृतम्‌ | चामराणां व्यजनमविध- 
चामिः ऋृतशृड्डाराभिः आरव्धम्‌ । ऋृतश्द्ञारो घुधरमालादिना कोसुम्भवस्ैथ धतो इपभो। मागेणजनिः 
ग्रारूध$ कीर्तिकोलाहलः । मिलिता मज्रिणामलु अश्ववाराणां सहस्रा। । प्रारव्ध सख्लीजनेन गीतम्‌ | वादितानि 
भेयांदीनि मझलतुसोणि |] एवं चलति देवालये दक्षिणदिग्भागे दुर्गा जाता। मज्िणोक्तम-खिरीभवत |25 
तत्रेको मारवः क्षत्रियो मत्रिणा पष्ट-भो एपा कि वक्ति!। देव ! इये नूतनगृहे निष्पद्यमाने द्वारशाखोपरि 
खिता सुदिता खरं विधत्ते | तत्र साऊू बार घर ( 75. दादश घरेण) उपविष्टास्ति । भवतामित्थ १२ ॥ यात्रा 
भविष्यन्ति [ 75. एपा ग्रथमा तासां मध्ये ।| तदल्ु बहुसरीणामजुमत सप्तशतानि देवालयानामग्रे चलन्ति | 
[7&. कुहाडीया ५००, कुंदालीया ५०० मार्गसारणाय | शकठ ४०००, सुखासन ७००, श्रीकरी १९००, 
स्रीणां श३३, त्रतिनां २९००, क्षपणक ११००, भट्ट २३००, देवालां ६०, वाहिनी १८०, जेनयाचक 80 
४५०, तुरंगम ४०००, भनुष्य एवं कारह ७०००० एवं सामग्या चचाल ।] परतीर्थिकान्‌ कन्दल॑ कुवाणान्‌ 
वारयन्ति | एवं श्रीसद्: शबरुल्लयाधो वद्धौपनिकानि कृत्वोपर्यारूढ। । तत्र- 

(१७१) ण्हार्ण कुंकुमकदमेहि विहिय॑ कत्थूरिआहि कर्य 
चंग॑ अंगविलेवर्ण विरइआ पुप्फेहिं पूआ वरा। 
स एपा गाथा .९8, जादर्शे एवं उपलस्यते। + इद पच्द्वय 5. आदुर्शे नास्ति । 4 .?8, डेदशे ढुःकाले तीयो०। 
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रंसाविज्मसलालसेहिं ललनालोएहि नहं कर्य॑ 
देवेसस्स महाघथा खुहमया पद्दछुएहिं कया ॥ 


ईतत्र देवविज्ञप्तिः- 
(१७२) आय कस्य न वीक्षित क न कृता सेवा न के वा [स्तु]ता- 
्ठु स्तृष्णापूरपराहतेन बिहिता केषां च नाभ्यथना | 
तत्‌ त्रातविमलादह्रिनन्दनवनीकल्पैककल्पद्गुम ! 
त्वामासाद्य कदा कदर्थनमिदं भ्यो5पि नाहं सहे ॥ 
मुत्कलापनकाव्यम्‌- 
(१७३) ओगर्वोष्मभिरुष्मकेषु धनिनामीष्यानलज्वाल्या 
0 जिहालेषु मगीटदशामनुदायादूमायितेषु द्विषाम । 
वक्रेषु ग्लपितामिमां ज्िजगतीं निस्तन्द्रचन्द्रोदये 
देव! श्रीविमलाद्रिकेतन ! कदा दास्ये त्वदास्थे दृशाम्‌ ॥६ 
[7&5. एवमारात्रिक कृत्वा श्रीजिन॑ सुत्कलाप्य] तले साधर्मिकवात्सल्यं सह्ृपूजादिक च विधाय रेबतो- 
परि ततश्चाल | 
75 6१२७) [7. इतः केनापि चरटकेन दुर्गबलात्‌ सहमध्ये चौरिकी कृता । मब्रिणा स प्राकारो रुद्ध | उक्त च- 
(१७४) मह वयरियरस ठा्ं बिआ ज्ति अवराहकारणं एय॑ । 
पायार॑ परिचुन्निय संघ संचारइस्सामि ॥ 
इत्यमिधाय दुर्ग चूर्णयित्वाग्रे अस्थितः |] कियह्लिः अयाणकैजीर्णदुर्ग आप । जीर्णदुर्गेड्टादशग्रासादेषु चैत्य- 
परिपा्टी ऋृत्वा (72४. जीर्णदुर्गोपकण्ठे खय॑ वासिते तेजलूपुरे आवासान्‌ दत््या कुमारदेवीसरसि खात्वा खर्य 
20 कारितश्रीपार्थनाथचेत्ये महिमाँ विधाय ) यावत्पर्वतोपरि चलितुं सन्नद्धस्तावदेकाकिनों त्रतिनः प्रोक्ताई-अत्र 
वस्नरपथतीर्थे पद्याग्रत्यासन्ने मुण्डिके जन २ ग्रति द्रम्माः पश्च २ याचन्ते । तान्‌ भवतां के ग्रदायति १ । यथा 
जानीथ तथा कुरुध्वम्‌ । तेरुक्तम-मत्रिन्‌ ! तवाज्ञा भवति तदा व्य॑ वारयामः | मत्रिणा ओक्तम्‌-कुरुत यद्रो- 
चते । पृष्ठिसक्षकोहम्‌ । ते सजीभूय पूर्व चलिताः । भरटकेरुक्तम-सुण्डक॑ द्वा त्रजत । तैरुक्तम-ुण्डे केशाः 
सन्ति । ते5ग्रेषपि दत्ता; | भवतां कि दबह्म। ? | तेः सह कलहो जात; | कुट्यित्वा त्रतिभिः पातिता।। मन्ि- 
25 णोड्ग्रे राबां कतुमागताः । मज्रिणा व्रतिनो हकिता।-कथमेवं कृतस्‌ ! | मजिन्‌! इयतीं भूमिं यावदतिक्रम्या- 
गताः | देवनसस्क्ृतिं विना कथ॑ं शुज्यते-इति सश्विन्त्य चलिताः । एमिर्निपिद्धा। । देवदशनोत्कण्ठया कल्येजपि 
न थुक्ताः | अत उत्कण्ठिता; । पर बुश्नक्षिता। । एतेपां कि दक्मः । सुन्दर न ऋृतम्‌-यत्मथमतो्प्यमी रुद्धा। । 
ममाग्रेडपि वार्ता न ऊता। तेरुक्तम-सब्रिन्‌ ! देवस्थ एप राग केनाप्यपाकत्तु न शक्यते । मच्रिणा प्रोक्तम-सम 
भोजनदानावसरो न पुनरद्र॑व्ययय । भट्टान्‌ छ्िजान सर्वानपि प्रथरू प्रथरू थराचध्वम्‌ । तेरुक्तम-असाभिः 
30 कथ॑ गद्यते । त्वयैवालुमता यच्छन्ति | मदज्िणा व्याहृतस-सर्वः कोडपि यच्छतु, नाह वेजझि । भट्टायरा ऊु+- 
कोउ्सान ग्रहीष्यति स ऊर््रीभवतु | मत्रिणा ततो व्याहृतम्‌-यदि मम भणितं कुरुत, तदा बः कंदर्ल निर्वाह- 
यामि । [72. एकेन ग्रामेण यदि रतिं कुरुत ।] ततस्तेभ्यो जीर्णदुर्गश्रत्यासन्न॑ ग्राम वितीय पह्की विदारितः । 
सर्व को5्प्युपरि गत्वा समाधिना देव॑ बन्दितुं रुग्न। । तत्र- 
$ एतदुन्तर्गतः पाठ; 78, आदुर्ण द्यक्तः । 


वस्तुपालतेज3पालप्रवन्धः । ६१ 


(१७७) गम्भीरगेयभरगज़िरवो सुवन्नालंकारताररुहविज्जुलयावयासो | 
दूराउ उन्नययरों झुवि तावहारी संघो घणु घ घणदाणमिसेण बुद्धों ॥ 
मुत्कलापन काव्यम्‌- 


(१७९) खामिन! सम्रद्रविजयात्मज ! विश्वनाथ! न प्राथयेडन्यद्हि किन्तु तव प्रसादात्‌ । 
एते मनोरधमयास्तरवों मदीयास्व्वदरनाम्तरसे! सफलीमभवन्तु ॥ 5 
तत्र पूजारात्रिकादि कृत्वा मत्री सद्बेन सह देवपत्तन॑ गतः | तत्र चन्द्रम्रभ-प्रभासादिषु तीर्थेपु महिमां 
कृत्वा सोमेश्वराभोग॑ विधाय धवलक प्राप्तो मत्री । 
(१७७) लिखतु लिखतु घाता दुलिपिं मालभित्तो मजतु मजतु सर्वोष्प्युग्रभाव॑ ग्रहों वा। 
परमयमिदह यावद्वस्तुपालः कृपाछने भवतिे खलू कष्ट विषछपस्यास्य तावत्‌ ॥ 
(१७८) या ओऔरी; खय॑ जिनपते। पदपझसझा भालस्थले सपदि सद्भमिते समेता। 0 
आीवस्तुपाल ! तव भालनिभालनेन सा सेवकेपु रुखमुन्मुखताझुपैति ॥ 
(१७९) 'पाणिप्रभापिहितकल्पतरुप्रवालश्रीरुक्यभूपतिसभानलिनीमरालः 
दिकक्‍्चकऋवालविनिवेशितकीत्तिमाल! श्रीमानयं विजयतां भ्ुवि वस्तुपालः ॥ 
(१८०) सोरभ्यमाल्ग़णमालतमालका. . .वयोमान्तरालक्कतफालयशोमरालः 
जीमूतकालरिपुकी त्तिर्णालिनीनां श्रीवस्तुपाल विजयी चिरकालमेधि ॥ 5 
“एवं कवीनां तत्र वाक्यानि । 
$ १२५) इती [778. सह सम्भोज्य, वस्भरादिना सत्कृत्य च] बसाह आभडतनूज॑ सा० आसपाल आहयो- 
वबाच-भो$ ! त्व॑ वसाहपुत्रः (7 वसाहसुझ्यः) सद्सुख्यस्तव शजुज्ञये कि लग्मम्‌ १। द्रम्म चत्वारिशत्सहसाणि 
(४००००), रेतके त्रिंशत्सहस्लाणि (३०००० )। देवपतने कि १ | तेनोक्तम-तत्रासाक॑ तीर्थअपिकतरम  । 
मत्रिणा व्यतिकरः श्रुतः । यहुरुणा ब्राह्मणेनोक्तम-प्रियमेलके ख्लान॑ तदा स्थात्‌, यदा पूर्व॑तीर्थव्ययग्रायश्रित्ते 20 
लक्ष॑ विजिभ्यो दुग्घेन प्रक्षाल्य ददासि | तेन खीकृतम्‌। मज्निणा ग्रोक्तम-शच्ुल्लय-रेवतकस प्रायश्रित्तग्राहके मयि 
सति छविजानां कर्थ वितीर्णम्‌ १। यदि दण्डयिप्यामि तदा जनापवादः । पर त्वमच्व्यमुखः | तब पित्रा एका 
कोटी+, ८ रक्षा! (73. पोडश लक्षा$ ) धर्म्मन्यये कृता।। त्वमेवं कुरुपे । त्वमपाहयो5तःपरं सद्दचाह्मथ् । 
इत्यभिधाय विसृट्ो जनः। [778. स मत्रिचरणयोः पतित्वा लक्षद्दय॑ तीर्थेपु वितीय सद्ठमध्येड्भूत्‌ । विश्ाणां 
नामानि न गशृह्राति । मज्रिणा अन्येजपि सछलोकाः सम्भूष्य सम्भूष्य प्रहिता। । ] 25 
$ १२६) [(एकदा देवपत्तनात्पतितान्वया ईयु;। मज्निणोक्तम-देवो भव्यरीत्या पूज्यमानोउसिि ? | तेरु- 
क्तमू-न । कथम्‌ १- 
(१८१) नादत्ते भसित सितं सचिव ! ते कपूरपूर स्मरन्‌ 
कौपीने5पि च कुपष्यति प्रधुरसों शंसन दुकूलादिके । 
दिग्धो दृग्धरसेजलेपु विमुखः आऔीवस्तुपाल! त्वया 80 | 
कपूरागरुमोद्तिः पशुपतिनों गग्गुल जिघरति ॥ 
तेपां सहस्ता दश दत्ता; | 


+ एतानि पद्मयानि 28. भादर्श त्क्तानि। $ एवदन्तगेत वर्णन 08, भादुर्शे एवोपलमभ्यम्‌। 


६४ पुरातनग्रवन्धसड्रहे 


६ १२७) एकदा भजत्री तेज/पालो भृगुपुरमायातः । तत्र श्रीम्रनिसुत्रतचैत्याचायें! श्रीरासिछृत्ररिभिरुक्तम- 
मब्रिन्‌! सन्देशकमेक श्रुणुत | आदिश्यताम्‌ | अद्य पाथ्रात्ययामिन्यां इद्धा बुवत्येका समेत्य आह- 
(१८२) तेज)पाल! कृपाछुघुय ! विमलप्राग्वाटवंशध्वज ! 
ओआीमन्नम्वडकीतिरद्य चदति त्वत्सम्मुख मन्मुखात्‌ | 
हि आजन्मावधि वंशयष्टिकलिता भ्रान्ताइहमेकाकिनी 

चृद्धा सम्प्रति पुण्यपुञ्ध! भवते सौचर्णदण्डस्ण्हा ॥ 

इत्युक्ते मत्रिणा देवकुले देवकुलिका ७२ सहिते दण्ड-कलशाः सुवर्णमयाथकार | तसिन्कारिते तेरेव उक्तमू- 

(१८३) कं के देशमहं न गतः कोतुकलो भाविष्ठः 

त्यागी तेज: पालादपरः को5पि न दृष्ठ; ॥ 

70 $१२८) अथैकदा एकोदनियोगी गले सराब॑ वद्धा मत्रिणमायातः । प्ष्टम । देव | द्वारत्रिशत्सहस्राः श्रीपत्तने 
नृपवेदसनि देया३ । स्वां सुंस्मृत्यायात्३ । सक्चिणा सहस्त १० दापिता। । श्रीसतम्से भूगो श॒स्वा अस्यान्‌ 
द्वादशसहस्रानानीय चिल्तितम-याज्थयान्ये न भविष्यन्ति ।....«-««-**- अग्रेषपे ग्रहीत्वा पुनरपि याचन्‌ न॑ 
लजसे १। तेनोक्तम-देव ! 

(१८७४) हछृदि त्रीडोदरे वहि। खाभावादुत्थितः शिखी | 
75 इति मे दग्धलज्ञस्य देही देहीति का ज्पा ॥ 
मत्रिणा भ्रुत्वोक्तम-कियन्तोज्वशिष्यते १ । देव! दश सहस्रा;; द्वादश मिलिताः । त्वां विना शेपेम्यः 
विमोचयति । मत्रिणा दश दापिताः । पुनरुक्तम-निवाहं कथं करिष्यसि? । देव! काष्टतृणान्यादाय वात्तिष्ये । 
मत्रिणा सहस्ला्क॑ निवोहाय वितीये ग्रहितः 
$ १२९) को5पि विम्नो मत्रिसभायामागतः । मज्रिणा उपवेशित इतस्ततो विलोक्य ऊचे- 
90 (१८०) अन्नदाने पयः पानेदेमेस्थानैश्व मूतलम । 
यशसा वस्तुपालेन रुद्रमाकाशमण्डलम्‌ ॥ 
कुत्रोपविश्यते ? । पुनर्वदेति सम्येरुक्ते नववारस॒क्ते खिन्र/ | नव सहस्रा दत्ता $ । ] 
$ १३०) अथैकदा वामनखलीवास्तव्येन यशोधरेणोक्तम- 
(१८६) श्रीवस्तुपाल तव भालतले जिनाज्ञा वाणी मुखे हृदि कृपा करपड्नजे श्री । 
25 देहे चति्विलसतीति रुषेव कीतिं पेतामहं सपदि' धाम जगास नाम ॥ 
सहसख्र॒ १० दत्तिः | प० माधवोक्ति: ४ 
सरखतीसद्भतकास्तमूति. ........ ॥ 
द्रम्मसहसत्र ४० दत्ति।। 
$ १३११) हठितीययात्रारम्भे श्रीनरचन्द्राचार्यरुक्तम- 
30 (१८७) लक्षिम! प्रेयसि! केयमास्यशितिता वेकुण्ठ कुण्ठोष्सि कि? 
नो जानासि पितुर्विनाशमसमं सड्डनेत्थिते! पांझुमिः 
सा भीर्भीर! गसीर एवं सविताध्म्भोधिशणिरं नन्‍्दतात्‌ 
सद्भेशों ललितापतिजिनपतेः स्वात्राम्वुकुल्यां सजन॥ 


बस्तुपाल-तेजःपालप्रवन्धः । ६३ 


(१८८) गौरी रागवती त्वयि त्वयि दपो वद्धादरस्त्व॑ पुन- 
भेत्या त्व॑ च समुछसद्य॒णगण+ किंवा वह च्रूमहे। 
आीमअीश्वर ! नूनमीम्वरकलायुक्त च ते युज्यते 
वालेन्दु चिरमुच्के रचयितुं त्वत्तोडपरः कः क्षमः ॥ 
तदलु मनत्रिणा पदोषवेशन कारितम्‌ | 5 
पातालान्न समुद्भधुतो चतत बलि० । इद कक्ृणकाव्यम्‌ । 
8१३२) अथ पादलिप्तपुरे रुलितादेवीश्रेयसे सरोड्करारयत्‌ । 
(१८९) “पुण्डरीकनिवहैविराजितं घुण्डरीकगिरिराजसत्रनिधों । 
वस्तुपालसचिबवेन कारित भाति यत्न ललिताभिर् सरः ॥ 
कक कक 5 पल मल मम मिलिए व लत शक 80 
(१९०) दहनेन विनाशितं पुरा सचियोी सचरितत्रताविमो । 
अचलेग्वरनालिसण्डपं रचयामासतुरेनमबुदे ॥ 
(१९१) वस्तुपाठ्सचिवेन कारितं हेमदण्डकलठोः [ सुशोभितम ] | 
[ अवुदाद्ि |शिखरे सनोरम नेमिमन्दिरमिद विराजते ॥ 

8१३३) एकसिन्नवसरे सुराष्ट्रायां सद्दे त्रजति सति अग्रेसरेरेकाकिभित्रेतिभिवांदिकासु भार्गस्योपद्रवे कृते 5 
तपोधनिकेरेत्य मन्रिणो&्ग्रे रावा ऋृता | मन्रिणोत्तारके कृते अजुपमदेव्यग्रे कथापितम्‌-यद्द्य एकाकिनां विहरणं 
न विधेयम। अपरे सर्वेडपि विहृत्य गताः | «*-««- अनायाते अनुपमदेव्या नगोदरं वन्‍्धो; समवेविच(ह)२रणं 
तेपां कारितम्‌ | खयमवेल भोजनार्थमुपविष्टा । मत्रिणोक्तम-यो शहे रूघुश स वहिवातिन नीयते | असामिः 
कैनापि हेतुना वारितम्‌ | इत्थं कियन्ति दिनानि निर्वाह यास्ति | तया तत्काल खाल त्यक्तोक्तम-पहुवतां 
बालत्वे जात॑ तत्कि विस्मृतम्‌? । किं तत्‌?। धवलकके वसतामेकदा अवेर्ू तपोधनों मार्गशान्तो भवतां शहे20 
समेत्य धर्म्मलाभोक्तिपूर्व स्वितों । तदा करुणभक्तानि- -----समायान्ति । नापरं किमपि शहे । सर्वः कोअपि 
भुक्त्वोत्यितः । अतः श्शुरेण नेत्रमीलन कृतम्‌। श्रश्ूनीचेरवलीक्य खिता । युवामधोज्वनों जातों । ज्येष्पली- 
सहिता अहँ कटिकापाश्ात्ये उपविष्टा । तपोधनी अलब्धोचरों गतों । तदा युवास्यां यदुक्त वरत्कि न सरतः - 
घिगसाक॑ जीवितम्‌ | भृदज्ञ (725. मातद्ग ) सापि गहे भुक्तोत्तर ग्राप्यते। वय॑ तेपामपि निकृष्ठा/ सः। 
यद्यवनिर्विवरं दचे तदा पाताले विशामः । अवेलमायातों यती इवत्य॑ व्याइत्य गतों | स कोडपि क्षणो भविता 25 
यत्र वयमपि किमपि कु क्षमा भविष्यामः । नून॑ तझूवतां विस्थृतम्‌। यदय ऋद्धिं आ्रप्य ईदर्श विम्रशत । 
भवतां ददतामेव श्रेयः | इति थ्रुत्वा मत्री हृष्टः । इत्युक्तम-ममाग्रे तपोधनरावा केनापि न कार्या। ततो 
दर्शनिभिः सर्वे! पड दर्शनमाता' इति उक्तम्‌। तस्या। कह्कणकाव्यमिदस- 

(१९२) पश्चादत्तं परेर्दत्तं लभ्यते वा नवा खल । खहस्तेनेव यदत्त तदृत्तस्पलभ्यते ॥ 

$ १३४) तया विमलाद्रों नन्‍्दीश्वरोद्यापने नन्दीश्वरप्रासाद! कारितः | तत्रोद्यापनं कृतम्र । अन्रेव विमला-80 
चलेजलुपमसरः कारितम्‌। तसिन्‌ भरिते केनापि चारणेनोक्तम्‌- 

(१९३२) भाऊ 'भरहिं काई सेक्तुंजि सर न काराविड । 
जाणिउं ईणइ ठाइ अम्गह अणुपसडी किउ॑ ॥ 


# ]08, जादशें एवेदु पद्च श्राप्पते । | एतत्पच्द्व्य |?5, भाद्श परित्यक्तम । 


६४ पुरातनप्रवन्धसड्ड दे 


एकवीसवारभणनेनेकविंशतिसहस्ता दापिता मत्रिणा । 
6३१३७) एकदा वटकूपपुरेब्लझ्लारिण/ श्रीमाणिक्यसरय+ सन्ति । ते मनत्रिणा आकारिता अपि नागताः | 
मत्रिणा खरूपेण कथापितमू- 
(१९४) उत्छुत्योत्डुत्म गति कुषेन गवाद्खवजडवबुद्धि! । 
वदक्ूपकूपमध्ये निवसति माणिक्यमण्डूकः ॥| 
पुनराचार्यः प्रतिखरूप प्रहितम्‌-- 
(१९५) शुणालीजन्महेतूनां तन्तूनां हृद्धिपाटयन। 
वंशाद्धांद्धपरिस्फूरत्यां रे पिख़्नन ! विज्ञम्भसे ॥ 
मत्री किश्विह्॒पितः सतम्भतीर्थपोपषधागारं छुण्टाप्येकत्र वस्तु दप्न । आचार्यास्तदलु समायाता मिलिताः 
0 भ्न्रिण: । उक्त च-मत्रिन ! सद्चभारोद्धारधुरीणे त्वयि कथमसाकं पोपधागारे उपद्रव। । मत्रिणोक्तम-पूज्या- 
नामनागमनमेव हेतुर्नान्‍्यत्‌ । पुनः सर्वमष्पितम्‌ | संघाचोसमये तैव्योहतम्‌- 
(१९६) एक वासः सुरेदीः कृतसुक्ृतदातैजन्मकाले जिनानां 
दत्त दीक्षाक्षेणे वा ध्वजवसनमथो एकमेवाम्बर च। 
खूर्यादीनां ग्रहाणां पुनरपि विधिना दत्तमस्मिन क्षणेड्सो 
5 सत्पाज्रैस्नरि यच्छन्नधरितछुरपो नन्दतादू चस्तुपाल+ ॥ 
तदनु ते पुस्तकादि दत्वा क्षमित्वा च अ्हिता। । 
$ १३६) तथा यत्र यत्र प्रासादं कारयति तत्र तत्र निधि! अकटीभवति। एकदा श्रीशचुल्ञये श्ज्ञोपरि कपर्दि- 
यक्षप्रासाद; प्रारव्धः । पापाणान्‌ विदाय मण्डयध्यम्‌ | चिन्तितम-कथमत्र निधिः अकटीभविष्यति । मूलादपि 
टह्लिकाभिविंदाय पापाणे द्विधाकते सर्वेर्प्यन्तः सप्पों दृष्ट । तदा मन्री तत्रासीत्‌। खयमायातस्तदाश्रयविदोक- 
20 नाय । यावत्पश्यति तावदेकावली हारः । करेण ग्रहीतः । सर्वेरपि दृष्ट/ | तत्र पपाठ कपर्दिस्तुतिमू- 
(१९७) चिन्तामणि न गणयामि न कल्पयामि कल्पद्ुुर्म मनसि कामगवीं न वीक्ष्ये। 
ध्यायामि नो निधिमधीनगरणातिरेकमेक क्प्दिनमहर्निशमेव सेचे ॥ 
तदलु ग्रासादः कारितः । 
$ १३७) एकदा मजत्रिणा चिन्तितम-यं श्रीशजुज्ञये कर्म्मखाये मुच्यते स देवद्रव्य विनाशयति । एवं 
9 विचिन्त्य॒पोषधागारे श्रीविजयसेनसरिपा्थे समेतः । शुरवों बन्दिता। । लघ्बाचार्या। श्रीउद्यग्रभस्नर- 
यो5पि । ते तु मन्रिणा सप्तततयोजनानामन्तयः को5पि विद्यात्‌ तमानीय पाठिताः सन्ति | तपोधनानामपि 
पश्चविंशतिनमश्षकार । तपोधनमेक इद्ध शान्त॑ नमस्कारपरावर््तनपर॑ दृष्ठाउज्-भगवन्‌ ! देवद्रव्येण 
रक्षितेनोपेश्षितेन वा श्रेय/ १ । यदि रक्षितेन तशेसझुं इद्ध यरति प्रसादीकुरुत | ये शब्ुज्ञये नयामि । अपरे तत्र 
भछ्षका। । गुरुभिरुक्तम-न युक्तमेतत्‌ | बलादपि मानिता शुरुवः । तेस्तपोधनाग्रे श्रोक्तम-यन्मन्री वक्ति तत्का- 
30 यम । तेनोक्तम-भगवन्‌! दीक्षा मया निस्तारार्थ जग्रहें । तत्र द्रव्याशनेन कं मलिनयामि ! मब्रिणा श्रोक्तम- 
एतन्मालिन्यं न किन्तु भूषणम्‌, चेत्यद्रव्यरक्षणेन । आग्रह कृत्वा प्रहितः। स खद्शनमार्गसो देवलेखक विलो- 
कयति । एकदा आदेशवत्तिभिः खादकैरुक्तमू-भगवन्‌ ! यू तीर्थमठपाः । भवतां पार्थे देवनमख्ागताप्टकुरा 
व्यवहारिणश्रोपविशन्ति । एमिममलिनेर्जीणैंश्रीवरे्व्यं न । वस्रमध्ये कि दूषणम्‌? । मनोहराणि वर्साना]नि परि- 
] . 8 दीक्षा नमस्फारपरावतंनार्थे ग्रहीता । 2 3 दर्शनाचाररतः । ः 


वस्तुपाल-तेज:पालप्रवन्ध; । ६५ 


दधत । तानि ग्राहितः । तथाकृते पुनरुक्तम-अनेके जना भवतां सह पर्यालोचं कुर्वन्ति, तत्कथम॒द्गीते बदने 
भव्यम्‌? | पश्चात्ताम्बू्ल आहितः । उक्तम-अत्र भवतां भिक्षावेला तया कर्म्मखायान्तराय स्थात्‌, रसवतीमा- 
खादयतां कि दूषणम्‌१। तछोछ॒प कृतः । भगवन्‌! विलीकयत-पादेन चड्मूमणं भव्य वा सुखासनेन १ । तमपि 
कारितः । एकदा सुखासनखः पालीवाणके जने; पश्चदशमिः सह गन्तुं अब्ृत्तः । मत्री कृतघोतवसनः कृतसु- 
खकोशः पादचारेण सम्मुखो जातः | मत्रिणा प्रएम-केज्मी !। अग्रेसरेरुक्तरु-असो भवत्महितों मठपः | 
मत्रिणा सुखासन ख्ापयित्वा वन्दितः | उक्तमू-तले काये कृत्ा पेगेन पादमवधारणीयम्‌ | स लजजितः । 
तत्रानशनमादाय खितः । उपर्याकारितोडपि नायाति | उक्तश्च-मयाउनशन जग्रहे | इयतां यतीनां मध्यादहं 
मत्रिणा ओपितः । समाप्ययमाचारः । गुरूणां भवतां चा5्सं कथ्थ दशयामि ?। अन्योज्च्र कार्यकर्ता वीक्ष्यः | 
उपरि गत्वाउ्नशर्न परिपाल्य दिवंगत: । मन्री तु यात्रां कृत्वा पुरमेत्य गुरूणां सकर्ू तद्दुत्तमाचखू्यों। [ 722. गुरुमिः 
ग्रोक्तम-मा5तः पर कोडपि साधुथ्रैत्यद्रव्यचिन्तां करोतु | एपोडपे ईदशो जातः । ] 0 

$१३८) अथ महं० अनुपमदेज्या १२९२ वर्ष पश्चमी-उद्यापनं कृतम्‌ | तत्र समवसरणानि २५, श्रीशचुल्नय- 
तले वाटिका ३२, रेचते १६, तेजलपुरे पौषधागार-कुमरसरःसहितं देवकुलम्‌। झीझरीआग्रामे प्रासादः, सरोवरम्‌ , 
वापी च। छूणिगवसहीग्रासकृते डाक-डमाणीग्रामहय दत्तम्‌ । तपोधनोपकरणानि नाम्ना पात्राणि दोरु-झोली- 
डांडाग्र ० ग्रामाणि | कोअपि यात्राः १३ वक्ति । 

( अत्र 3 आदर्श एतद्णन विशेषविस्तरेण लिखित लभ्यते; यथा-) 5 

6 १३५९) [तथा महं० अनुपमदेव्या १२९२ पंचमी-उद्यापन कृतम्‌ । तत्र २५ समवसरणानि पश्चवर्णानि कार- 
यित्वा श्रीम्ूरिभ्यः प्रदत्तानि। एवं २५ महं० कुंमारदेव्या; पश्चविंशति महँ० ललतादेब्या। तथा महँ० आसराज- 
बसही कारिता मा(पि?तुः श्रेयसे च। महं० महछदेवश्रेयसे मं" छूणिगश्रेयसेड्चुंदे। तथा सप्तमगिन्यस्तासां श्रेयसे 
सप्त प्रासादाः । तासां सखीनां श्रेयसे सप्त देवकुलिकाः कारिता; । श्रीशत्रुज्ञयतले वाटिका ३२ जमगन्नाथपूजाये 
कारिताः । रेबते पोडश | तथा श्रीतेजलपुरं प्रासाद-पौपधागार-कुमरसरःसहितम्‌ | तथा झ्ींझरिआग्रामे प्रासादो 20 
वापी सरश्र | अबुदे छूणिगवसब्यां श्रीनेमिपूजाये डाक-डमाणी इति ग्रामहर्य ददों । तथा तपोधनोपकरण १४ तेपां 
नाम्ना दोरउनझोली-डांडाग्रभ्नतीनि प्तिग्रामाण्यय्ापयत्‌ । एवं सर्वकीर्तनानि १९५००० विम्बानि शैल-पिचलम- 
यानि । १८ कोटि, ९६ लक्ष शत्ुज्लयपदे। १९ कोटि, ८० लक्ष गिरिनारपदे। १२ कोटि, ५३ रक्ष अर्नुदपदे | 
९८४ पोसाल, ५०० सिंहासन दान्त-काप्टमय, ५०५ समवसरणानि पइसज्रमयानि। तीर्थयात्रा १२; को5पि 
१३॥ वक्ति । ७०० त्रह्मशाला। ७०० सन्नाकार | ७०० तपखिनो मठा। । मसीति ८४, गढ़ ३२, सरोवर 25 
६४, वावि ७००। माहेश्वरेपु प्रासादेषु, ३ सहख्र विडोत्तर नृतन जीर्णोद्धार, १३०४ जैन आसाद शिखरबद्ध, 
२३०० जीर्णाद्वार, २१ आचायपद्‌ | सरखतीभांडागार ३-दघ्रमुपुरे संभतीर्थे पत्तने च | १८ कोडि द्राम दृण्ड- 
कलश-पुस्तकपदे | १५०० तपोधन दिन श्रति विहरणं | ५०० ब्राह्मणभोजनम्‌ । १०० कार्पटिकमोजनम्‌ | 
दक्षिणसां श्रीपर्चत, पश्चिमायां प्रभास, उत्तरखां केदारु, पूर्वस्यां वाणारसी इति भूमिमध्ये। एवं सवोह्ट ३ 
कोठिशत, ३२ कीडि, ८४ लक्ष, ७ सहख, ४ शत, १४ लोहडिआ अथवा इका आगला द्वराम भीमग्री० ।) । 80 

$ १४०) अथ भीमे [राज्षि] दिवंगते राणकलवणग्रसादः पुत्रयोवीरम-वीरधवलयोम॑ध्यादेकमपि राज्ये 
उपवेशयितु न शशाक । आद्य$ पत्तनपरिग्रहस्थ प्रिय/, छवितीयस्तु दानी योद्धा | अथैकदा राणकवीरधवलेन 
ताम्बूलो [व]ठायार्पितः | तेन विलोक्य तटे [ क्षिप्तः ] एवं दित्रिवेलम। राज्ञा प्रष्टम-किमरे ! त्यजसि १ । खामिन्‌ ! 
मध्ये कृमयः कृप्णयणो। । राणकेन मन्रिणोअ्ग्रे उक्तम-यद्हमराजापि छत्या तप: कृतः । 


4 3 कथसुद्वानसत्य (7) बदुने भव्यम्‌ । 
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६ १४१) तदलु विश्वमछे किश्विद योवनाभिम्नुखे सति धवलककात्‌ सर्वमापृच्छव, मत्रिणं पाथ्ास्थे विम्ुच्य, 
तेज।पा्ं सहादाय पत्तने गत्वा राणक॑ वीरम॑ च मुत्कलाप्य महता परिकरेण गड्ढां प्रति चचाल | ततो मतोडा- 
ती्थें दानादि दच््चा कुण्ड्यन्तर्विवेश | सा हिजिबोल्यमानापि न बुड॒ति। तेज)पालेनोक्तमू-कापि हृदि आत्ति) | 
राणकेनोक्तम्‌-राज्य॑ वीरमस्य भविष्यति वीसलिको रुलिप्यति । मम करे जल क्षिप-बीसलस्त राज्य मया 

5 देयम्‌ | मन्रिणा तथा हस्ते जल क्षिप्रमू-एपा चिन्ता न विधेया । तदलु कुण्डी मग्ना । तेज/पालः सुक््त्य 
विधाय ऋ्रमेण पचनमायातः | इतो राणकस्तेज!/पालमागतत श्रुत्वा सशोकः सभायासुपविष्ट:। तावता तेज+- 
 पालेन विश्वमछस्योत्ताकेक राणकपदव्यास्तिलक कृतम्‌ । वादित्रवादन श्रुत्वा राणकेन प्रष्टमु-किमिद विश्वमछ- 
सोत्तारके ? | इतस्तेजःपालो नृपगृहे प्राप्त । राणकेनोक्तम्‌-तेजल ! वादिद्रवादने को हेतु! १। देव! विश्वमल्ठः 
खामिनः पद्टे अभिपिक्तः । इतो गोप्रियकेनोक्तम-राज्ञाउभिपिक्तो भवति' त्वया वार, मया न कथथ १। तव॑ तु 
30 पइस्स पदातिरसि । अब खखामिसुतो राणकः कृतोउस्ति | कल्ये राजान॑ करिष्यामि । एवं गोभधिय-तेजपालो 
विवदानो राणकेन निपिद्धो । वार्ता पृष्ठा सुतस्योरछूदेहिक कृतम  । े 
श्रीवीरधवले दिवंगते मत्रिणा वस्तुपालेनोक्तम्‌- 
(१९८) आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः कऋ्रमेण जात॑ तदेतदतुयुग्ममगत्वरं तु। 
वीरेण बीरधवलेन विना जनानां वर्षा विछोचनयुगे हृदये निदाघः ॥ 
नशा श्र ्ञ्् न्ड्ि हि ८ 
85 अन्न मोजदीनमातुः सम्बन्ध: । 
[एप सम्बन्धः /? सब्श्के आदर्श लिखितो नास्ति; पर ॥3 समब्शके आदर्श उपलभ्यत्ते | तत, एवाचरावतायते । यथा-] 


३१४२) ([इतश्र सुरत्राणमाजेदीनमाता कादिकश्व हजयात्रां कतुँ पत्तनमायातों। मन्रिणा अ्रवेशोत्सवपूर्वर्क 
ग्राघुणक विधाय सम्प्रेपणपूर्वक थाने थाने, मत्रिवचसा गौरवमनुभवन्तो हजयात्रां कृत्वा ग्रत्याइत्तो। 0 के 
भोजितो । मात्रोक्तम-त्व॑ मत्सुतः सुर्राणादप्यधिकः | किमपि याचख । मातः! नागपुरप्रत्यासन्ले मकडांणा 

20 भ्रामे पापाणस खनिरस्ति | तस्थाः ग्रस्तरत्रयं खमातुः सकाशाद्याचे । तयोक्तम-तथा करोमि, यथा में खनुः 
समर्पयिष्यति | तथा उपायने तेजी ५०० ग्रहितानि सारूम । इतः सुरत्राण४ जनन्याः सम्मुखमाययों | 
गुरुरुक्तः सुखेन यात्रा क्ृता?। बस्तुपालग्रसादेन | हिंदुक॑ कि ग्रशंसयसि ! । तेनोक्तम-तस्य भक्ति; सा था 
एकया जिहया वक्त न पाते | इदस॒पायनम्‌ | तदवलोक्याह-स कि याचते १ | ग्रस्तरत्रयम््‌ | एवं त्व॑ कथयन्‌ 
हराम॑ जनयसि ?१। कि करोमि -तस्य सा भक्तिययाउह बलादपि कथाप्ये। सुरत्राणन फलहीत्रयमर्पितम्‌ । मार्गे 

25 रहकलानि भज्यन्ते | मत्रिणा कथापितम्‌-यदू रहकलेपु उभयोरपि पक्षयोरखण्डघारा घछतस्र देया। एवं महो- 
त्सवे जायमाने फलहिकाः श्रीशलुल्नये ग्राप्ता।। मन्री संघ॑ संमील्य यात्रार्थमुपरि गतः 4 तत्र संघस्याज्नलिपूर्व 
विज्ञप्तिकां चक्रे-संघस्त्ववधारयतु । एप मे सनोरथः कदापि सिद्धि मा अ्रयातु । यतः पूर्वतीर्थस्ानर्थे जाते 
एतह्नम्बमुपविशति । एतद्युगान्तेडपे मा भूयात्‌ | परं न ज्ञायते । कदाचित्कालयोगेनानर्थः स्थात्तदिद विर्म्च 
श्रीसंघेन असाद विधाय सापनीयम्‌ । संघस्याझ्ले क्षिप्तमस्ति । एवमुक्त्वा एकां युगादिदेवस्थ फलहिकाम्‌, एकां 

80 पुंडरीकस, एकां कपदें;-एवममिधाय भूमियहे व्यधात्‌ |) 

] 3 मुत्करांप्य । 2 «3 सागतोडा । 3 एतट्ठाक्यस्थाने 3 “कृत एतत्‌।” 4 ॥3 घुडिता । ' 5 3 शझोकबान्‌ू। .6 २ 


नूपसग्रन्यायातः। 7 '3 पृष्टम। 8 3 त्तेजपाल । 9 7 भ्रविष्यत्ति। 40 7? “कर्ण! अग्रे 'त्वया? शब्दोडघथिकः। 744 -3 
चातों एष्टा। 2 3 बिदघे । - हे 





वस्तुपाल-तेजःपालप्रवन्ध: । ६७ 


$ १४३) एवं पुण्यानि राजकार्याणि कुर्व॑तोरेकदा राणक छूणग्रसादेन तेजर्ल उदक्त+-मन्रिन्‌ ! की राजा 
कार्य १। वीरधवलः खर्ग्गामी जातः | तत्पुत्र/ शिशु। | यदि तब विचारे एति' तदा वीरमस्स राज्यं दीयते। 
भज्रिणा उक्तम्‌-खामिन्‌ ! मया खख्ामिछनोवीसलस्याज्लीकृतमस्ति | राणकः ग्राह-यत्रप्येद तथापि मद्दाकर्य 
मन्यख | मज्रिणा मानिते, रात्रों वीरमः समेत्य राणक॑ छत्तया प्रहत्य, प्राह-भो डोकर ! अद्यापि राज्याशां न 
अुश्वसि *, कि द्वितीयसपि प्रियमाणं” अपेक्षसे ! | एवमुक्तता गतः । राणकेन चिन्तितम-अनेन कीलिकाभज्गो ने 5 
प्रतीक्षितः । स को5प्यस्ति यः ग्रात+प्रहरमध्ये वीसठमानयति । नागडेन भट्ठपुत्रेणोक्तम-अहं धवलके रात्रिपाशा- 
त्यग्रहरे यास्यामि । 4तदलु करभीमारुद्य समेष्यति । स लेख दत्त्या ग्रहितः । वीसलं सुप्रम॒त्थाप्य ग्राह-यदि त्व॑ं 
राजा तदा मे किं?। श्रीकरणम्‌। तर्हिं चल । करभीमारुद्यायात! | प्रातः राणकः सकलपरिग्रह सम्मील्य 
सहस्लिज्ञोपकण्ठे उत्तारक॑ दतक्या खितः | वीसलेन राणकर्तत्रैद्य नमस्कृतः | 

ततो राणकेन तिलक कृत्वा  तूबनादपूर्व  धवलगृहे नीत, सिंहासने उपवेशितश् | वीरम/-किं ? कि? याव-0 
इक्ति तावन्निखाननिखनपूर्वक श्रीवीसलदेवाज्ञा श्रुवा । अश्वसहसदादशमिः सर्म प्रथग्‌ भूत्वा खितः | इतस्तेज३- 
पालवुद्धवा राज्ञाबचिन्ति-वृद्धस्स वीरमोपरि सोहोडर्ति, मा कदाचिदेतद्विघट्यतु-इति विम्रत्य वइके विपं क्षिप्ता 
सन्ध्यायां राणकपाए्वे गन्तुं प्रवत्तः। राणकेन तु चिन्तितमस्ति -मया विरूप कृतस। अचाएि राज्य प्रा्र्वीर्मस्स 
दासे । उक्तमू-द्वारे कोडपि विशन्‌ रक्ष्य/ | इतो राजा द्वारखैरनिपिध्यमानो5पि मध्ये प्रविष्य राणक॑ आ्रह-तात ! 
अम्रृतमिद सत्वरं पिवत ' | वत्स! तव विचारे आयातम्‌  ! | आयात॑  तद्यानीतम। राणकेन उक्तर्म -त्वया राज्य-5 
निर्वाहों भावी -एवसुकत्वा पीतम्‌ | तत्काल दिविंगतः | तेजःपालख “राजस्थापनाचाय:” इति विरुदं जातम्‌ । 

$१४४) इतो मच्रिवुछ्या श्रीवीसलदेवेन ठृतीये दिने वीरमी भाणित+-यन्मे वीरमस्तातसमः। अतो यदि 
वक्ति तदा राज्य सुश्चामि, सेवां करोमि । तदलु प्रधानेमहाधरेश्रोक्ते वीरम प्रति-देव ! राजा मान्यः  । 
यरत्वेदं वक्ति | वीरमः आह-यदि मे नगरपश्चक्क नृपी ददाति-एक ग्रह्मदनपुरं, द्वितीय विद्यापुरं, द॒तीय 
चर््धमानपुरं, चतुर्थ धवलक, पश्चम॑ पेटलाउद्रपुरं । एतानि पश्च पुराणि; तथा वर्ष प्रति द्रम्म लक्ष ३ | एवं 20 
यदि नृपो मन्यते तदा प्रणाम करोमि। नृपेण मानितम्‌। मजिणा तत्काल  तन्नगरपरिसरे पश्च ग्रामाणि तन्नाम्ना 
वासितानि । वीरमो मिलितः । जप प्रणम्य वीरमो वाटके खितः | वीसलदेवस्थ राज्य निष्करण्टक जातस्‌। नागडस्य 
श्रीकरणं जातम। मत्रिणो व्यापारों निवतत्त: | नृपेण “ब्ृद्धामात्या” इति दत्तमानाः सेवां कुबोणाः सन्ति । 

(१९९) सूत्रे वृत्तिः क्ृता दुगेसिहेनापि सनीषिणा। विस त्रेडपि कृता तेषां वस्तुपालेन मञ्जिणा 

एकदा वीरमेन नगरपश्चक याचितम्‌ । राज्ञा ग्रामपश्चक॑ दशितम्‌ । तेनोक्तम-नगराणि याचे । राज्ञोक्तम्‌-25 
एपु दत्तेपु किमवरशिष्यते ? । तहिं न ख्थास्ये । वरज । स सपरिच्छदो मालवं प्रति वजन, राज्ञा जावालिपुरीयसय 
चाचिगदेवस्थ पार्शात्‌ सइंबाडीघाटसमीपे मारितः । 

$ १४७) इतश्र-अर्चुदचैत्ये गजशालां वीक्ष्य यशोवीरेण मत्रिणा पृष्टमू -भवतां पूर्वजः क! श्रीकरणः? । 
पृष्म-कथम्‌ १ । श्रीकर्णं बिना गजशाला सत्या न भवति । तदलु तेजःपालेन गजः समानायितः | ते 

। 7? 'राणक! नास्ति। 2 3 तेजःपालों व्याहतः। 3 राज्य कस्य दीयते। 4 3 सुतस्तु । 8 3 समेति। 6 73 

नास्तीदं वाक्यम्‌ ॥ 7 -3 मस वाक्यादू वीरमखास्तु॥ 8 -3 डोछत्कर। 9 ०3 प्रियन्त। 0 3 रात्रि! नास्ति । | एतदू- 
न्तर्गेतपंक्तिस्थाने [3 आदर्श “तदनु करभीमधिरुह्म चलितः ।” इत्येच पाठो विद्यी । 7] ]3 चतुरकं । 2 73 बीसलूः समायातः । 
राणक॑ नमस्कृत्य यावदास्ते तावदू० । ॥3 .3 विधाय । 44 3 “पुरस्सरं। ॥5 विधत्ते। 76 5 सह। 77 3 “लअस्ति! नास्ति । 
78 73 रक्षणीयः। 9 3 कुरुतत 20 73 समायातं। 2] 3 जआायातेनानीतं। 22 3 ब्याहतं। 28 73 भविष्यति। 


24 ]3 कथयति । 25 नास्तीद पु 3॥ 26 ]3 मानयोग्यः। 27 53 जअमिद्धाति। 28 3 अपरं। 29 73 नगराणां 
परि० । 80 3 नास्तीदं वाक्य । * 7? आदर्श एप छोको नास्ति। 87 33 उच्ते# 82 +3 गजश्ञाला न घटने । 





६८ पुरातनप्रवन्धस ड्रहे 


नृपस्योपायने कृत्वा, एककोटि १६ लक्ष, वर्ष यावत्‌ चडावके कृत्वा गृहीतम्‌ । व्ययस्ताव्गेव | केनापि कविना 
नृप श्रति ग्रोक्तमू- 
(२००) एतावतैव वीसल ! पहय प्राग्वाद-लाटयो मेंदम्‌ । 
एक इमालुपनिन्धे प्रथमश्वरमस्तु खरमेकम्‌ ॥ 
5 त्तेज/पालेन स हस्ती दौकने कृतः । लाटेन समराकेन वेसरथ्रेक/ । द्रम्म लक्ष ३६ चुठों, द्वितीयबर्षे 
श्रीकरणं मुक्तम्‌ । 
(२०१) वौद्धैबोंद्रों वैष्णवार्चिष्णुमक्तः, दौवे! दौवों योगिमियोगरड्रः । 
जैनेस्तावज्जैन एवेति कृत्वा सत्त्वाधारः स्तूयते वस्तुपालः ॥ 
$ १७४६) सं० १२९८ वर्ष मत्री नृप॑ मुत्कलाप्य चलितः । नागडस्तु राणकसार्थे मण्डलीं गतः । तत्र 
70 तपोधनसाराबिपये शिक्षां दत्वा अद्भेवालीआग्रामे ० . ... . .. --« प्रासाद। । सरः । सत्रशालात्रय च कारितम्‌ । 
(3 सद्भहे अन्न एतदेव वर्णन किश्विद्धिस्तारेण लिखितं रूभ्यते । यथा- ) 
सिंवत्‌ १२९८ वर्ष जातकेनायुपोउ्न्तं परिज्ञाय न॒प॑ मुत्कलापयामास-देव [ क्षम्पताम, यत्खामिन ऊर्णं खूण 
वा कृत: । राजा-हे मबिन्‌! कथमेतत्‌ १ । देवसेवाये यास्यामि । मब्रिन्‌! त्व॑ मदीय[तात]वीरधवलसमोअतस्त्वां 
कथ्थ॑ ग्रेपपे । कदाचिदेयद्रम्माणां शद्ढा भवति; तदा न कार्यम्‌। मदीय शरीरं तवायत्तम्‌, द्रव्यः किम, 
75 द्रम्माणां पत्र विदारसिष्यामि । परं मा व्रज । मत्री ग्राह-देव ! द्रम्माणां किस, द्रम्मा वाह्या; । देह तु तव 
पिण्डैः पोषितम्‌ । परमवसाने प्रत्यासल्ने देव ! तीर्थसेवा युक्ता | अश्रुपातपूर्व राज्ञा वीटक॑ दत्तम्‌ | मत्रिजनान्‌ 
क्षमयित्वा श्रीवस्तुपालो महता परिच्छदेन सह श्रीशच्रुज्लयोपरि चचाल । इतो राणकनागडो मशत्रिग्रयाणं श्र॒त्वा 
सम्प्रेपयितुं चचाल । मंडल्यां गतेन मत्रिणाभिहितम-राणक ! राजकार्याणि सीदन्ति । यूय॑ प्रसाद कृत्वा बुत । 
तेनोक्तम-तव गरहे बड़ुरसि । तवोपजीवनेन इयतीं ऋद्धिम्‌ | करणीय॑ किमप्यादिश । मन्रिणोक्तम्‌- 
20 (२०२) न कूतं खुकृतं किश्वित्सतां संस्मरणोचितम्‌ | मनोरथैकसाराणामेवमेव गत॑ वयः ॥ 
राणकः आह-परं किश्वन मनसि दुष्यति, ममाग्रे किं नोच्यते ! | देव! मयि गते सति एते त्रतिनो दुःखिनो 
भविष्यन्ति | मब्रिन्‌! इत्थं कथमुच्यते !। यद्भवतां पार्शात्‌ सुखिनः करिष्यामि । परमिय॑ चिन्ता न विधेया | 
इति राणको मुत्कलाप्य बलितः । मत्री अंकेवालिआग्रामे गतः । गुरवस्तत्रोक्ता।-भगवन्‌ ! मेज्नशन प्रयच्छत । 
तत्र तेजःपालालुमत्या गुरुभिरनशन प्रदत्तम्‌। मत्री क्षमित-क्षामणापूर्व पश्च परमेष्ठिन! सरन्‌ खर्गे गतः । संस्का- 
25 रादनु तेजःपालेनाखीनि श्रीशचुज्ञये अहितानि । तत्र खर्गारोहणगप्रासादः कारितः । अंकेवालिआग्रामे प्रासादः 
कारितः । सरोवर च सत्रशाला 'च । तत्र धर्मखानत्रयं कारितम्‌। तेजःपालो यात्रां विधाय पत्तने समायातः ।) 
$ १४७) व्यापारे वर्ष १८ तदलु बइठा ऊठि । तथा १३०८ चर्षे महं” तेज*पालेन खर्गमनाय राजा 
[25. वीसलदेवः ] मुत्कठापित+ । तदा द्रम्मा छक्ष २७ देया आसन । राज्ञा मुक्ताः । [ तथा राज्ञा द्रम्मा 
लक्षत्रयं धर्मव्ययाय वितीय* ] तेज/पालः प्रहितः। श्रीसइ क्षमयित्वा श्रीश्ढेश्वरोपरि चलितः । चन्द्रोमाणा- 
80 ग्रामे गत। । जातकमवलोकितम्‌-यचन्द्रोमाणाग्रामे पाश्चात्यप्रहरे व्ययः । मत्री अनशनमादाय दिविमगमत्‌ । 
तत्र कीत्तनत्रय्मा ! 
$ १४८) 4अथ मब्रिणि दिव॑ गते श्रीवर्द्मानस्रयो वेराग्यादाम्बिलवद्धेमानं तपः कत्तु प्रारेमिरे। श्रीशड्डेथर- 
पाश्चेनाथामिग्रह च जगहुः । यत्तपसि सम्पूर्ण देव नमस्कृत्य पारणकं करिष्यामः । सम्पूर्णे जाते देच॑ नन्‍्तुं 
। 33 द्वम्मान्‌ विम्ुुच्य । * ॥?8 आदर्श एवेतद्वाक्य लभ्यते। 7 एतप्पंक्तिस्थाने 7 “पाश्चात्यदिने दिवंगतः? इत्येव संक्षिप्तः 
पाठ:। | 3 आदशें एतत्मकरणं आप्यते । 
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मअखिता। । मार्गे आ्रान्तास्तृपिता एकल तरोसखले देव॑ नमसकृत्यानशनाधिनशाः । शब्ढभेथरेज्वेष्टायकी जात । 
ज्ञानेन मत्रिणो गतिमन्वेष्ट प्रदत्त | अजानानो महाविदेहे श्रीसीमन्धरं नमस्कृत्य पप्चच्छ-भगवन्‌ ! वस्तुपाल- 
जीव के गत; । खामी आह-अन्नैव पुष्कलावतीविजये पुण्डरीकिप्यां कुरुचन्द्रों नाम नृपो जातः । स तृतीयभवे 
सेल्थति | अनुपमदेवीजीवः श्रेष्ठिच। सुता अन्रेव विजये जाता । साष्टवार्पिकाउसामिदीश्षिता, देशोनां पूर्वकीरटि 
तपस्तप्वा सेत्सति । इति तेन व्यन्तरेणात्र भरते बस्तुपालाउपमदेव्योगेति! अकटीकृता | ठ 
| इति वस्तुपाल-तेज।पालग्रवन्ध्भ ॥ 
( पतत्पवन्धप्रान्ते ? सज्शके सद्गहे निम्नयर्त विशेषवर्णन लिखित लभ्यते-) 
8१४९) अभन्नाग्रेतनः प्रवन्ध। कथनीयः । वीरधवलेन वामनखल्यां जबतलदेविभ्रातरों साइ्ण-चामुण्डराजों 
मारितो । युद्धे जाते १४ शततुरज्ध स० ५ जजी (१) 
(२०३) जीतउं छहि जणेहि सांभलि समहरि वाजीह । 70 
विह भ्रुजि वीरतणेहिं चिहुं पगि ऊपरवट्तणे ॥-इति चारणोक्तिः । 
$ १५०) ग्रोधाधिपों घूघलमण्डलीकस्तेजःपालेन बद्ध! धवलकपुरसभायामानीतः । तदा सोमेश्वरोक्ति।- 
(२०४) सार्गे कईमदुस्तरे जलझते गत्ताशतैराकुछे 
खिल्ने शाकटिके भमरेतिविषसे दूरे गते रोधसि | 
ाव्देनेतदह तअ्रवीमि महता कृत्वोच्छितां तजेनी- प8 
मीदक्षे गहने विहाय धवरू बोहुं भरं कः क्षमः ॥ 
$ १५१) एकदा मनत्री स्तम्भने आगतः । तत्राचार्येरुक्तम- 
. (२००) अस्मिन्नसारसंसारे सार सारझलोचना । 
सन्नी रुए। । शरज्ञारिण एते । अट्मे दिने- 
पत्कुक्षिप्रभवा एते चस्तुपालभवाइशः ॥ 20 
दशसहस्दीनारा दत्ता; । न गृहीता: । भशुपुरे लेप्यप्रतिमाखाने अन्या कारिता तद्गज्येण । 
$ १०२) एकदा मत्रिभिः पलिते इृष्टा चिल्तितसू- 
(२०६) अधीता न कला काचित्‌ न च किश्वित्तप: कृतम। दत्त न किश्वित्पात्रेम्यो गत च सधुर॑ चय। ॥ 
(२०७) आयुय्योचनवित्तेषु स्टतिशेषेषु या मातिः | सैव चेज्ञायते पूर्व न दूरे परम पद्म ॥ 
६१०३) सद्चआरम्मे नरचन्द्रस्नरिभिरुक्तम्‌-- 25 
(२०८) चौल॒क्य। परसाहतो रूपछातखामी जिनेन्द्राज्षया 
निम्नेन्धाधथ जनाय दानमनर्घ न प्राप जानन्नपि । 
सम्प्राप्तखिदियं खचारुचरितेः सत्पात्नदानेच्छया 
त्वद्ूपोब्वततार गजेरखुचि श्रीवस्तुपालो घुवम ॥ 
मत्री यात्रायां इपर प्रति पपाउ-“आण कस न वीक्षिते० ।! 80 
(२०९) यदाये च्यूतकारस्य यत्‌ प्रियायां वियोगिनः । यद्वाघावेधिनों लक्ष्ये तदूध्यानं मेड्स्तु ते मते॥ 
रैबते नेमिं प्रति- 
(२१०) कल्पद्ुमस्तरुरसौ तरवस्तथाउन्ये चिन्तामणिसंणिरसौ मणयस्तथाइन्ये । 
घिग जातिमेव ददहो बत यच्च नेसि! श्रीरेवते स दिवसो दिविसास्तथाउन्ये ॥ 
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$ १५४) एकदा मोजनी(दी)नसेन्यं दिल्लीतथ्वल्तितम्‌। प्रयाणक ४ जातानि। राणकख सुद्धिर्जाता । वस्तुपालो 
बीटक॑ ग्रहीत्वाइश्वलक्ष १ युतोअ्युद्गिरों गत्वा हतवान्‌ | भग्नम्‌ । राणकेन परिधापितः । उत्तम-“ल्वमेच: 
में गुणवान्‌ ० ।।” 
पूनठसा नागपुरीयों मब्रिसब्ठे मिलितः । तत्र-“अद्य मे फलवती पितुराशा० । श्रीयुगादिफलही, कपर्दि- 
5 पुण्डरीक-चक्रेश्वरी-तेजपुरविम्बपार्थमूत्ति-फलही ५ खानित आनीताः । दिलछ्लीत आगतस मज्रिणों 
हेमलक्ष १० राणकेन दत्ता; | तेन तत्क्षणमेव ब्राह्मणेभ्यो दत्ता; | तदा काव्यानि- 
(२११) निरीक्ष्य मश्रिन ! द्विजराजमेक पद्मानि सज्लीचमहो भजन्ति । 
समायतेडपि छ्विजराजलुक्षे सदा विकासी तव पाणिपझः ॥ 
(२१२) उच्चाटने विद्धिषतां रमाणामाकषेणे खामिहृद्थ वदये । 
0 एको5पि मन्नीश्वरवस्तुपालः सिद्धस्तव स्फूत्तिमियर्ति ततञ्नः ॥ 
नानाकेनाप्युक्त नागरेण- । 
(२१३) एकरत्व खुवनोपकारक इति श्र॒त्वा सतां जल्पित॑ 
लज्ञानम्रशिराः स्थिरातऊमिदं यद्दीक्षसे वेझि तत्‌ । 
वाग्देवीवदनारविन्दतिलकः ! श्रीवस्तुपाल ध्रुव ! 
5 पातालाइलिसुद्धीषुरसकृन्मार्ग भवान्मागति ॥ 
अत्रापि पोडशसहस्रद्त्तिः । 
$ १५७) एकदा अनुपमा अर्ुदचेत्ये आगता सत्नधारान्‌ कर्म्मखायमन्दादरानाह- 
(११४) भ्रूप श्रूपक्लवप्रान्तनिरालम्बविलस्बिनीम्‌ | स्पेय्सीं बत सनन्‍्यन्ते सेवकाः खामपि खियम्‌॥ 
त्या पृ०-शी्र निष्पद्चते स उपाय; का | ते; खू5 निवेदितम्‌-ग्रासः हविम(ग्र)णी क्रियताम॥ कऋृतः | 
20 पथ्चान्िष्पन्न* 
(२१५) इतो5व्चि; परितो म्॒त्युरितों ब्याधिरितो जरा। जन्तवो हन्त पीड्वन्ते चतुभिरापि सनन्‍्ततम्‌॥ 
'९) यशोवीरः ग्रथमसड्रमे श्रीअबुदे श्रीवस्तुपालं प्रति ग्राह- 
(२१६) ओमत्कर्णपरम्परागतभवत्कल्याणकी त्ति श्रुते+ 
प्रीतानां भवदीयदर्शनविधों नास्माकझुत्के सनः। 
25 श्र॒ुत्वा प्रययिनी सदा ऋज्जुतया खालोकविस्रम्भणी 
दाक्षिण्यैकविधानकेवलमिय दृष्टि; सझुत्कण्ठते ॥ 
$ १५७) मत्री राजानं मुत्कलाप्य अड्जेंवालीआग्रा० गतः सपरिजन; 
(२१७) ग्रुरुभिषक युगादीशः प्रणिधानं रसायनम्‌ | सवसूतदयापथ्य सनन्‍्तु से भवरुगभिदे ॥ 
(२१८) लब्धा। स्िंयः खु्ख स्एष्ट सुख दृछ्ट तनरूहाम। पूजितं दशने जेने न सत्यो भेयमस्ति मे ॥ 
80 तत्रानशने मन्रिचिन्ता- 
(२१९) सुकृतं न कृत किश्वित्‌ सतां संस्मरणोचितम्‌। मनोरथैकसाराणामेवर्मेव गत॑ वयः ॥ 
(२२०) यन्मयोपार्जितं वित्तं जिनशासनसेवया । जिनशासनसेवैव तेन मे5स्तु भवे भवे ॥ 
इति बदन्‌ मत्री वस्तुपा० दिव ययोौ | ततस्तेजःपाले दिवंगते लोकोक्ति।- 


(्‌ 
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१) कि कुम्मः किसुपालभेसहि किझ ध्यायास कि वा स्तुमः 
कस्याग्र खस्ुर्ख खद॒/लमखिले सन्दशयामोड्चुना । 
झुप्कः कल्पतरुयदकृणगतश्चिन्तामणिश्रवाजरत्‌ 
क्षीणा कामगबी च कामकल्शो भग्नो हहा देवतः ॥ 


[ सं० ] १३०८ तेज+पाली दिव॑ जगाम । 


(२२७) 


न्श्ल हि न लि ््् 


8 सब्छके आादशे पुनरेतत्मवन्धान्ते निम्नगतानि वस्तुपाल्सम्बन्धिकाब्यानि प्राप्यन्ते- ) 


सेजवालकसहस्रचतुष्क॑ साधिकं पश्चशतेश्व | 
पश्चक च दातपश्चकमिश्र॑ स्यन्दनासवर पिलछिखिकानाम्‌ ॥ 
इतानि चाष्टादशवाहिनीनां छुखासनानां प्रमितिस्तथंच । 
तपोधनानां द्विरातीसहसे शात॑ सहर्स च द्गिम्वराणाम ॥ २॥ 
त्रिशद्विमिश्रा जिशती चराणां रल्लासनानां वृषशोमितानाम्‌ । 
झातानि च जीणि तु मागधानां चतु/ःसहलाश्य तुरंगमाणाम्‌ ॥ ३॥ 
अछ्ो महाह्ञाथ् चतुःशतानि लक्षास्तथा सप्तति मानवानाम्‌ | 
श्रीवस्तुपालस्प' कृता5ष्ययात्रासंख्येयमानन्दकरी जनानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
खस्ति शआीत्रह्मलोकात्कविजनजन नी भारती त्रह्मपुन्नी 

धान्यां श्रीवस्तुपालं कुशलूयति यथा कार्यमेतन्निवेय्यम्‌ 
यो5भृत्कल्पद्ुकल्प/! सकलूखुमनसां नाधुना सोडपि भोज- 

स्तस्मात्सीदन्त एते जगति खुक्तिना रक्षणीयास्त्वचेच ॥ ५॥ 
खस्ति श्रीभूमिवासाद्विपिनपरिसरात्क्षी रनीराधिनाथः 

पृथ्ब्यां आीवस्तुपाल क्षितिधवसचियं बोधयत्यादरेण । 
अस्या आस्माकपुच्याः कृपुरुपजनितः कोडपि चापल्यदोपो 

निःशेपः दोपलोकम्एणगरुणमवता मलतों माजनीय; ॥ ६॥ 
मुखसुद्रया सहा5न्ये दधति करे सचिवमश्निणो सुद्राम । 
ओीवस्तुपाल ! मवतो वदान्य ! तद्दितयम॒न्सुद्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
कीत्ति; कन्दलितेन्द्रकान्तिविमवा घत्ते पताप; पुनः 

प्रोढिं कामपि तिग्मरटिससहसा व॒ुद्धिवेधाराधिनी । 
प्रत्युनीवयतीह दानमसम कणादिभूमीसुज- 

स्तत्किश्विन्न तवास्ति यज्ञ जगतः आीवस्तुपाल ! प्रियम ॥ ८॥ 

महं० यशोवीरेण- 

लक्ष्मी नन्‍न्दयता रति कलयता विश्व वशीकुबता 

ज्यक्ष तोषयता मसुनीन्छुदयता चित्ते सतां जाग्रता । 

सद्ठेडसह्व्रशरावलीं विकिरता रूपश्रिय॑ पुष्णता 
नेकट्य॑ मकरध्वजस्य विहितो येनेह दप्पब्ययः ॥ ९॥ 


नर 


40 


5 


20 


29 


80 


छउर्‌ 
(२३१) 


पुरातनप्रवन्धसद्रहे 


हंसैलैव्धप्रशंसैस्तरलितकमलप्रत्तरज्लैस्तरडै- 
मीरेरन्तर्गभीरेबेकचहुलकुलग्रास[लीने]श्व मीने। । 
पालीरूढद्रमालीतलसुखशयितस्त्रीप्रणीतैश्व गीते- 
मांति प्रक्तीडदातिस्तव सचिव ! चलचकरवाकस्तटाकः ॥ १० ॥ 


5 अत्र पं० सोमेश्वरेण पोडशयमकव्यये पोडशसहस्रा द्रम्माणां ग्राप्ता। । [पुनः] पं० सोमेश्व रेण- 
(२३२) दिग्वासाश्रन्द्रमौलिविंदरति रविरय॑ वाहवेषस्यकर्ड 


राहोः सातहक्नमिन्दुर्विचरति गरूडाज्नागवग्गों बिभेति। 
र्ानां धाम सिन्धुस्त्रिदशगिरिपतों खण्णमद्यापि यस्मा: 
त्कि दत्त रक्षितं वा किसु किसुत जगत्यजित थेन गवं। ॥ ११ ॥ 


]0 (२३३) कलिकवलनजाग्रत्पाणिखेलत्कृपाण: झुतिलहरिनिपीतप्रत्मनीकृप्रतापः । 
जथति समरछत्त्वारम्मनिर्दश्भकेलिप्रछुदितजघलधसीकाछुकों चध्तुपाल+। ॥ १२१ 


(२३४) यदि विद्तिचरिज्रेरस्ति साम्यस्तुतिस्ते कृतयुगकतिभिस्तेरस्तु तद्स्तुपाल।। 
चतुरचतुरुदन्वद्बन्धुरायां धरायां त्वमिव पुनरिदानीं कोबिद; की5विदग्ध) ॥ १३॥ 


(२३५) झुञ्ञ-मोजसुखाम्भोजवियोगविधुरं मनः | श्रीवस्तुपालवक्त्रेन्दी विनोदयति मारती॥१४॥ 


हक (२३६) 


(२३७) 
20 


(२३८) 


(२४०) 
80 


त्व॑ं जानीहि मधघास्ति चेतसि ध्रतः सर्वोपकारत्रती 

कि नामा सविता न शीतकिरणो न खगवृक्षों नहि। 
पजेन्यो नहि चन्दनों नहि ननु ओऔीवस्तुपालस्त्वया 

ज्ञातं सम्प्रति शैलपुत्रिशिवयोरित्युक्तयः पान्तु वश ॥ १७ ॥ 


गारमीर्ये जलधिवंलियविंतरणे पूषा प्रतापे स्मरः 
सोन्दयें पुरुषत्रते रधुपतिवाचस्पतिवाझआये । 
लोकेडस्मिन्नपमानता [सत]पगता; सर्वे पुनः सम्प्रति 
प्रा्तास्तेडप्युपमेयतां तद्धिके श्रीवस्तुपाले सति ॥ १६ ॥। 


श्रीवस्तुपाल) अयमेष केषां हृदि स्थितो हार इवातनोति । 
विश्लाणयन्त्यक्षिगतापरागकणा इवात्ति तु नियोगिनो5न्थे ॥ १७ ॥ 


दीपः स्फूजति सजल्नकज्जलमलः र्नेहं मुहु) संहर-. 
'झिन्दुर्मण्डलबृत्तखण्डनपरः प्रद्ेषि मित्नोदयम्‌ । 
सूरः ऋरतरः परस्य सदते तेजो न तेजखिन- 
स्तत्केन प्रतिम द्र॒(त्र?)वीमहि मह। भीवस्तुपालाभिधम्‌ ॥ १८ ॥ 
आयाता; कति नैच यान्ति कति नो यास्यन्ति नो वा कति 
स्थानस्थाननिवासिनों भचपथे पान्थीमवन्तों जना; । 
अस्मिन्विस्मथनीयवुद्धिजलधिविंध्वस्थ दस्यून्करे 
कुवेन्पुण्यनिधिधिनोति वरुधां श्रीवरतुपाल: परम्‌ ॥ १९ ॥ 


वस्तुपांल-तेज4पालप्रवन्ध: । छठ 


(२४१) सझुद्र॒त्व छावेमहि महिमधाम्नो5स्य बहुधा 
यतो भीष्मग्रीष्मोपमविपमकाले5प्यजनि यः । 
क्षणेन क्षीणायामितरजनदानोदकतनो 
दयावेलाहेला द्विमृणितग्रणव्यागलहरि: ॥ २० ॥ 
(२४२) यश सप्ताननसप्तिसोदरयश्ाः सप्ताव्धिगम्भीरिमा 5 
सप्तार्चिःपरितप्तकाश्वनरुचिः सप्तर्पिसगावधिः । 
सप्तद्वीपघरानरालिछुकुद[ः]एण्याय सप्त व्यधात्‌ 
यात्रा: सप्तजगचमत्कृतकृती सप्त क्षिपन्दुग्गेतीः॥ २१॥ 
२०३) किमस्तु वस्तुपालस्य मन्रीन्दोः साम्यमिन्दुना । यदत्ते वुखि]धामेप सुधामेवापरः पुनः ॥ 
२४४) नाभीपह्चजमइझजन्मविधिना घृझेन रुद्ध हरे 30 
स्तापव्यापदमापदुष्णमहसो लीलासरोजं पुनः । 
फिल्ैतज्जलज जलप्रकृतिक तेन श्रिया शिक्षिये 
थत्पाणिनहि चेदम्ुष्य पुरतस्तस्तौ न दौस्थ्य कथम्‌॥ २९॥ 
(२४०) मुक्‍्त्वापि पुण्डरीकाक्ष ओऔरीरिम शिक्षिये किल । 
देहाधनव(?)वन्घेन विरूपाक्षई प्रियां भिया ॥ २३ ॥ 75 
२४६) अन्वयेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुकृतक्रमेण च। 
कापि को5पि न पुमानुपैति मे वस्तुपालसदशों दुशो; पथि ॥ २४ ॥ 
॥ इति वस्तुपालसम्बन्धिकान्यानि ॥ 


(७.) सद्नहगतं वस्तुपाल-तेजःपालसम्बन्धिवृत्तम्‌ | 

6१५८) अथ व्यापारे श्राप्ते महं० श्रीतेजःपालः श्रीस्तम्भतीर्थव्यापाराय प्रहितः । तत्र नोडासईदस्थामिलित 20 
वीक्ष्य तय कोडपि न भेट्यति । अमात्योड्पि तड्िज्ञाय त॑ भेटयामास । अन्यदा तेन एकांते चिटह्वडकवाचन- 
च्छलेन तस्य शिरब्छेदितम्‌ | तस्य भांडागारोडपि घतः । सर्वमापि टीपयित्वा गृहीतम्‌। उपबरिकात्रये मृत्तिकां 
वीक्ष्य सा खयं शृहीता । सईदभागिनेयेन राज्ञो मिलित्वा से कथितम्‌ । राजा म० तेजःपालस्स कुपितः । 
मब्रिणोअ्ग्रेड्कथयत्‌-भवता रम्यं न कृतम्‌ | अकथयित्वा त्वया कर्थ मारितः। तेनोक्तम-नराजन्‌ ! आज्ञोछंघन- 
कारकमन्यमपि न सहामि । राज्ञोक्तम्‌-तहिं उलपितविपये दिव्यं देहि, घटसप॑माकर्पय । इति ग्रतिपन्ने घटसर्पा-25 
कर्पणसमये महं० श्रीतेजःपालेन सर्वसमश्षमित्युक्तम-यन्मया सर्वमषि सईदस्य सत्क राज्षे दत्तम्‌। यदि कदापि 
सईदस्स धृलिमम ग्रहे तिष्ठति तदोत्स्प्खल($)मिति भणित्वा सईदभागिनेयस्थ पर्यद्षे घटात्सप आक्ृष्य क्षिप्तः। स 
'च सतत: | सा व धूलिखयस्िंशत्कोटिग्रमाणा ग्रहे खिता। 

$ १५९) एकदा कटकस्मेन राणकेन मत्रीशों लेखक याचितः | मज्रिणोक्तम-अन्र नासति । राज्ञोक्तम-कस्ये 
समानेतव्यमेव । एवं खिते मत्रिया तुरगारूढ़ो देपाकः ओपितः । तेन पुरान्तअ्रतुष्पये गच्छता भक्त्या श्रीवीत-80 
रागो नमस्कृतः | पश्चाछ्ेखक॑ ग्रहादानीय दत्त खामिनोअग्रे । अन्रान्तरे तत्रैव पुरे कश्रिद्दिजो व्यापारी बर्चते । 
तस्थ॒ पुत्रयुर्ग विनष्टम। हृतीयो5छ्जों ग्रथिलो जातः । पश्चाद्गर्तायां पण्मासं यावत्‌ क्षिप्तः | ततो व्यन्तरेणो- 


क्तम-व्यापारिन्‌ ! कर निजपुत्रसारां न कुरुपे। तेनोक्तमू-किं करोमि १ | मम देपाकपाश्वात्‌ पुण्य दापय । ततो 
पु० भ्र० स्‌० 


छ७्ए . पुरातनप्रबन्धसद्ूहे  - 


देषपाकस राजादेशः प्रहितः । ततो मत्रिश्रीवस्तुपालस महदुपरोधेन. देपाकश सदने समागतो5पि भयेन व्यन्त- 
रपार्थे नाभ्युपेति । न्ृपरोधेनानीतः । व्यन्तरेण सनन्‍्मानितः । इत्युक्ते च-यत्‌ त्वया तुरगाधिरुढेन श्रीवीतरागो 
नमस्कृत+, तत्पुर्ण्य मे देहि। तेनोक्तम-कथमस्य लग्नोअसि । व्यन्तरेणोक्तमू-अनेन- . .. - ना मया वारितेनापि 
मम बलीवर्दयुगं ग्रश्नतयेव गृहीतम्‌ । तद्विरहेणाह स्तः । ततो मयास्थ पुत्रयु्ग मारितम। अस पातक॑ कथ 
- 5 गृह्मामि, अतो मोक्ष्यामि । ततस्तेन पुण्य दत्तम्‌। 
$ १६०) श्रीभृगुपुरात्‌ खंडेरायसांखुलाकः श्रीस्तभतीर्थ श्रीवस्तुपाकोपरि कटक॑ ग्रहीत्वा समागतः | तदा 
निर्णीतदिने संग्रामे जायमाने भूणपालेन विंशति! शंखपत्तय। शंखं. भणित्वा मारिताः | तदा मत्रिणोक्तम-रे ! 
शंखमातुः शंखाः कियन्तो जाता विद्यन्ते । तदाकण्ये शंखः खयमुत्यितः । सो5पि श्रीमत्रि-भूणपालाभ्यां 
पातितः । तदा श्रीसोमेश्वरदेवेनोक्तम्‌- 
0 (२४७) ओवस्तुपाल ! प्रतिपक्षकाल ! त्वया प्रपेदे पुरुषोत्तमत्वम्‌ । 
तीरेषपि वाद्धरकृते5पि मात्स्ये दूर पराजीयत घेन शंखः ॥ 
8१६१) अन्यदा पं० सोमेश्वरदेवेनोक्तम- 
(२४८) बाणे गीवोणगोष्टीं मजति मघचति त्रह्मभूय्य प्रपन्ने 
व्यासे विद्यानिवासे कलयति च कलां कैशवी कालिदासे । 
5 भाघे सोघां सघोनः सफलयति दृर्श चाद्य वागदेवतायाः 
सोड5्य॑ धात्ना धरित्यां निवसनसदन प्रस्तुतो वस्तुपालः ॥ 
काव्यस्सैतस दशसहस्रा मन्रिणा दत्ता । 
तेनेव एकदा सभायां मन्रिकाव्यमिद्मपाठि- 
(२४९) पाणिप्रमापिहितकल्पतरुप्रवालश्री लिक्य भूपतिसभानलिनीमरालः । 
20 दिगवक्रवालविनिवेशित: .. ... -*- ओआीमानय विजयतां झुबि वस्तुपाल। ॥ 


इति श्रुत्वा मत्रिणि अधोविदोकयति तेन पुनरिदं ग्रोक्तम- 
(२७०) एकरत्वं खुवनोपकारक इति श्रुत्वा सता जल्पित॑ 
लज्ञानम्शिरा धरातलरूमिदं यद्दवीक्ष्यसे वेश्ि तत्‌। 
वागदेवीवदनारबिंदतिलक | श्रीवस्तुपाल ! घुर्व दर 
25 पातालाइलिमुद्दिधीषुरसक्ृन्मार्ग भवान्‌ म ॥ 
| [ एतऋत्वा ] द्रव्यसहस्राणि चतुश्त्वारिंशत्संख्यानि मत्री ददो। 
$१६२) एकदा श्रीशचुज्लयतलहड्टिकायां श्रीसड्डपूजायां जायमानायां [ वस्रपोटली- ] बंधर्न कसयापि पंडित- 
स्थार्पितं मत्रिणा। ततस्तेनोक्तम्‌-तद्दीक्ष्य वस्ध मब्रीशामिसुर्ख “कचित्तूल कवित्सूचअं०” इति भणिते सहस्रा 
दश दत्ताः । , 
80 $ १८३) एकदा केनापि खलेन बहुदान॑ दीयमान॑ विलोक्य राणश्रीवीरधयरूस्स विज्ञप्तम-खामिन्‌! तब 
भाण्डागारो यथेच्छे व्ययमानो5स्त । तद्बचनाहविछोकनाथे तत्रागतः। तद्दिने ब्राह्मपश्रमणवनीपकदेशांतरिणां 
विशेषतो दान दीयमान॑ दृष्ठा मनसि दूमितो राणकः | राणकेनोक्तम्‌-मजिन्‌ ! ईहशेन व्ययेन कथ्थ पूजयिष्यति । 
मज्रिणोक्तम्‌-यावान्‌ आदेशो मवति, तावान्‌ विधीयते । राज्ञोक्तम-इयन्ति दिनाति कर्थ ममादेशों न कृत+ ? । 


वस्तुपाल-तेजःपाल्प्रवन्ध: । ७५ 


यावता पुण्येन राजइुले काये तावद्विधीयते । राज्ञोक्तम-तंव व्ययेन मम कि पुण्यम्‌ !। मत्रिणोक्तम-राजन ! 
केवलमहं भाण्डागारिक इबासि, सकलद्रव्यव्ययफर्ल तबेब | इत्युक्ते राणकी जगाद-मज्िन्‌ ! यथेव तदा 
दिशुणं दान॑ देयम । 

8 १६४) श्रीवस्तुपालः अथमयात्रायां पिशुनग्रवेशभयान्मबितेज!पार्े तत्र विशुच्य अ्खितः। ततो मजि- 
तेजःपालस महाविपाद; संजातः-यदह श्रीशषुद्नययात्रा्यां न चालितो मज्रिणा। तदलु राणकेन तदवलोक्य 5 
शादाग्रहेण प्रेपितः । ततस्तेजःपालेन महं० देपाक आत्मखाने खापितः । ततस्तेज/पार्ल समेत वीक्ष्य मजिणो- 
क्तम-त्वया न ऊंत॑ रम्यम्‌ | यतः अशभ्रात्मीयो न भवति । तावता हिजवामनेनेति राज्ोअ्य्रे निवेदितम-राजन ! 
मंत्री यात्राये न गतः, किं तु निधाननिश्षेपाय गतः । यदि राजादेशों भवत्ति, तदा द्व्यमानयामि । राज्ोक्तम- 
भध्यादे सारवेथा।। यथा कटकमर्प्पयामि | तावता तद्िज्ञाय महं० देपाकेन मज्रिण; संडियकः प्रहितः । खात्रा- 
चसरे संदियकमुत्सुक॑ समागच्छन्त वीक्ष्य मत्रिणा तेजःपालस्योक्तम-इद॑ तव चरितमायाति । संडियकेन सर्च-0 
मपि निवेदितिम । मद्रिणा संघस्याग्रे मंसादः समेत इति विज्ञप्तम। निशि आतदयेन मर्त्र विधाय निधाननिश्षेपाय 
सानवा अरण्ये अहिता। । तत्र तेपां खनतां नव॑ निधानमुन्मीलितं वीक्ष्य मन्रिणोक्तमू-नेवात्मनां राजमयम्‌ । 
तावता हितीयसंडियकेनाभ्येत्य खरूप॑ कथितमिति-वासनो5न्यायकारी राज्ञा विश्वतः। धुनः प्रसादों भवतां 
अहितः । ततः कुशलेन यात्रा विहिता । 


$ १६७) अछ्ुपमया गुरवों नंदीश्वरतप+करणोद्यापनं एटा) गुरुभिरुक्तम-वत्से | भवत्या न प्रएव्यम्‌। तयी-5 
क्तम-कथम्‌ १। भवती प्रच्छका, अहं कथक। । यदि न विधीयते तदा किम्‌ | पुनरुक्तम-भगवन्‌ ! कथ्यत्ताम्‌ | 
गुरुभिरुक्तम-चत्से ! जधस्य बावनी ढोक्यते, मध्यम बावन-बावनी, उत्तम नंदीशवर्पासाद। । ५२ आचायेपद्‌- 
५२ सिंहासन-५२ पाट एवं सर्च विधीयते । देव्या प्रतिज्ञा विहिता-द्वितीयवेलायां तदा भोशक्ष्ये, बदा ग्रासाद॑ 
कारयिप्यामि । शुरुभिर॒पि ततो5मिग्रहों गृहीत+-वयमाचाम्लान्‌ तदा मोक्ष्यामः, यदा भवदभिग्रहः सेत्सति | 
भोजनवेलायां देव्या मजत्रिणे भाजने शालिभरक्त प्राशुकजर्ूूं व मुक्तम्‌। मत्रिणा कारण प्रष्टमू । तयोक्तम-2 
भवताममिग्रहोजस्ति-यत्‌ गुरुदत्तशेप॑ भोक्तव्यम्‌ । गुरव) एशट्टाः सर्वे जगदुः। ततो बामदेवस श्धारस पर 
दर्शयित्वा प्रासादः कारितः । 


8 १८६) एकदा तीर्थयात्रायां श्रीशतुज्ञये सद्चपतिना अवारितं सन्नागारा विहिताः। ततः सह्ृचात्सल्थे विधी- 
यमाने घृ्त चुटितम्‌ । सद्डपतिचित्ते विषादो जात इति यद्दिरंगो भविष्यति | खरिभिः श्रीयशोभद्राख्येज्ञोत्स | 
आक्ृश्टिविद्यया श्रीपतनात्‌ कस्ापि ग्रह छतमानीतम्‌ | वात्सल्यं पूर्णमजनि | ततो शुर्वकुज्ञया तेन वावन्तों 38 
द्रम्भास्तस्थार्पिता। | तेनोक्तममी कीच्शा द्रम्माः | तेन समग्रोईपि घच्तान्तो निवेद्तिः | तेनोक्तम-यदि ममाज्य॑ 
श्रीशच्रुश्लयसोपारि साधमिकवात्सल्ये व्ययित तदाहं न ग्रद्मीप्ये । ततस्तेन घृतवसतिका श्रीपत्तने निप्पन्ना । 
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$ १६७) एकदा घवलकके कलशपग्रतिष्टायां मिलितेषु बहुप्र स्रिषर है वक्तारो पिप्पलाचार्यो मिलितो | तत्र 
ताभ्यामनुपमदेब्य उपदेश इति दच+ । यतः-पात्रदानमल्प विनोददान चहुतरम्‌। अनुपमदेव्योक्तम-नेवस्‌ | 
चचः स्वृत्वा खितो | ततस्ताभ्यां रात्रो वेषपरावर्चेन मज्रिमन्दिरे गत्वा मनिदेवीपुरतो महासतीचन्दुनाचरित30 
गातुमारव्धम ) चतुर्विशतिसहसद्रम्म लव्धाः । प्रातरलुपमदेव्य दर्शित सर्व | सत्य॑ मानितम्‌ । 


8 १६८) अन्यदा तीर्थयात्रायां गच्छन्तों देशान्तरादागताः श्रीसज्ञा निमश्चिताः श्रीवस्तुपालेन | तदा भज्जी 
चरणप्रक्षालन॑ कुवोणः सेवकैनिपिडूः । तदा मज्रिणोक्तर-अच्य से फलवती०” ॥ 


७द्‌ पुरातनप्रवन्धसड्हे' 


8१६९) अन्यदा निशि पह्शालाखितश्रीविजयसेनस्वरीज्नंमरकृत्य मत्री अपवरकसितश्रीउदयप्रभसरीणां 
बन्‍्दनाय गत । तत्रेते न विध्चन्ते | एवं दिनत्रय समेत्य विदोकितम्‌ । चतुर्थदिने विनयपूर्य ब्द्धयुरवः प्रष्ठाः | 
तेरुक्तम-मत्रिन्‌! अब कल्ये नगरेज्त्र चाचरीयाक एकी महाविद्वालुपागतोडस्ति। तस्य वचनविशेषश्रवंणाय निल्‍्य॑ 
खरयो वेषपराबर्ततेन यान्ति | तद्चिज्ञाय मत्रिवस्तुपालसत्र गतः | सरयः अच्छन्ना वीक्षिता;। आतः मत्रिणा 

5 आकारितस्थ चाचरीयाकस्य सहख्रद्यी न्‍्यासे कृता । इत्युक्ते च-यत्‌ त्वया पोपधशालाद्वारे चचरे चचरो मण्ड- 
नीयः । एवं पण्मा्स मण्डितः । ततः सत्कृत्य ग्रहितः । 

8 १७०) मत्रिणा श्रीडदयप्रभसृर॒य; प्रष्ठाः-कर्थ चतुर्विशतिजिनेन्द्रध्यानदेव एक एवं भवति | तत्‌ कर्थ 
'वृतुर्विशतिम ध्ये को ध्येयः ! । गुरुभिरुक्तम-महानय॑ सन्देह। | श्रीसरखतीं विना सन्देहनिर्णयो न भविष्यति । 
गुरुभिर्निशि देव्याराधनं विहितम्‌। श्रीभारत्या उच्छीर्पके छोको<र्य समर्पित+- 

0 (२५१) अह स्मरामि तादात्म्यात्तं रूढ्या परमेश्वरम्‌। स्थितं वागून्नह्मणः पारे परं त्रह्मेति य॑ विदुः॥ 

मत्रिणोक्तम-अत्रापि सन्देह; । परब्रद्मेति वाक्य सर्वाण्यपि दशनानि निजनिजदेवस्थ कथयन्ति | गुरुभिः 
पुनः सरखत्याराधन॑ विहितम्‌ । देव्या पुनर्निशि कथितम- 

(२८५२) खुबणे......... ग्रीवामण्डने5न्त्यमणिह्ये । प्रभोयस्पाक्लितं नाम स्तुमहे परमेश्वरम ॥ 
नि अमिति सिद्धम । 

45 8१७९१) श्रीभृगुकच्छे श्रीमुनिसुत्र॒तनाथाधिष्टायकाः श्रीवालहंससरयों *। तेपां मठे घोटकसप्तशती- 
राज्यम्‌। एकदा मत्री सईं विधाय तत्रायातः। सर्व; खात्रपूजादिविधिविंहितः | श्रीत्रयों नमस्कृताः। सरिमिः 
समस्तश्रीसइ्डसमक्षमाशीर्वादों दत्तः । 

(२५३) अस्मिन्नसारसंसारे सार॑ सारंगलोचना। । 
-इति वारसप्तक॑ पठितम्‌, व्याख्यातं च। ततो मत्रिणा चिन्तितम-यत्‌ स्रयोउतिविपसिण! | तदलु गुरु 

20 भिरुत्तराडमुक्तम्‌- 

यत्कुक्षिप्रभवा मन्ये वस्तुपाल ! भवादशाः ॥ 
ततो मज्रिणा हर्पितेन ग्रामद्वादशर्क श्रीदेवपादानां दत्तम्‌। 

6 १७२) एकदा वड़याग्रामे श्रीमाणिक्यसरीणां श्रीवस्तुपालेनाकारणं प्रहितम्‌ | पर नागता। । तदल्ु मंत्रिणा 
मह(०त्य )वदातवती विज्ञप्तिका निमंत्रणार्थ प्रहिता । तत्रेदं काव्यम्‌- 

25 (२५४) इद॑ ज्योतिजोाल जदलितविहाय+स्थरूम्ल 

सखे मा माणिक्य प्रथय परितः स्वेहरितः । 
अय॑ गुजापुंजाभरणसु भर्ग भावुकवपुः 
पुलिद्राणा(०दाना ?)मिद्रस्तव नहि परीक्षाक्षममतिः ॥ 
तथापि सरयो नायाता। । तदा हितीयविज्ञप्तिकायां छोकोअ्य अहित) | तथ्था “जडसंगमे प्रहपी($) द्विजिह्न 

80 जनवछभोजंति तुच्छपद । वटकूप० ।” अनेन छोकेन सरयो रुष्टा।। तत आशीरवादे विशेषावदाते छोकोअंय 
ग्रहित+- ; 

(२५०) वंदाद्धोद्धपरिस्फ्क्त्यों रे पिंजन ! विजुंभसे। 
गुणालीजन्महेतूनां तूलानां हृद्धिपाटयन ॥ 


वस्तुपाल-त्ेजःपालप्रवन्धः । छ७ 


अनेन मर्म्मणा मंत्रिमनसि महान्‌ विपादोष्जनि। तदलु तत्रत्यमंत्रिणा. .....पार्शान्वनिष्पादितत्रिपष्टिशला- 
कापुरुषचरितभंडारो रात्रो चौरबृत्त्या निःकाशितः । प्रातः छरयों विपादिताः । चिचनिदवत््यथ॑ वाहरा विहिता । 
ततो मंत्रिणा दिनेषु सप्तसु गतेपु कस्यापि पथिकस्स हस्ते उपलेखपत्ने श्रीस्शीणां विज्ञप्तिका प्रहितेति-यदत्र तत्र- 
भवतां भवतां श्रीक्वरीणां पुस्तकभांडागारो वलितो5स्ति। यदि कार्य भवति तदाडब्गंतव्यम्‌ । श्रीतृरयस्तद्िज्ञाय 
प्रखिताः । मंत्रिणा महाप्रवेशोत्सवो विहितः तदलु मध्याह्दे श्रीसंधपूजायां श्री्वरिभिः काव्यमिद श्रोक्तरू- 5 


(२५६) देव! खनोथ! कष्ट कु इह ननु भवान्नन्दनोद्यानपाल: 
खेदस्तत्कोड्य केनाप्यहह हत इतश काननात्कल्पवृक्षः । 
हुँ मा वादी। किमेतत्किमपि करुणया मानवानां मयैव 
प्रीद्या दिष्लोड्यमुव्योस्तिलकयति तल वस्तुपालूच्छलेन ॥ 


(२७७) वैरोचने रचितवत्यमरेशमैत्नीमेकन्रन नाकनगरं च गते द्वितीये । 0 
दीनाननं खुबनसझूमधा्थापद्यदाश्वासितं पुनरुदारकरेण येन ॥ 


तत+ श्रीसर्यो मंत्रिणा विज्ञप्ता। | किमेतद्धुनागमनकारणम्‌ १ | शुरुभिरुक्तम-वर्य सरखतीएुत्रका, भवांत्ष 
सरखतीकंठाभरणमिति । यत्र सा तत्र वयम्‌ | इति हर्पितः । 


$ १७३) श्रीवस्तुपालसभायां हरिहर-मदननामानोौ पंडिती महाकवीश्वरी परस्पर निरंतरं विजय(विवद्य ?)मानो 
स्तः | तो द्वावपि परस्पर मत्सरं कुवेती न तिष्ठतः। ततो मंत्रिणा दौवारिकस्योक्तम्‌-यत्‌ त्वया एकसिन्‌ पंडितेडन्त+-5 
खिते छ्वितीयपंडितग्रवेशो न देय/ | एकदा हरिहरे सदसि विद्याविनोद वितन्वति मदनोअपि समेतः । तेनोक्तम्‌- 


(२७८) हरिहर! परिहर गव कविराजगजांकुछो मदनः । 
ढितीयेनोक्तम्‌- 
मदन ! विऊद्रय बदन हरिहरचरितं स्मरातीतम्‌ ॥ 


ततो मंत्रिणा प्रोक्तम-यः पणे काव्यशर्त प्रथम विधासति, स महाकविः । एवं सति मदनेन नालिकेरवर्ण्णने 20 
काव्यशतं त्वरितं विहितम। अथ हरिहरेण काव्यपष्टि।। ततो मंत्रिणोक्तम-दरिहर ! त्वया हारितम्‌ । तेनोक्तम्‌-- 


(२५९) रे रे ग्रामकुविंद कंदलयता वस्प्राण्यस्ूनि त्वया 
गोणीविश्लमभाजनानि वहुशः खात्मा किमायास्थतते । 
अप्येक रुचिरं चिरादभिनवं वासस्तदासत्यतां 
यन्नोज्ञन्ति कुचस्॒लात्‌ क्षणमपि क्षोणीभ्वतां वकछभाः ॥ | 
ततो मत्रिणा हर्पितेन द्वावपि मानितों । 


$ १७४) एकदा व्यापारे व्यतीते नागउमंत्रिणि व्याप्रियमाणे श्रीवीसलदेवसस मातुलोी मूलराजः गतः 
श्रीवस्तुपालगुरुपोपघशालाग्र॒त्यासन्ने पथि ध्रजन्‌ लघुक्षुक्ृकत्यक्तपुंजेकेन खरंटितः । तदलु मंत्रिणा क्षुक्ककपरा- 
भवत्वात्तस्य करः छेदापितः । वंवारवी जातः। ततो रुष्टेन राज्ञा चस्तुपालवधाय सैनिकाः गेपिताः । मंत्रीशो5पि 
राजानमागत्येति जगाद-किं मया कृतम्‌ १। राजोक्तमू-अ्रत्यक्षमिदम्‌। मंत्रिणोक्तम-अहं तवायशः सोह नालम्‌। 30 
दर्शनपराभवोक्ृवसयशो अपरराजमंडले याति । इति वचः श्रुत्वा विचाय च राजापि हर्पितः । प्रसाद ददो । 


ज्८ घुरातनप्रवन्धस ड्द्दे 


( १७५) अँत्ययात्रायां महं वस्तुपाठख आकेवालीयसरसःपाल्यां आकली समेता। तत्र खितो मंत्री । भूमो 
मुक्तः । श्रीसंघे तत्रागते उत्सवे विधीयमाने च मंत्रिणोउ्श्ुपातः समजनि | कारण परष्ट; । तदा मंत्रिणोक्तम्‌- 
न में संसारविपये चिंता वर्चते, परम्‌- के 

सुकृत न कृत ०॥१॥ 
5 (२६०) रूपव्यापारपापेम्यः खुकुतं खीकृतं न ये! । तान्‌ धूलिधावकेभ्योडपि सन्ये सूढतराज्नरान ॥ 
श्र हि, जञ् न्ड् ख् 


(७.) सद्भहग॒तं वीरधवलवृत्तम्‌ । 

६ १७६) अथ श्रीवीरधवलवारके नांदउद्रीपालितः, अढारहीउ बहूउ हरदेव। वहयाचाचरीयाकस शिष्यः | 
अन्यदा आशापह्ल्यां समेत। । ततो दिवससप्तके जाते तत्परिवार इति कथयति-शंबर्ू नासि किंचित्‌ । चाचर 
क्षिपत । स भणति-खिरीमवत । अहं नित्यं नगरमनुष्यमनो5भिग्राय विकोकयन्नसि। इतश् महाराष्ट्रीयो गोविंद 

0 चाचरीयाक+ समाययौं । यस्याष्टादशपुराणानि अष्टो व्याकरणानि चउपईबंधेन मुखपाठेनागच्छ॑ति | तेन 'बच्चरः 
क्षिप्तः । पारुथाद्रम्माथतुर्विशतिसहससंख्यका मिलितास्तस्य | ततो हरदेवचाचरीयाकी विशेषतः परिच्छदेन 
ग्रोत्साहितों छवदोसिकहड्दे सायसुपविष्टट। ततस्तेन सहजतो वार्ता कुर्वाणेन सीतारामग्रबंध। कथयितुमारेभे । 
प्रथम दश दादश जना मिलिताः | क्रमेण बहवः । मध्यरात्रों सुखासनाधिरूढा अमात्याथाः श्रृण्बंतः संति। 
इतश्रोत्यितः यथा ओढणां विधातो न भवेत्तथा भणन्‌ बहिः साभ्रमतीनदीतीरं गतः। ततो गाने विसृष्टम्‌ । 
75 ततः शीतभीता छोका इति वर्दति-यक्त॑ तथा कुरुष्व यथा सुखेन नगरे गम्यते | ततसतेन पुनरुत्तररामच रित्र- 
गानमारव्धम्‌ । तदलु सर्वोद्पि जनः परमरसमम्रश्वतुष्पणे समानीतः । ततो लोकेन मुद्विका-पहकूलादि-दानेन 
द्रामलक्षत्रयी दत्ता । 


(9.) सद्नहगतं वीसलदेववबृत्तम । 


$ १७७) श्रीजिनदत्तसरिशिष्येण प॑० अमरनाम्ना की<पि देशांतरी निरामयों विहितः। तेन श्रीसारखतमंत्रो 
20 दत्त; । तत्प्रभावान्महाकविरभूत्‌ | तत+ पं० सोमेश्वरदेवसाज्निध्यात्‌ प्रथम॑ गद्यभारतम्‌, तदलु व्छेकभारत॑ च 
चकार । ततः सोमेश्वरदेवेन श्रीवीसलदेव इति विज्ञप्त-राजन्‌! कविः कत्ता एवं, पर राजा ग्रंथ वत्तौपयति | 
इत्युक्ते ग्रथविलोकनहेतोः पूजा विहिता | शलाकया छोको विलोकितः । तद्यथा- 
दधिमथनविलोलछोलरगवेणिदंभा० ॥ १॥ 


ततो चेणीकृपाण इति विरुदं जातम्‌। ग्रंथो विदितोी जात। । श्रीवालभारते सम्रग्रेडपि निष्पन्ने निशि व्यासेन 

» चोरित॑ पुस्तकम्‌। प्रातयोवह्धिलोकयति ताबता पुस्तक॑ नास्ति। महाविपादोडजनि। तावता व्यासेनोक्तम्‌-कर्थ विपाद 

कुरुपे१। त्वया मम सपादतक्षग्रंथस चोरय॑ब्त्तिविहिता । अन्यत्‌ मम नामापि न गृद्वासि। तब ग्रंथ/ कर्थ 

वर्चिष्यते १ । एवमुकत्वा पुस्तकमर्पितम्‌ | त्वद्विचारे यत्समायाति तद्रिधियम्‌ | ततः ग्रातश्वतुअ्नत्वारिंशत्सग्गंधुरि 

एकेक नव॑ काव्य 'चकार। अन्यदा श्रीवालभारते जगद्विदिते जाते वायडज्ञातीयमजाजनवाणउटीपबनाम्ना 

पं० अमरसेति गदितम्‌-पंडित! तब चेत्‌ सरखत्यपि ग्रसन्ना जाता। तहिं कथ मिथ्यात्वं खीकृतम्‌ ! | कथमा- 
30 त्मीये चरित्राण्यपि न विद्यंते १-इति अतिवुद्धेन पंडितेन त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित पद्मानंदॉनामा ग्रंथ/ कृतः । 


/ घुतच्छव्दोपरि पृष्टस्याधोभागे एवंरूपा टिप्पणी लिखिता लमभ्यते-““तन्रारम्भः-मद्दोरमिथ्यापथञआआन्ता स्राति श्रानितमरूच्छिदे | 
चतुर्विशतितीर्थशचरित्राममतसागरे ॥?! 





वीसलदेवबृत्तम्‌ ७९ 


$ १७८) श्रीवीसलदेवस्थाग्रेज्स्सरे जायमाने रागानभिज्ञय॒ राज्ञो रागसंकेता। कृताः संति श्रीनागलदेव्या । 
श्रीरागस्य शरीरं, वसंतस्य कुसुम, भेरवसख भेरीरवः, पंचमस्यांगुलिपंचर्क, मेघरागस्थाकाशः, नइनारायणस्य चक्र, 
कानडा कर्ण, धनासी धान्यं, नाटसारि पासक/, सोरठी पश्चिमा, गूजरी सिंहासन, देवशाखायां द्वारशाखा- 
दर्शनस-एवम्‌ । एकदा को5पि वइकार/ समागतो देवशाखायामवरूगां करोति | राजा रागं न वेत्ति । राज्षी तु 
वारं वारं द्ारशाखां दशेयति । एवं वइकारेणोक्तम-राज्षि! भवती चेत्‌ दारशाखां विदारयति, ततोडपि राजा 5 
न वेत्ति । इत्युक्ते राजा हसितः । 


$ १७९) एकदा श्रीवीसलदेवेन नागलदेव्यग्रे न्‍्वगादि-यन्मां रागपद्धतिं शिक्षय | एवमुक्ते दिनपंचसप्तका- 
नंतरं यवनिकांतरितया देव्या बहुदासिकामिः प्रत्येक तदेव काये निजगदे । राज्ञोक्तम-देवि ! किमेतत्‌ सब अपि 
दासिकास्तदेव काये निगदंति १ । देव्योक्तम्‌-देव! काः कियंल्ोज्भूवन्‌ ! । राज्ञा सवो अपि नामग्राह कथिताः 
देव्यूचे-राजन्‌ ! रागपद्धतिरेवमेव ज्ञायते | ततो देव्या वीणामादाय राजा रागान्‌ सवानपि शिक्षितः १0 

६ १८०) अन्यदा मध्यरात्रों नागलदेवी राज्ञथरणसंवाहन कुर्वाणा श्रांता। ततस्तयोक्त इद्धमहिलीवउलीपुरः 
थत्‌ त्व॑ चरणसंवाहन कुरु। अहं श्रांतासि | ततो मयणसाहारेणोक्तम-यत्‌ तव॑ आत्मानं पखाउजीपूत्रीत्व॑ न 
वेत्सि । पखाउजसत्क॑ भोजन कुसणाती निव्वि्णा न । अधुना खिन्ना | ततो रुपितया ( रुष्टया १ ) तया मयण- 
साहारस्य नासाच्छेदः कारितः | ततो देवगिरों गतः। राज्ञा सिंहणदेवेन पएष्टः । तेनेत्युक्तम-अत्र स आगच्छति 
यस्य नासा न खात्‌ | इति श्रुतेन नतना नासा कुतोज्प्यानीय तत्क्षणमारोपिता । छम्ना । अन्यदा पुनः ७ 
श्रीपत्तने समागतः । राज्ञा पृष्ठ स चक्ति-अन्यस समीपे नासा याति। परं सिंहणदेवसमीपे गतापि समा- 
गच्छति । इति हृष्टेन असादो दत्तः । 


$ १८१) श्रीवीसलदेवस्थ द्वारभह्ेन नीराजनावतरणसमये प्रचुराकारणेरागताया नागलदेज्याः कथितमिति- 
कथ्थ आत्मानं॑ न जानासि? । इयतीं वेलां विलंबसे | इति कथिते कुपिता[उत्वर्थ] तद्चनेन । मारणे गाढाग्रहां 
मत्वा राज्ञा न मारितः, कि तु मयणसाहारख नेत्राकर्पणं कृतम्‌। तेनापमानेन स मालवपतिनरवर्म्मसमीप॑ 20 
गतः । तेनावजितेन ग्रासशासनादि समर्प्पितम्‌ | एकवेल्ं राज्ञा कथितमू-मदन ! वीसलेन राज्ञा तब नेत्रे कर्थ 
कर्पिते ! । गाढाग्रह प्रष्टेन तेनोक्तम-विवेकनारायण ! गूजरधराधिपतिरसत्खामी विवेकइृहस्पतिः | यथा 
रणभग्नस॒ नपाधमस्स मुखमसाकीनानि पात्राणि द्वारभइादीनि न पच्यंति । अत एवं विहितस्‌। स नरवर्म्स- 
राजा वीसलेन वारत्रयं भग्नोइसिति । श्रुत्वेव खितः । [ ज्ञात ] चरपरंपरया श्रीवीसलदेवेन | मयणसाहारः 
समाकारितः । अतीब माने दचम्‌ । एकदा प्ष्टमू-कथमीद्गवाक्थेन नरवर्म्मराज्षो विषादों न जातः ३ | 25 
तेनोक्तम-स उभयवंशविशुद्ध), न भवाद्शः । यत+-भवान्‌ ( भवत्‌१) पिठपक्षे छणसीह£ स पदातिमात्रः | 
मात्पक्षे महिपीभक्षका जेठेया इति । राज्ञा किमपि न कथितम्‌ । 


- ६१८२) एकदा श्रीवीसलदेवस्थ दक्षिणे चक्षुपि अंजनीरोगो जात! | तद्यथा दिनत्रयस्थ॒ मध्ये वहुमिरुपचारैरपि 
नोपशमति । ततो४रिसिंहराजवैद्ययाकारणं ग्रहितम्‌। तेन समेतेन गदित इति-अहो म्रधाना! विहिते भेपजे 
राज्ञो घटिकाचतु्टय॑ यावन्महती व्यथा भविष्यति । तदाह मायमाणो रक्षणीयों भवक्लिः । तेरुक्तम-भवतु |80 
इत्युक्ते भेपज दत्त बंधेन । ततो विशेषेष वेदना जाता । ततो राज्नोक्तम-अमु मारयत । परं स रक्षितः 
अथ घटिकाचतुप्कादनंतरं निरामयेन राज्ञा वेचस्थामंत्रणं अपितम्‌ । प्रधानेरुक्तमू-स मारितः | राजातीव 
दुःखितोअभूत्‌ । तदलु समानीतो बेच्चः । तत्पुरों राज्ञोक्तमू-मम भेपजं कथय, अन्यथा मारयिष्ये | व्यथा 


८० पुरातनप्रवन्धसहूनदे 


सर्वसाधारणा ! त्व॑ तु कुत्रापि यायसि । अतोऊहं सर्वविदितं ओऔपर्ध विधास्ये । तेन पीहुकुलीयकः कथितः । 
ततो राज्ञा सन्‍्मानितः । बहुद्॒व्यं दत्तम्‌ । औपसध॑ सर्वत्र विदित कृतम्‌ । 
$ १८३) अन्यदा आशापल्यां राजीमतीछिंपिकया गुरुपार्थे आगमोक्ततपांसि द्वार्तिशन्मितानि कृतानि | 
तत आंविलवर्द्धमानतपो5भिग्रहे गुरुभिरुक्तम-यत्तपसि क्रोथो न विधीयते | क्रोपेन तपःक्षयो भवति । इति 
5 क्रोधस्याभिग्रहो गृहीतः । एवं राजश्रीवीसलदेवस्थ सदसि महं० सातूकस्य व्यासस्थ च होडा जाता। यन्मनुष्यः 
सक्रोधो भवत्येव । मंत्रिणोक्तम-अहमक्रोधिनं दशय्रिष्यामि । ततो वंठपाश्वोत्तुरगखुरे रंगभांड्मंगे कृते तसयाः; 
तया तु तुरगचरणानां शीतलजलेन क्षालन विहितम्‌। राज्ञा तदवगत्य तस्थाः पंचांगप्रसादः, सर्वागाभर- 
णानि दत्तानि | ततस्तया तेन द्वव्येण आ्रासाद। कारितः | 
$ १८४) मंत्रिणि श्री|वस्तुपाले] दिवंगते पं" सोमेश्वरदेवेन व्यासविद्यासमर्थिता(०र्थना ?) त्यक्ता | तत+ 

0 श्रीवीसलदेवेन महानप्युपरोधो विहितः । विशेषग्रासलाभोडपि दर्शितः । पर॑ [तेनोक्तम्‌-मंत्री श्री|वस्तुपालस्ाग्रे 

व्यासविद्यां विधाय नान्यस्थ पुरो विद्धामि । ततो राज्ञा गणपतिनामा व्यासः कृतः । 

$ १८७) पुरा मुद्॒लबंदीकृतवसाहजगड़ू श्रीवीसलदेवेन दुर्गादागत्य निशि..-.:.००*०- (अत्रा्प्राया पंक्ति- 
नष्टा )... . - द्रव्यमादाय नष्ट; । भद्रेश्वरे व्यवहारी जातः । 

$ १८६) अथ भद्रेश्वरे वसाहजगड्नामा वसति । अन्यदा राजकीयग्रवहणे वाजिपंचकराशिविंहित। | आग- 

5 च्छमान॑ यान तटे एवं भ्नम्‌। राजा समुद्रोपर्कठे विछोकनाय गतः । तत्र समेतेन मनृष्येगेकेन प्रवहणमध्य- 
खरूप॑ समग्रमपीति कथितम् । याने १४४ घोटका आसन्‌ । तेपां मध्यात्‌ प्रधानाश्रपंचक॑ वसाहजगह्कस । 
तेपां मध्ये करडाकनामा सर्वोत्तमस्तुरगो विद्यते | ततो वसाहेनोक्तम-मदीया अश्वा$ समेष्यंत्येव । राज्ोक्तम- 
कथमसाक तुरगा थास॑ति, कं तवोहरिष्यंति! । वसाहेनोक्तम-तवापि ममापि च भाग्य सदर्श नेति बातों 
कुरवतोदयोः सम्ृद्रान्तश्रतुभिस्तुरगेः सह करडाकः अकटीबभूव । . समागतथ सकलोअपि लोकश्रमत्कृतः । 

20. 9१८७) अन्यदा सं० १३१५ बर्षे दुर्भिक्षकाले भवीसलेन चणकथुटों भद्वेश्वरव्यापारिणो नागडस लेखः 
प्रहित। | जगड्कोज्त्र धरत्वा समानेतव्यः | तेन तय लेख दर्शयित्वा श्रीपत्ने तेन सह मत नागडः | सर्चा- 
ण्यपि रंककु्बानि तत्रागतानि । तेपां दान दातुमारब्धम्‌ | तत+ खाले। ३६० ... . तटा क्ृता । विशुद्धवे- 
पाणां वणिकूपुत्राणां मध्ये ते सामान्यवेपर्थ वीक्ष्य राजा नोपलक्षयति । ततो मंत्रिणा दर्शितः । राज्ञोक्तम-कथ- 
मीच्श एवं वेषः । तेनोक्तम-राजन्‌ ! 

25. (२६१) तन्वंति डंवरभरेमंहिसा न मन्ये काध्यो जनस्तु सगुणगौरवसंपदेव । 

झोभाविभूषणगणेरितरांगुलीनां ज्येछत्वमेव रुचिरं खछ मध्यमायाः ॥ 
इति अष्टादशर्खडै; सिंगिणिविंदेशराज्ञा ग्रहिता तस्थापिता । उक्त च-राजन्‌! किमर्थमहमाकारितः ! । 
राज्षोक्तमू-चणकहेतो! । तेनोक्तम्‌ू-मयानंतगुणं राम विचाय कणकोष्टागाराः सर्वेडपि रंकहेतोदेचाः । राज्ञो- 
क्तमू-तहिं मया वडरंकेन भाव्यम्‌ । एवं हर्पितेन मृढकशत १८ चणकसमर्प्पणं विहितम! । 





+ अन्न पृष्टस्योपरितनभागे एताइशी टिप्पणी--.- 
अट्ट य मूड्सहसा बीसलदेवस्स सोल हम्मीरा । एकवीसा सुरूताणा पयदिन्ना जयडु दुकाले ॥ 
नवकरवाली मणिअडा तिहिं अग्गछा चियारि । दानसाल जगदहूतणी कित्ती कलिहि मप्नारि ॥ 
निर्यातदानदाता हरिकांताहदयहारछझुगारः । दुर्भिक्षसंनिपासे प्रिजगढ़ू जगड़ू चिरं जीयात्‌ ॥ 


विश्वासघातकविपये नन्‍्दपुत्रमवन्ध: । <१९ 


३६. विश्वासघातकविषये नन्दपुत्नप्रवन्धः (8.) 


$ १८८) एकदा पाटलीपुरे नन्‍्दो न्ृपस्तस्य भालुमती देवी | एकदा नृपस्त्वाखेटक गतः।तत्र भोजनवेला जाता। 
ज्पो देवीदर्शन॑ विना न श्रनक्ति | इतो वररुचिना देवीभारतीग्रसादादेवीरूप कृतम्‌ । गुद्यदेशे बिन्दु पपात | 
एकवेलमपाकृतः । पुनस्तथैव | तेन चिन्तितमत्रास्ते | राजा देवीं निर्वण्य हो श्रक्तत्र | विन्दुं च्छ्ठा कुपितों 
नूतमसावन्त+पुरे विनष्ट/ | राजा रक्षकेण च्छ्न॑ पररुचिमोरितः । आरक्षकेण भूमिय्रहे खापितस्तस्थ पुत्रान्‌ 5 
पाठयति । इतो नृपस्य तनयो राजपात्यां गतोड्थ्वापहतों बर्न ययो। अश्वस्तु मुक्तमात्रो झत+ | कुमारोडपि फला- 
खाद॑ कृत्वा वासाथ्थ बष्षं श्राप्तः | तत्र उपरि रिंछोडखि | इतो नरगन्धाद्‌ व्याप्रः/ समायातः । कुमारः ग्राणमया- 
द्ृक्षमारूढ। । रिछेनोक्तम-एहि एहि त्व॑ ममातिथिः । व्याप्रस्तु इक्षयले खितः। रिंछेनोक्तमू-व्याप्स मम 
बैरमस्ति | त्वया तु न भेतव्यम | कुमारस्तस्य समीप॑ गतः । रिंछेनोक्तमू-खस्त्रीभूय निद्रां कुरु। स॒ रिंछांके 
शिरो दा सुप्तः | व्याप्रेणोक्तम-भो[ रिंछामुं नर॑ं यचर्प्पपसि तदाउ््बयोः औतिः खात्‌ | आवां खजनावेकत्र 70 
वनवासिनो । तेनोक्तम-नाह विश्वस्नन्तः । अर युगान्तेअपि नार्प्ययामि। इतः कुमारो जागरितः । रिंछेनोक्तम- 
त्वं जागृहि, शयनमहं करोमि। परमसो मां याचयिप्यति | असो कपटवानस्ति | त्वया तु मलिनता न कायो। 
एयमुक्तवा खकेशान्‌ शाखायां बद्धा सुप्तः । इतो व्याप्रेणोक्तम-भो राजपुत्रारु ममाप्पप । यथा त्वां जीवन 
मुश्चामि । अन्यथा वनात्कथ्थं यास्यसि। असो मलिनो5स्ति ग्रातस्त्वां हत्वा खादयिप्यति । कुमारेण रिंछस्तद्धचसा 


कर | ॥ «पल 


क्षिप्तः । स केशबद्धे! खिवः, न पतितः । तेन कुमार उक्त+-रे किमिदम्‌ ? अधुना किम्‌!। स चरणयोरनिंप-5 
त्याह-अहं भ्रु्कः | तेनोक्तम-त्व॑ चचनाद्भ्टः | अतस्ते तत्‌ यातु | तेन सदेन्यम॒क्त+-अलुग्रह देहि । तेनोक्तम्‌- 
“विसेमिरा' एवं जल्पसि | यदि कोःप्यमुं व्याख्यानय्रिष्यति तदा ते वचः पड़तरं स्थयात्‌ | इतः प्रभाते तुरगपदेः 
सेन्यमायातम्‌ । व्याप्रस्तु बर्ने गत । रिंछोडपिे गतः | कुमारः पुरमाययो। परं विसेमिरा/ एतदेव वक्ति | 
सात्िकेजेल्प्यमानो5पि तदेव वक्ति | पण्डितेन आरक्षकः पृष्ट-नृपसभायां का बातो १। खरूप श्र॒त्वोक्तमू-मां 
तत्र नयसि तदा सर करोमि | तेनोक्तम-चल ।. --कथमाकारणं विना गम्यते १) आरक्षकेण नृप्‌३ पृष्ट/-देव ई20 
मम गृहे युवत्येका5ः्यातास्ति सा सज्जीकरिप्यति। नृपेणाहृता। पण्डितः ख्लीवेपो नुपसभां गतः । यवनिकान्व- 
रितः खित। | कुमारों जल्पितस्तेन- 


२१२) विश्वासप्रतिपन्नानां वश्चने का विदग्धता । 
अह्लमारुम सुप्तस्य हन्तुः कि नाम पौरुषम्‌ ॥ 
इत्युक्ते आध्याक्षरों मुक्तः । 25 
(२६३) सेतुं गत्वा सझुद्गस्य महानद्याश्व सदझसे । 
ब्रह्महा मुच्यते पापान्मित्रद्रोही न सुच्यते ॥ 
इति हितीयाक्षर। । 
(२६४) मित्रद्रोही कृतप्तश्व यो वे विश्वासघातकः । 
तावत्ते नरक यान्ति यावचेन्द्राश्रतुर्दश ॥ 30 
[ इति ठतीयाक्षरः । ] 
(२६५) राजेंस्त्व॑ राजपुञ्नस्य यदि कल्याणमिच्छसि । 
देहि दान द्विजातीनां चर्णानां त्राह्मणों गुरू: ॥ 
[ इति चतुथाक्षरः । ] 


पु० झ० स० है ही 4 


ट्र . ... पुरातनप्रबन्ध॑सइहे |. 


(२६८) नगरे वससि हे बालेडटव्यां नेव यास्यसि | . 
सिंहव्याप्रमनुष्याणां कर्थ जानासि माषितम्‌ १ ॥ 
(२६७) देव! ह्विजप्रसादेन जिह्माग्रे मम भारती । 
तेनाह नन्‍्द! जानामि भानुमतीतिलक यथा ॥ 


5 नृपेणोपलक्ष्य पण्डितो मानितः । आरक्षकस प्रसादो दत्त; । 
॥ इति विश्वासधातकविपये नन्‍्दपुत्रप्रवन्ध) ।॥ 
(५.) सदब्नहे नन्दनपोछेखः । 
६ १८९) पाठलीपुरे नंदनामा नृपोज्जनि । महाकृपणः कस्यापि किमपि न दत्ते। ततः सर्वेपां दवेष्योड्जनि | 
अत्रांन्तरे कालदोपेण स म्तः । तदलु परकायग्रवेशविद्यासिद्धद्दिजेन राज्ञ। शबरे खात्मा निवेशितः। ततः शर्ब 
0 समृत्यितम्‌ । सकलराजलोकस्थ महानंदोब्जनि । सर्वेपां राज्ञा प्रसादो दत्तः । मंत्रिणः सर्वेधुपि तदौदारये 
विलोक्य पुरे ह्विजदेहसंस्कारं कारितवंतः | स एवं राजा कृत । 


३७. वलभीभज्प्रबन्धः (?.) 


$ १९०) मरुमंडले पहीग्रामे काझू-पाताको आतरो। तयोर्॑घुधनवान्‌ । ज्यायांस्तु तडूहेबृत्त्या वर्तते। 
एकदा ग्राइट्काले रूघूक्तिः-केदारास्ते स्फुटिताः | खकर्म निन्‍्दन्‌ कुद्दालस्कन्धों यावद्याति तावत्कर्मकराः सेतून्‌ 
5 बन्धयन्ति । के यूयम््‌  । तेः प्रोचे-भवद्धातु। कर्मकराः । मदीयाः कक सन्ति १। वलभ्याम्‌। गतसतत्र सः, गोपुरस- 
भीपे आभीराणां संनिधौ तार्णयहे खितः | अत्यंत कृशतया ते रंक इति नाम कऋतम्‌। इतः कोडपि कार्पठिकी करप- 
प्रमाणेन रैवतशैलादलाबुना सिद्धरसकूपात्‌ तुंविका श्ृता | तामादाय कावडिमध्ये गुप्तीकृता मध्ये मागस्य याति । 
तुंबकमध्यादशरीरिणी काकूइ तूंबडी' इति वाणीमाकर्ण्य जातविसयभीर्वलभ्यां तस्स च्छकप्निनो वणिज: समनि' 
समागतः । तत्र स रंक इति ज्ञात्वा पूर्वनामभीतः सरसमलाबु तत्र खापयांचक्रे | खर्य सोमेश्वरयरात्रायां गतः | 
20 गलढ्रिन्दुनाध्धस्तापिका खर्णमयी । सिद्धरसं मत्वा स्व क्ृष्ठा गृहज्वालनं कृतम्‌। सर्वजनस्थ समक्ष रोदति। 
खच्छक् प्रकटीकरणम्‌ । छोके; पर्यवसापितस्तथैव ्रज्वलित गृह सुकत्वाअन्ये गोपुरे गृह कृतम्‌। तत्र मोगाः 
संति । तस्मिन्‌ साहसादुबास स्‌ निर्भय; । क्षेत्रे राजो वसति | पत्नीं प्रति शृहे वक्ति पतामि रे। प्रातः कथितस्‌ | 
सा क्षेत्रे खयं गृहे | पुनः शब्दे पतेति श्रोक्तः । खर्णपोरुपसिद्धिगद/ । सच्चैक-अगस्यपुण्यप्रभावात्‌ खर्णपुरुष- 
सिद्धि! । तत्न प्राज्याज्यक्रय/ | अन्यदा घृतभांडमक्षीणं प्रेन्‍्य सुखके चित्रकवछी दृष्टा। ख्रियाः केतवेन 
95 गृहीता । कार्पण्यनिधिः | अथ खसुताया रलखचितकांचनकंकतिकायां राज्ञा खसुताकृते श्रसभमपहतायां 
तहिरोधों जातः। “काके शौच॑० ॥!” सोअपि म्लेच्छान्‌ वलभीभंगाय। यदृच्छाखर्णदानम्‌ । तदन्ुपक्रत एकरछत्र- 
धरो निशि राज्ञि सप्तजाग्दवर्खे पूर्वसंकेतितनरसमालाप; | अखिन खामिनों नास्ति विचारलेशोअपि, न परमपि 
, पृच्छति । रंकवणिजा प्रेरित छ्यपुत्रं शिलादित्यं प्रति याति । प्रातः प्रयाणविलम्ब इष्ठा तस्य खर्णदानम्‌ । 
पुनह्िंतीयदिने पुनः “सिंहस्सेकपदं ० ॥ क+ ख्ास्ति में खामिन१० ।” प्रयाणम्‌ । 


80 $ १९१) खेडमहाखथाने देवादित्यसुता बालविधवाउर्कसंमुखावलोके सोरं मंत्र जपति । तेनेव भरक्ता । गर्भ: । 
लज्ञमानेन पिन्रा वलभ्यां अख्ापिता। पुत्र॒जन्म | सोड्टाव्दः | लेखशालापराभूतो पित्नामानवगम्य मरतुकामो- 
अर्केण करे करकरोडपिंतः । सापराधे शिलाउन्यथा तवैच सा इत्युक्तः । तत+ शिलादित्य; । तत्पुरनृपेण परीक्षाये 


वलमीभद्भप्रवन्ध: | ८३ 


तथाकते मृते राज्षि स एव राजा | अर्कदत्ताश्चारुह़ो नभथर इवेच्छाविहारी | जैनः । शज्रुल्लयोद्धारक। । कदा- 
चित्‌ सोगतेस्तमधिष्टितम्‌ । तक्भागिनेयो मछनामा ध्ुक्कः वेषपरावर्त्तेन वोद्धपार्थ । से भारत्योक्तम-के मिष्टा।  । 
चला) । पण्मासान्ते-केन सह घृतगशुडाभ्याम्‌ । इत्युक्ते तुण भारती । जिताः सोगता निष्कासिता। | शिला- 
दित्येनाचायपद कारितम्‌। श्रीमछबादिसूरिः । 
$ १९२) इतो वलभ्या; श्रीचन्द्रअभविम्ध सांवाक्षेत्रपालादि अधिष्ठातुर्बलेन व्योप्नि शिवपत्तने गतम्‌। अश्विनीपू- 
िमासां रथाधिरूढा श्रीवीर्प्रतिमा श्रीमाठपुरे | ततः पूर्देबतया श्रीवर्द्धभानसरीणां वहिभूमी रोदनेन ज्ञापनम्‌ । 
(२६८) का त्वे खुंदरि जल्प देविसद॒दो कि कारणं रोद्षि 
भंग श्लीवलभीपुरस्य मगवन्‌ पद्याम्ययं प्रत्यथ+ । 
सिक्षायां रुधिरं मविष्यति पयो लव्ध॑ं भवत्साधुमि: 
स्थातव्यं सुनिभिस्तदेव रुधिर यस्मिन्‌ पयो जायते ॥ 0 
पुरीसमागताः श्रावकाणां पुरः श्रोच्याशिव चलिताः । तैश्व सम॑ शकटसहस्र १८ चलिताः । भोढेरपुरे रुधिर 
पतद्भहे पयो जातम्‌ । पुरीपरिसरे म्लेच्छाः | रंकेण पंचशबव्दवादकान्‌ वहुखर्णन विभेद्य तस्य तरगसारोहण- 
काले एवं क्रियमाणे पंचशब्दसांराविणे ताक्ष्यवदुड्डीय स दिवमुत्पतितः । किंकर्तव्यतामूढः शिलादित्यस्तीनिजम्ते । 
#भ्व॑त्युपा० ॥! “तावचंद्र ० ॥* 
(२६९) पणसइरी वासाइ तिन्निसयाईं अइक्कमेऊण्ण । १5 
विक्तमकालाउ तओ चलहीभंगो समुप्पन्नो ॥ 
॥ इति चलभीभद्जप्रबंधः ॥ 


प्जञ 


(9.) सद्भहे वलभीभड्रवृचस्‌ | 


8 १९३) अथ पातसाहिकटके चलिते यवनव्यंदर एकी बलभ्यामुपागतः | कुत्रापि प्रवेश न लभते। कियह्लिर्दिने! 
कपिशीर्पमेक रिक्त वीक्ष्य खितः | ततस्त्र कश्रिदरिद्री ढ्िजो नित्यमशिहोत्रहेतोः कपिलगोघतमादातुं खां भायो 20 
प्रहिणोति | तया विपण्णतया तद््यंतरावेशेन खरमृत्रमानीयापिंतम्‌ | तेन होमो दत्त: | प्रातयोबता विलोकयति 
तावता सुवर्ण चृष्टम्‌। नित्यमेव॑ विधत्ते | त्राह्मण्या तु निगसख्या अग्ने. कथितम्‌ | एवं परंपरया पुरे सर्वत्र 
खर्रमूत्र]हीमोड्जनि । तेन पुरं निर्देवते जातम्‌॥। यवनव्यंतरा; असृताः सर्वत्र | ततो यवनकटकमागतम्‌। 

$ १९४) वलमभ्यां श्रीदेवचन्द्रसरयो रात्रों सुप्ता। कांचन देवतां ग्रत्यक्षां द्ादशवर्परूपां पश्यति स। पृष्ट च-का 
त्वं सुंदरि० ॥” तत्खरूप परिज्ञाय गुरुभि) श्रीसंघस्स राज्षथ् निवेदितिम्‌ । ततश कियानपि श्रीसंधो निःसृत+ | 95 

$ १९७) अथ राज्ञोक्तम-भगवन्‌! निजव्य॑तरेः शुद्धि! कायो। ततः सूरिभिर्निजव्यंतरद्र्य प्रहितम्‌। तत्‌ इसे 
वलमान यवनव्यंतरेईत, कुट्टितं च | दिनत्रय खापितं च्‌ । तावता गुरूणां उसेरिजोता। दिनत्रयं यावत्‌ कटके 
चलिते मुक्तम्‌ | ततस्ताभ्यां समग्रमापि खरूप॑ श्रीपूज्यानां निषेदितम्‌ | शुरवों गता। | राजा खितः | अश्विनी- 
पूर्णिणमादिने रथयात्रायां श्रीमालपुरे श्रीमहावीर), कासद्रहे श्रीयुगादिदेवः, हारीजे श्रीपार्थनाथः, श्रीशचुंजये 
बलभीनाथश्ाययों । तदतु रंकेण सर्वेंडपि यवना रणे श्षिप्ता मारिता। । 30 


८४ पुरातनप्रवन्धसडूस्े 


३५, श्रीमाताप्रबन्धः (8.7.) 


$ १९६०) पूर्वस्यां खखणावतीपुरी | राजा लखणसेनः | तस्यान्वये राजा रत्रपुञ्ञः। तस्य राजपाठ्यां बजतः काचित्‌ 
स्री सगर्भा अक्षतपात्रकरा सम्मुखा जाता। नृपेणाक्षतपात्रनालिकेरोपरि दुर्गा निविष्टा द्टा | नृपेण शाकुनिका 
पृष्ठ: । तेनोक्तम-अस्थाः सुतोज्च्र नृपो भावी । राज्ञा आरक्षक आदिष्ट/-यदेनां ग्रछन्न॑ पुराह्महिनींत्वा गर्त्तायां 
5 क्षिप । सा तलारेण ज्पादेशाह्ृहिनीता। तयोक्तम-क्ष मां नयसि १ । तेनोक्तम-मारयिष्यामि | तया भयभीतयो- 
क्तम-अहं वहिर्भूगी यास्यामि | सा गता। भयाद्वर्भ/ पपात। सा चीवरेणावेष्याययों | तेमारिता सा। स 
बालो एकया हरिण्या दृष्टः | कृपया स्तन्यं पायितः । सा प्रतिदिन त॑ पालयति । छुब्धकेन एकेन बाल स्तन्य 
पाययन्ती सगी दृष्टा | न्॒पाय निवेदित बालखरूपम्‌ । राज्ञा तढारः प्रष्टः | तेनोक्तम-सा सृत्युवेलायां बहि- 
भ्रूेगी गता । जृपेण वालस्ततः समानीय पुरपरिसरे मुक्तः | यथा घेनोथ्वरणपातेन मरति | इतस्तस्थ वालूख 
0 क्षुधितस्य वाक्यमुत्पन्नम्‌ । 
(२७०) यो में गर्मस्थितस्थापि चृत्ति कल्पितवान पयः । 
दोषब्ृत्तिविधानाय स कि सुप्तो5थवा मरूतः ॥ 

काचिड्वेलुनवग्रसता तत्रागत्य पाययति । न्ृपेण चिन्तितं न प्रियते । स धवलगरृहे आनीतः । श्रीपुल्लेति 
नाम क्ृतम्‌ | कालेन नृपतिना राज्य दत्तम्‌ । श्रीपुज्लस/्स राज्य पालयतः ऋ्रमेण पुत्री जाता । तस्याः शरीर 
75 दिव्यम , सुख वानर्याः | ऋमेण ग्रोहा जाता। कोडपि न थाचते। तस्याः खेदपराया जातिसरणमुत्पेदे | पाथ्ात्य- 
भवो दृ्ट/। | तया नगरमध्ये शब्द पातित+ | यः कोडपि मरुखल्या। समायातः सोड्स्येतु । एकः पुरोज्भूत्‌ । 
कुमारया पृष्ट/-अबुंद वेत्सि १ । सब वेजि । तत्र कामिकतीर्थाग्रे कुण्डमस्ति, तस्य तटे वंशजाल्यस्ति । तत्र जाल्‍यां 
वानरीशिरो लग्ममस्ति | इतो मत्सकाशाद्रव्यमादाय तत्र गत्वा तच्छिरो जलान्तः श्षिप्ता समागच्छ। स तत्र 
गत्वा यावजले क्षिपति तच्छिरस्तावदेव कुमाया; श्रीमाताया सुर्ख दशनीय॑ जातम््‌ | ज्॒पेण प्रष्टा-वत्से ! किमि- 
20 दम । तयोक्तम्‌-देव! मरुखल्यामष्टादश[शती|देशमध्ये नन्दिवद्धनो नाम पर्वतस्तत्र कामिकतीर्थमस्ति | तस्य 
तीरे बंशजाली। तत्राहं पूर्वभवे वानरीरूपाउधिरूढा । फालच्युता वंशकीलेन विद्धा मृता | मम शरीरं गलित्वोदके 
पतितम्‌ | तत्प्रभावादहं तब पुत्री जाता । शिरस्तत्र खितम्‌ | अतो में ईदर्शं मुख । अधुना जनः ग्रेपितः । 
तेन शिरसि जले क्षिप्ते बद्न॑ खभावे जातम्‌ । इतस्तसित्ररे समायाते परिणयनपराझुखी जाता। अतिनिरष- 
न्वेन पितरावाएच्छथ, बहुपरिकरेण अजुदाद्रावाययों | तत्र तप कत्तुं श्रारेभे | इतस्तत्र रसीअठ तपख्री तप+ 
25 करोति । स तां इष्ठा छुब्घः | पाणिग्रहणार्थ ययाचे । तयोक्तम-यदि सर्योदयाद्‌ अर्वाक्‌ ढादश पाजा अत्र पर्वते 
करोपि, तदा त्वां परिणये | तेन तपः शक्त्या शी्त्र चकार | इति कियत्यपि रात्रिशेपे श्रीमातया तपःप्रभावा- 
त्कुकुट। खरः झृतः। सतत श्र॒ुत्वा विभातमिति ऋत्वा छुब्धः । हृदयस्फोटान्श्रतो व्यन्तरों जातः । साथुपि 

सपथात्तापा वेश्वदेवे प्रवेश ऋत्वा देवी श्रीमाता जाता । 

॥ इंति तपसि श्रीमाताग्रवन्धः ।॥ 


80(0.) सच्नहगतं श्रीमातावृत्तम्‌ | 
$ १९७) पुरा रलपुरे रलशेखरो राजा5ज्सीत्‌। तेन दिग्विजयव्यावत्तेन ग्रवेशमहोत्सव. . .. . -- ० ----- ---- “तीति 
' ग्रष्ट।। तामिः संतानाभावान्नेति कथितम्‌ । ततः संतानहेतोनवांतःपुरचिकी राजा शाक्षुनिकेन बहिनिष्कांतः । 
ततः शाकुनिकेनापन्नसक्तां कार्मापे कामिनीं काष्टभारवाहिनीमुद्दीक्ष्यायाः सुतस्तव राज्ये भविता एवं जगाद | 


जगदेवग्रवन्ध: । ८ 


ततो विषिण्ण(०पण्ण)मनसा राज्ञा सा गर्चायां क्षेपिता | तया ग्रसूय बालो मुक्तः । नवग्रस्तता हरिणी त॑ निज- 
स्न्येन जीवयति। अथ टंकशालायां हरिण्यंकिता द्रम्माः पतंति | राजा तथा विज्ञायानीय च गोपुरद्वारि साय॑ 
मुक्तः । तत्रस्ों बरालः संडेन रक्षितः | ततो राज्ञा समानीय स बालो लालितः श्रीपुंजराजा वभूव । 

श्रीपुंजराज्ञ/ पुत्री श्रीमाता मर्केटसुख्ी जाता | तस्या जातिसरणं जातमिति-पुरा अबुंदाचले मर्कटी 
फालां ददाना शाखया विद्धा | कुंडोपरि गलित्वा देह पतितम्‌। शिरों शाखायां विलग्रमेव खितम्‌। ततो देहँ * 
मानवाकारं कुंडपतनग्रभावादजनि । ततस्तत्रागत्य शिरोडपि तया तत्र क्षिप्त कुंडे | ततोज्वुंदे तपस॑ंतीं तां तत्र 
रसीयाकनामा योगी दद्श। प्रार्थितं तेनेति-यन्मम पत्नी भव । तयोक्तम-द्वादशपद्या विधेहि एकरात्रि मध्ये | तेन 
तथाकते श्रीमात्रा कृत्रिमकुकुंटा वासिताः । कृत्रिमशुनथ्वरणयोविंलम्नाः । ततो हृदयस्फोटनेन स खर्य विनष्ट। । 


३९. जगदेवप्रवन्धः (५-) 


$ १९८ ) मुद्वलपातसाहिसमीपात्समागतो जगद्देव; श्रीसिद्धराजभूपतिना नवलक्षकंकणण परिधापितः । अन्नांतरे 0 
केनापि कविना काव्यमिद न्‍्यगादि- 
(२७१) उनन्‍्मीलन्मणिरश्मिजालूजटिलश्चायं रणे कह्ूर्ण 
विभ्राणस्तव वैरिवीरकदनक्रीडाकठोरः करः । 
हित्वा संयति जीवितानि रिपयो ये खग्गेमारउर्ग गता- 
स्तानाक्र.्टमिवाविवेश सहसा चण्डल्युतेम्मेण्डलम्‌ ॥ 85 
इति पठिते तसे तत्कड्कणं दत्तम्‌। 
एकदा सभायां अधो विलोक्यमानस्थ चिंताप्रपन्नस कस्यापि कवेः पार्शवे जगदेवेन प्ष्टम-कवे ! महती चिन्ता [। 
तेनोक्तम-विमरशनाउसि। श्ृणु ! 
(२७२) द्रिद्रान खजतो घातुः क्ृताथान्‌ कुल्वेतस्तव । जगदेव ! न जानीमः कः श्रमेण विरंस्यति ॥ 
इति पठिते जगदेवेन सुवर्णलक्षों दत्तः।। 20 
जगदेवेन समागतस्य कस्मापि कवे! पार्थे नवविशेष॑ देशखरूप॑ प्रष्टे तेनोक्तम-देव ! चित्रमस्ति | असत्सार्थे 
पान्थस्ैकस पार्श्े सरसः समत्यितेन चक्रवाकेनेकेनेति प्टमू- 
(२७३) चक्रः पप्रच्छ पान्थ कथय जनपदः कोडपि संपत्स्यते से 
चस्तुं नो यत्न राजिभेवति स च विचिलेति त॑ प्रत्युवाच । 
नीते मेरी सम।मस्तिं कनकवितरणैः आ्लीजगदेवनाज्ना 25 
सूर्येडनन्तहिंते स्यात्कतिपयद्विसैवासराद्वेतसष्टि! ॥ | 
इत्युक्ते जगदेवेन सुवर्णसहस्ता दश दत्ताः । 
कसिन्नपि पण्डिते समागते श्रीजगद्देवेन थार वार प्रष्टे सति जीवेति वारं वार॑ जल्पति पंडितः, नान्यत्‌ । 
तैनोक्तम-कथमेतत्‌ जीवेति वचः १ । कविनोक्तम्‌-ल्वयि जीवति जीव॑ति० ॥ 
(२७४) खस्ति क्षत्रियदेवाय जगद्देवाय भूछुजे । यद्यश।पुंडरीकान्तर्ग गन भ्रमरायते ॥ 80 
इति गदिते लक्षदानम्‌ | 


८६ पुरातनप्रवन्धस डूहे 
४०. प्रथ्वीराजप्रबन्धः (8.7.) 


६ १०९) यथा-शाकंभरीपूर्या चाहमानान्वये श्रीसोमेश्वरो तृपस्तस्य तनूजः प्थ्वीराज:, तद्भाता यशोराज: | तस 
शल्यहस्तः श्रीमालज्ञातीयः प्रतापसिह, मनत्री कईंबासः | तयोरुभयोः परस्परं विरोधः। स राजा पृथ्वीराजों ग्रोगि 
नीपुरे राज्यं करोति। तस्स धवलगहद्वारे न्‍्यायधण्टाउस्ति। से महाबलवान्‌ , धनुस्तां धुरीणो नृप+। यशोराजस्तु 

5 आशीनगरे कुमारभ्रक्तावस्तिं | तस्य वाराणस्याधिपतिना श्रीजयचन्देन सह बेरम्‌ | एकदा गजनकात तुरष्का- 
धिपतिः एथ्वीराजेन सह बरं वहन योगिनीपुरोपरि चचाल । प्रृथ्वीराजयामात्यो दाहिमाज्ञातीयः कईबासनामा 
मत्रीव्वरोउस्ति । तस्यानुमत्या नृपस्तुरड़्मलक्षद्रयमादाय, गजानां पश्चणशत्या सम्मुखश्वलितः । तुरष्कसन्येन सह 
युद्धं जातम्‌ । भर्म शाकसेन्यम्‌ | सुरत्राणो जीवन गृहीतः । खर्णनिगड़े क्षिघ्ला योगिनीपुरे समानीय मातुवंचसा 
मुक्त: | एवं वार ७ वद्धा बद्धा मुक्त।, करदश्व कृतः। प्रतापसिंहः करम्ुद्ग्राहयितु याति गजेनके | एकदा 

0 मशीतिं विलोकितु गतस्तत्र खर्णट्टकलश् दुर्वेसादीनां ददो। मन्रिणा न्रृपायाभिद्घे-देव ! ग्जनकद्रव्येण 
निर्वाह सात्‌ । स तु इत्थ॑ विद्रवति | राज्ञा प्रष्टू्‌। तेनोक्तम-देवस्य तदा ग्रहवेपम्य मत्वा मया धर्म्मव्यय: 
कृत: । ज्योतिविंदः प्रृष्टाः | तेस्तु कप्टमुक्तम्‌। इतः शल्यहस्तो नृपस्य कर्ण विलग्न:-यदेप मत्री बार २ तुरुष्काना- 
नयति। नृपो रु" | तदचसा मत्रिणं हन्तुं बुद्धिमकरोत्‌ । इतः रात्रों सर्वावसरादुत्थिते मत्रिणि ग्रतोलीद्वारा- 
न्रि/सते राज्ञा दीपिकाभिज्ञानेन वाणं मुक्तम्‌ | तन्मश्रिणः कक्षान्तरे भूत्वा दीपधरस्थ करे रम्म। दीपिका 
5 कराह्युता । कठकले जाते नृपेण पृष्टम-रे किमिदम्‌ १। देव! मन्रिण; घातकेन वाणमुक्तम। रे ! मत्री जीवति* 
, देव कुशलम्‌। इतः पाश्चात्ययामिन्यां चन्द्वलिद्दिको द्वारभट्टो जप श्राह- 


(२७०) इक्क बाणु पहचीसु ज्ञ॒ पह कईंबासह सुक्कऑ, 
उर मभितरि खडहडिउ धीर कक्‍्खंतरि चुक्कउ । 
बीअं करि संधीड मंसइ सूमेसरनंदण ! 
20 एहु सु गड़ि दाहिमओं खणइह खुदह सईमरिवणु । 
फूड छंडि न जाइ इच्ुु छब्मिउ बारइ पलकउ खल गुलह, 
न जाणउं चदवर्लादेड कि न वि छुदइ इद फलह ॥ 
(२७९) अगह म गहि दाहिमओं रिपुरायखयंकरू, 
कूड सं मम ठवओं एहु ज॑ बूथ मिलि जग्गरु। 
25 सह नामा सिक्‍खवर जइ सिक्खिविड वुज्झइं, 
जपइ चंदवलिह सज्ञ़ परमक्खर सखुज्ञझइ । 
पह्ठ पहुविराय सई'मरिधणी सर्यभरि सठणइ संभरिसि, 
कइड्बास विआस विसद्विणु सच्छिवंधिवद्धओँ मरिसि ॥ 
नृपेण भेदभयात्‌ अन्धायों क्षेपितः) । आद्यों प्रहरिकसमये मं (१) सर्वावसरे मत्नी समायातः ।“विस्तत्रितः 
30 भट्टी निष्कासितः । तेनोक्तम-देव ! पुनर्भवत+ कल्याणमतः परं न करोमि । सिद्धसारखतो5हं । तथ म्लेच्छेवेद्ध- 


स्वाचिरान्मरणं भविष्यति | स निर्गत्य वाराणयां गतः । राज्ञा श्रीजयचन्देनोक्तम-मया त्वमाहतः पर 
नायातः । देव | तवापि सत्युरासन्नोज्तोज्त्रापि न खास्ये | 


 .3 ओऔगोरूवाछज्ञा० ।- -न एतदन्तर्गता पंक्तिः 3 आदर्श नोपलभ्यते। 2 73 नास्ति पदमिदम। 


पृथ्वीराजप्रवन्ध; | ८ 


8२००) इतः कइवासे विस्तत्रिते नूतनो मंत्री जातः। न्॒प) ग्रतापसिंहस्य आ्रावव्यमतिवलिन मत्वा 
कारायां चिक्षेप॥ मज्रिणि विद्चत्रितेणपे न त्यजति | स सुरत्राणाय मिलितः | तेन कटक॑ शकानामहूतम्‌ । 
आयात श्रुत्वा एथ्वीराजः सम्मुखो निःसृतः । तुरझ्नलक्ष ३, गज सहस्त १०, मनुष्य लक्ष १५॥ 
एवं. ..........- आशीमतिक्रम्याग्रे कट्क॑ गतम्‌ | इतः सुरत्राणय मत्रिणो वात्तो जाता। तेन कथा- 
पितम्‌-प्रस्तावे आकारयिष्यामि । अथ प्रथ्वीराजः श्रस॒ुप्तः दिनानि १० पर॑ कोडपि न जागरयति । यो 5 
जागरयते त॑ मारयति। इतः अधानेन सुरत्राण आकारितः । राजा न जागति। मन्‍्द मन्द केडपि 
सामन्ता युध्वा मता।। केडपि प्रणण्टा।। अश्वसहस्र- .------ वशिष्यमाने [ भगिन्या ] नृपो जागरितः। 
खज़माकृष्य धावतः भगिन्‍्योक्तम-खं जन॑ मारयसि। कटक॑ सर्व तव निद्राणस मारितम्‌। नृपस्‍्त्वाह-अहमन्ि- 
»--० ००-०० -तसिन्‌ विनप्टे नुप। शाकंभरीं मनसे कृत्य नाठारम्भाश्वे आरुद्य प्रणष्ट: | भ्रात्रा सह पष्टि- 
धावितेस्तुरकेन गद्मयते | इत आशी. ... ... . -देशे पर्वतिकाहयस्थ मध्ये भट्टोडस्ति | तव (तत्र?) नूर प्रेष्य जस-0 
राज: खित)। तेन किश्वित्कटर्क खलहितम्‌ | स तत्र मारितः | सुरत्राणसाहबदीनेन स मंत्री... . ..-««-«- 
पुच्छरहितः सर्पवत्कृतः । खाने गतः केन ग्रहीतुं शक्यः १ । तेनोक्तम-छन्देन । वाद्यान्‌ वादयत३, यथा तुरगो 
नृत्यति। तथा छते तुरगो नर्तितुं प्रवत्तो न चलति। न्पस कण्ठे श्ुड्जिण्यः पेतुः। राजा गृहीतः सुरत्राणे [न]। 
खर्णनिगढडे ग्रश्चिप्प योगिनीपुरे समानीतो भाषपितश्च-राजन्‌ ! यदि जीवन्त मुश्चामि ततः कि कुरुपे १ | नृपतिः 
प्राह-मया स्व सप्तवारान्‌ मुक्तस्त्व॑ मामेकवेलमपि न मुश्वसि | इतो नृपोत्तारकसम्मु्ख सुरत्राण/ सभायामुपवि-5 
शति | तप खिद्यते | स प्रधानः समस्येति-देव ! कि क्रियते, देवादिदं जातम्‌। न्॒पेणोक्तम-यदि मे शृक्धिणीं 
वाणांश्वापयसि, तदाआमुं मारयामि। तेनोक्तम-तथा करिष्ये। पुनर्गत्वा सुरत्राणाय निवेद्तिम-यदत्र त्वया 
नोपविशनीयम्‌ । सुरत्राणेन तत्राय/पुत्ततकः खखाने निवेशितः । राज्ञः श्रज्गिणी समर्पिता। राज्ञा वाणं मुक्तम्‌। 
अयःपुत्तलको 33 | नृपेण शज्िणी त्यक्ता। न मे कार्य सरितमन्यः कोअपि मारितः । तदलु सुरत्राणेन 
ग्ायां प्र्षिप्य *। सुरत्राणेनोक्तम-अस्य रुधिरे भूमों पतिते शिव यात्‌ । तथेव मारितः | संवत्‌ 20 
१२४६ वर्षे दिव ययो । योगिनीपुरं परावृत्त्य सुरत्राणसत्र खितः । 

॥ इति एथ्वीराजप्रवन्ध। ॥ 
(9-) सच्जहे पथ्वीराजविषयकवृत्तस्‌ | 

$ २०१) श्रीयोगिनीपुरे श्रीत्रथिमराज्ञ उपरि अष्टादशभिल्क्षैरथ्वानां पातसाहिरागतः | तदा एकादशीपारणं 
विधाय निद्राग्नथिलो राजा प्रस॒ुप्तोईस्ति। तदा महाविग्नहे जायमाने श्राकारे खंडिः पतिता। राजानं को्पि भीत्या 95 
न जागरयति । कुब्तिकयांगुप्टमोटनेन जागरितः | तावता तां मारयित्वा पुनः सुप्तः | द्वितीयदिने वीरचतुष्टयेन 
जागरितः | खरूप॑ ज्ञात्वा यावता खर्य प्राकारवातायने निविष्टस्तावताइरिभिर्विशेषदिग्नदों मंडितः | अत्या- 
कुलेन राज्ञा तारादेवी स्व॒ता | ग्रल्यक्षीभृता । तया निशि श्रीपातसाहिसमीपे मुक्तः स+ | यावता तन्मारणाय 

प्रहारं उंचति, तावता चतुर्भुजों दृष्ट; मुक्तः | द्वितीयवेलायां जठाधारी दृष्ट।, मुक्तः | दृतीयवेलायां ब्रह्मा 
हृए: । देव्या भणितोडपि न मारयति । वस्र-प्रहरणादि गृहीत्वा समागतः । ग्रातस्तत्सव पातसाहेदशितम्‌ । इति 30 
कथापितं च-यथा बच्राण्यानीतानि तथा मारयिष्ये | पातसाहिना सब्राणि बस्चाणि याचितानि। राज्ञोक्तम- 
प्रयाणसप्तके ग्रेपयिष्ये | तथा विहिते कटर्क तथैव चलितम्‌ । राजा जीवग्राहं ग्हीतः । वंदीकृतस्य तस्वान्यदा 
भोजन खानेनाचम्‌ | तदवलोक्य विपण्ण/। आ$ किमेतत्‌ ! मदीया रसवती संठिसप्तशत्या समागतवती । 
सांग्रतमियमवखा । ततो झतो युद्धेन । 


८८ पुरातनम्रवन्धस ड्धहे 
४७९, जयचन्दप्रबन्ध (:?. ) 


६ २०२) कान्यकुलदेशे वाराणसी पुरी नवयोजनविस्तीर्ण द्वादशयोजनायामा | तत्र श्रीविजयचन्द्रांगजो 
राष्ट्रकूटीयो जैत्रचन्द्रो राज्य करोति। तस्य कपूरदेवी परमग्रीतिपात्रम्‌ | अथ नगरवास्तव्य[स्थ] कसापि शालापतेः 
पुत्री सुहागदेवी पुरीग्रत्यासन्ने ग्रामे परिणीताउस्ति | सा एकदा भत्रा अपमानिता रुष्टा पिहग्॒ह प्रति चचाल | 

5 सार्गे यान्त्या गोमयोपरि फणी क्ृतफणस्तच्छीर्पे खज्रीटर्स दृष्टा चिन्तितवती-यदि कफो5पि दक्षो मिलति तदा 
पृच्छामि । इतः पुराद्दियाधरों नामा हिजस्तदूआमे भिक्षार्थ ब्रजन्मार्गे मिलितः | तया पृष्ठ शक्ु्न वेत्सि !। तेन 
ओमित्युक्ते, तयाउमिहितम-अस्य कि फलम्‌ १ । तेनोक्तम्‌-इृदमतीव सुन्द्रम्‌ | इतः सप्तमे दिने त्व॑ नृपतेः सर्वे- 
श्वरी भविष्यति | परं मम किम्‌ | तयोक्तम्‌-यदि मे त्वयोक्तम्‌, तदा ते श्रीकरणम्‌ | तेनोक्तम-ममाभिज्ञान॑ 
नाम च श्रणु-अहं ह्विजपाटके उच्तराश्रिते देवधरद्विजमागिनेयो विद्याधरो नाम।सा एवं” अतिश्रुत्य॒गता 

0 पितगरहम्‌ । सप्तमे दिने राजपात्यां नृपेण त्रजता गृहद्धारे बनदेवीव दृष्टा । सानुरागो धवलगृह गत्वा शालाप- 
तिमाहूय पुत्री ययाच । तेन दत्ता, धवलगृहं नीता । तया नूपो ठ्विजाय ग्रतिपन्न॑ निवेदितः | राज्ञा विदाधरा 
है कप 3] है प | 
आहताः । शतसप्त्क मिलितम्‌ | देवी सोभाग्यदेवी प्राह-स विद्याधरों वामनेत्रे काणो5स्ति | तेपामपि शत्तत्रय- 
मायातम्‌ । उत्तरखां ह्विजपाठके देवधरस्स भागिनेयः ममानीयताम्‌। अश्ववाराः प्रहिता। । स सज्ञीभूय 
खितोउसि । अश्ववारेव्योहतम-भो विद्याधर! राजा आकारयति । तस्य मातुछुपह्योक्तम्‌-रे के स, कक राजकुलें; 
5 कथ॑ श्रीकरणं लभ्यसे १ । तेनोक्तम-यज्भविष्यति तद्गष्टव्यम्‌ | स राजकुले गतः | सर्वमुद्राधिकारी कृत |स 
महात्यागी नित्य त्राह्मणानामष्टादशसहखमग्रासने भोजयति । 

8२०३) अथेकदा राजा जैत्रचन्द्र/ कथान्तरे इत्यश्रणोत्-यद्धज्ञालदेशे लखणावतीपुरी तत्र लखणसेनों 
राजा । तस्॒ दुर्गों दुग्राद्योईस्त । तदनु नृप३ ग्रतिज्ञामकरोत-यत्‌ गतमात्र एवं दुगे गृद्धामि वा यावन्तो 
दिनास्तत्र लगन्ते ता० .....-००००००००- कुमारमत्रिवाक्यम- 

20 (२७७) उपकारसमर्थस्य तिछठन्‌ कार्यादितः पुर! । सूत्यो यामर्तिमाचए्टे न तां क्ृपणया गिरा ॥ 
नुपेण रूखणसेनमाहूय सगोरव॑ परिधाय दण्ड मुक्तवा खराज्ये आहिणोत्‌ । श्रीजैत्रचन्द्रोजपि पश्राइलितः 
सखनगरीमायातः । इति लखम(ण)सेनपराजयग्रवन्धः । 

तदलु चन्दबलिदभद्ेन श्रीजैन्रचन्द्रं प्रत्युक्तम- 

(२७८) त्रिण्हि लक्ष तुषार सबल पाषरीअईं जरु हय, 
25 चझदसइ मयमत्त दंति गरज्जति महामय | 
चीस लक्ख पायक्त सफर फारक्क धणुद्धर, 
ल्ह्सड़ अरु चछ॒घान संख कु जाणह तांह पर | 
छत्तीस लक्ष नराहिवदइ विहिविनडिओं हो किस भय, 
जहृचंद न जाणउ जल्हुकइ गयउ कि सूउ कि धरि गयउ ॥ 
80 पतनागतं वर्षह्येनोक्तम्‌ । तेनेव पूर्वमुक्तम्‌- 
(२७९) जइतचंदु चक्कवइ देव तुद दुसह पयाणउ, 
घरणि घसवि उद्धस॒इ पड रायह भंगाणओँ | 


जयचन्दगप्रवन्ध३ । ८९ 


सेसु मणिहिं संकियउ मुक्कु हपखरि सिरि खंडिआऑ, 

तुद्ओों सो हरधवछ धूलि जखु चिय तणि संडिआओं । 
उच्छलीउ रेणु जसग्गि गय सुकवि व(ज)ल्‍्हु सच चवइ, 
वर्ग इंदु विंदु उुयज्ञुअलि सहस नथण किण परि मिलइ ॥ 


6२०४) इतश्र वाराणसां प्रतोलीद्वारे चतसृषु वंशानां भारिका पश्च शतानि ग्रापक्षिष्यन्ते (अश्विप्यन्ते?) सन्ध्यायाँ 5 
यदि चूर्ण न क्षिप्यते तदा कृूपकाः पतन्ति। एक. . .. . .. - -- --- --पचनोपरि कटकमादाय अ्खितः । तत्पुरं भंक्तवा 
भाण्डागारमपारं वस्तुजात॑ चादाय गत्याव्त्तः | मार्गे जलबृष्टिजाता | इन्धनानि न आप्यन्ते | स्का... . . .. . - 
विना रसव्ती कथ॑ कुर्मः ? । मज्रिणोक्तम-भाण्डागारे किमप्यस्ति ! | चन्दन पटदुकूलागरकाष्ठानि च बहूनि 
सन्ति | तानि घ॒ प्रज्यालयत । एवं रसवर्ती कृत्वा- -------- लोकयितु (१) वब्र॒जन्‌ वैद्य: शीतकालं भणित्वा अश्वानां 
तिलकुड्टी दत्ता व्याघ्ृतः सिर/खिता शेपतिलकइयो<5पि श्यत्‌ (१) तस्याः परिमलमाप्राय तिलकुंडी- .. -----**-- 70 
चिन्तित॑ ममेप मनोरथों दुष्ट । एवं जाते नृपी रुष्ट | तत्कालम॒त्तारके समागत्य सर्वखटिप्पां ऋृत्वा 
नृपाय जन॑ ग्राहिणोत्‌ । तेन जप नत्वा----««०-*-- इद पत्रकमर्पितम्‌ | वीटक॑ च वनवासार्थे याचितमस्ति । 
नृपस्तव(त्‌ )प्रेप््य चकितः | ततः खयमायात+ । मत्रिणा प्रणतः सन्‌ इद्मभ्यधात्‌ ।------------ किमुक्त यदेव॑ 
पत्रकमग्रेपीत १ । देव! मम मनसा नीचामिलापसचकेन कथितम्‌। राज्ञा मान॑ दत्तम्‌ | 


६२०५) अयैकदा सुहागदेज्या नृपो व्याहृत;-देव ! राज्यं कय दासयथ १ । नृपेणोक्तम्‌-कर्पूरदेव्यात्मजस्थ | 5 
मम पुत्रस्य कथ्थ न । त्व॑ सड्ृृहणी, अतस्ते पुत्रोष्योग्यः | सा त्व्धराज्यखामिनी । धनेन परिपूर्णा | तया 
तदेव मनसि विधाय गजनके खपुरुपान्‌ प्रहित्य सुरत्राणः सहावदीन आनीतः | योअ्न्तरा पृथ्वीराज विगशृद्य 
योगिनीपुरे खित।ः । तया कथापितम-मया आहूतः समागच्छेथाः | 


इतः प्ृथ्वीराजे दिव॑ गतो श्रीजैन्रचन्द्रेण वद्धांपनकान्यारव्धानि | शहे शहे घतेनोदम्बरक्षालनमारव्धम्‌ | 
तूर्यरव प्रववते । मंत्री राजकुे न याति। केनाप्युक्तम्‌-देव ! प्रथ्वीराजमरणं मजत्रिणो विचारे नायातम्‌ |20 
एवं चतुर्थदिने मत्री राजकुलं ग्राप्तः । राज्ञोक्तम-मत्रिन्‌ ! चिरादू च्ट्टोड्से | देव ! राजकरारयव्यग्रतया नायात॑ 
मया। देव! केय खडखडा ( । राज्ञोक्तम-किं न वेत्सि पृथ्वीराजमरणम्‌ ? | एवं विधे वेरिणि झते वर्द्धापनकानि 
कि न विधीयन्ते। मब्रिणोक्तम-तसिन्‌ हते विपाद कह युज्यते हों वा! । राज्ञोक्तम-कथम्‌ १। देव ! 
ग्रतोढी भवति, तस्यामयोमयानि कपाटानि, अर्गला च अयोमया | यदा सा भज्यते, कपाटों व पथग्भवतश, 
तदा दुर्ग कि सात्‌ १। तथा देव! स प्ृथ्वीराजस्तव अर्गंलासम आसीत्‌। तसिन्‌ विनष्टे गहत्त्न॑ कर्तु 25 
युक्त वा वद्धापनकम्‌ १। तिष्ठत वरद्धापनकम्‌ | देव! यद्द्य प्रथ्वीराजस्य तत्कल्वे आत्मनो ज्ञेयम्‌ । मन्रिणा 
मेलापकः आरव्ध।। तथा सुरत्राणस कथापितम्‌-यदत्रेव खेय॑ परत्र न गन्तव्यम्‌ | देव्या ज्॒पो विज्ञप्त-देव ! 
मेलापकः कि कुरुते ! । तुरुष्कः अत्यासन्खसभूमोौ विद्यते तव नामापि न गृद्धाति। कोशव्ययं मत्री इथेव 
कुरुते | राज्ञा मत्री उक्तः-सर्वः कोडपि विसीदति मेलापकं विसजेय । मज्रिणोक्तम-अस्तु । अनेन 
कार्यमस्ति । पुनरेकदा तया नपो व्याहतः । मन्रिणोक्तम्‌-देव ! वर्षहयं अहं व्यय॑ करिष्ये | न्पेणोक्तम-सो5पि 30 
सदीयम्‌ | सब्चिणा सामन्तान्‌ भ्रेष्य तपो व्याहृत:-देव ! चीटकस्स प्रसाद कुरु यथा तपोवने यामि। हुपेण देव्या 
चचसा विसृष्ट: | वर्षद्ययादनु तया सुरत्राणः समाकारितः। स भार विम्ु॒च्य जरीदकेन घावितः(१)। न्ृपस्थ कटकेन 
सह युद्धे जाते सुरत्राणो भन्नः प्रणष्ट/ | इतः सुरत्राणपत्या पर्ति चिन्तातुरं विलोक्य उत्तम-देवासे ब्यामता 


कथम्‌ १ । सुर्राणेनोक्तम्‌-युवत्या वात्तेवा समागताः पर पश्चाह्ममन दुर्घट्स | देव! मम ख्म जात॑ यत्‌ू-अह- 
पु० प्र० स० 72 _ 


९० पुरातनप्रवन्धस डूह्हे 


म्मदपुत्रमहमद॑ यदि सेनान्य करोपि तदा ते जय; स्यात्‌ । तदा ते आकारिता+ । तेपां पश्चणती मिलिता । 
देव्योक्तम-स बामनेत्रे काणोइस्ति। स आकारितः दलूपतिश्व कृतः। इत$ शेपमपि कटकमानीतमस्‌। इतः सुहाग- 
देव्योक्तम्-देव ! राज्यं कय ? । कर्पूरदेव्यास्तनयस्य | यदि मत्सनोदंदाति भवान्‌ तदाउद्यापि परचरक्र चलति। 
राज्ोक्तम-त्वया5ब्नीतम्‌ १ । तया ग्रोक्तम-अन्येन केन १ । तदा ख्लीचरितं नीति च स्मृत्वा-ज्येप्ठपुत्रमभिपिच्य, 
5 तामच्एव्यमुखाउ्सीरित्युक्ता इृष्टा( ! ज्येप्ठा )याः सुतं राज्ये निवेश्य, पतिमारिकायास्त्साः सुत॑ बद्धि 
(०द्व॑ १) सहादाय नृपो युद्भाय निस्ससार । महति संयुगे जायमाने नृपेणोक्तम-रे गलितर्कसस ६४ जोटठकानि 
निःशानानां कि स्फुटितानि !। [कर्थ]न श्रूयन्ते । देव! वाद्यमानानि सन्ति पर श्रृक्षिणीगुणेरुपलप्सा- 
((रुद्धा)नि । न्पस्तत्‌ श्रुत्वा उदरे शखस्त्रिकां क्षिप्ता पुत्र चाग्रे करिण्यधिरोप्य यम्नुनायां करिणमश्षेप्सीत । 
स पश्चत्वमाप । ज्येप्ठपुत्रोडपि निःसृत्य युद्धे विनष्ट | संचत्‌ १२४८ वर्षे चेत्र शुदि १० दिने बाराणसीमा- 

0 दाय सुर्राणः प्रवेश कत्तु प्रचत्त: | कर्पूरदेवी यमगृहं ग्रविष्ठ । द्वितीया सुहागदेवी लघुपुत्रमादाय ग्रतोलयां 
खिता। सुरत्राणेनोक्तम्‌-केयम्‌ १ । देव ! यया त्वमिहानीतः। सुरत्राणेन बदने निष्ठीवनं कृत्वा एके धगडाय, 
था पत्युन॑ जाता सा मे भविष्यति इति बदता, ग्रदत्ता । पुत्रस्तु तुरुष्कः कृत: । 

॥ इति श्रीजैत्रचन्द्रज॒पतेः प्रवन्ध! ॥ 
(५.) सद्नहे जयचन्द्रनुपवृत्तम्‌ । 

45 8२०६) अन्यदा कोपकालागिरुद्र १, अव॑ध्यकोपग्रसाद २, रायद्रहबोलादि विरुदानि श्रीपरमर्दिनः श्रुत्वा 
श्रीजयचन्दो5सहमानस्तदुपरि ससैन्यश्रचाल। तदेशभंगं॑ कुंवोण/ कल्याणकटकनाम्रीं राजधानीमाजगाम स॒ 
क्रमेण । पर को5पि विज्ञप्तिकां कठुँ न शक्रोति यत्कटकमागतम्‌ | पर॑ खय॑ परमरद्दिराजा परसैन्य॑ दृष्ठा हुर्ग्गो- 
तु ७४७ । ततो राजा सैन्येन रुद्ध। | वर्षमेक॑ जातम्‌। पश्चात्परमर्दिना राज्ञा मछदेवमहामात्येन सह मंत्र 
विधाय तत उमापतिधरं मंत्रिराजमाकार्य इत्युक्तम-यत्‌ मंत्रिविद्याधरसमीप गत्वा तस्य किंचित्कथयित्वा स्व 

20 सैन्यमुत्थापय । ततः स आदेश ग्माणमित्युक्त्वा साय॑ ग्रतीहारयुक्तः सन्‌ मंत्रिविद्याधरसमीपमगमत्‌ | उम्रा- 
पतिधरमंत्रिणा एक सुभापितं पत्रे विलिख्य मंत्रिराज्ञो विद्याधरसाग्रे मुक्तम्‌ | तदिदम्‌- 


(२८०) उपकारसमथ्थस्य तिष्ठन्‌ कार्यातुर; पुरः | मृत्त्यां यामत्तिमाचछ्टे न तां करपणया गिरा ॥ 


एतदर्थमवधाय॑ निशीये एवं पल्यंकसखितो राजा समुद्धृत्य क्रोशपंचके मुक्तः । प्रातः राजा दुर्ग न 
पत्यति | ततः प्ृष्टम्‌। मंत्रिणा विद्याधरेणोचे सर्वे खरूपम्‌ । राजा कुद्ध! | ततो' विद्याधरः प्राह-शजन्‌ ! कर्थ॑ 
9 ममोपरि कोप कुरुपे । कणबवृत्तिः क्रापि न गताउंसि । - ततो राजाह-अतोऊहं कुद्ध)/ यतरत्वया मम लीला 
विनाशिता। अनेन सुभापितेन मम राज्यमपि कथ्थ॑ नार्पितम्‌। एतहूणने विरुदानि मुक्तानि । मान राज्य॑ व सर्व 
मुक्तम्‌ | इति भणित्वा जयचन्द्र/ खथानमगमत्‌ । 


४२. वराहमिहिरघ्रत्तम्‌ (9.) 
6२०७) पुरा पराहमिहिरो विद्यार्थी ज्योतिःशार््धं पठन्‌ उपाध्यायगोरक्षणां करोति। तत्र नित्य॑ लम्म॑ मण्डयित्वा 
80 पठिताभ्यासं करोति । एकदा सिंहलर्म मण्डितम्‌ । ग्रमादाह्विसजनं विस्मृतम्‌। गृहगतेन तेन भोजनसमये 
स्वृतम्‌ । तत्र गतः । शिलोपरि निविष्ट; सिंहो दृष्ट। | निर्भयेन सता सिंहोदराधो लगन विसर्जितम्‌। सर्यस्तु्: । 
पण्मासं विमानखितेन नक्षत्रग्रहतारागणं विछोक्य समागतेन वाराहीसंहिता'प्रमुखज्योतिःशास््राणि निर्ममे । - 


नागाजुनप्रवन्धः । १९ 


अथ वराहमिहिरस्प पुत्रो जातः । ततः पित्रा जातके चतुरशीतिवर्षाणि आयुर्व॑त्तितस | तदलु जिनदीक्षा- 
: दीक्षितश्रीभद्रवाहुपाओं वद्धॉपनिकाकृते मनुष्य) प्रहित। । तद॒चः श्रुत्वा सरिभिरुक्तमू-जातस्तर सप्तदिनानि आयु- 
रस्ति। सप्तदिनान्तेज्य मार्जारिकया मरणं भविष्यति | तेन सर्वत्र माजौरिका रक्षिता । निष्णीतवेलायां अगे- 
लिकामाजोरिकया मरणमजनि । ततो विपण्णेन तेन पुस्तकें: सह काप्ठभक्षणं प्रारव्धं यावता तावता तत्रागतेन 
श्रीमद्रवाहुना कथितम-कर्थ काएसाधन कुरुपे !। शास्राणि न वितथानि | परं या दोरिका भवताउमिज्ञाने विहि- 
ताथसूत्‌ सा कुब्जिकया महाकप्टेन ग्राप्ता। तदा वेलाव्यतिक्रमोष्जनि । तया तु सप्तदिनान्येवायुस्ततो मानितम्‌ 0 


४३. नागाजुनप्रवन्धः (9) 

6२०८) हंकपर्वते श्रीशयुज्लयशिख रेकदेशे राजपुत्ररणसिंहस्य मोपलानाम्नीं सुतां जातानुरागो वासुकिनोगराजः 
सिपेये! | पुत्रो जात; । नागाझुन इति नाम कृतस्‌ | स च वासुकिना सुतखेहात्‌ सर्वासामौषधानां पतन्नाणि 
फलानि भोजितः | तत्मभाषेन सर्वसिद्धिभिरलक्ृुतः सिद्धपुरुष इति ख्यातः | पथिवीं विचरन प्रथिवीखान-0 
पतने सातवाहननूपसथथ कलागुरुजातः । सच विद्याध्ययनाथे पादलिप्तकपुरे पादलिप्ताचाय विद्यार्थी 
सेवते । स मुरुः पादतललेपबलेन तपोधनेपु विहरितुं गतेपु श्रीशत्रुज्ञयादिपु देवान्नत्वा खानमायाति | 
आगतानां नागाजुनश्वरणक्षाऊून॑ कृत्वा खाद-वर्ण-गन्धादिमिः सप्रोत्तर शतमोपधानाममीलयत्‌ । तेनोपदेश 
विनाओ्पि जलेन चरणलेपे ऋते कुईटोत्पातमुत्पत्य पतितो व्रणजजरिताड़ो गुरुभिः पृष्ठ-किमेतत्‌ $। पूज्यपाद- 
प्रसाद: | कथम्‌ ! । यथाखिते उक्ते सुरवस्तख कौशल्येन रज्ञिता! | गुरुभिरुक्तम-शुरूत्‌ विना कला कर्थ 5 
फूलदा: स्पु। | प्रसादमाघातु गुरब/। सवतो मिथ्यात्ववासितस्स करां न दकह्मि। श्रावकत्वमद्गीकुरु। तेन 
तथा कृते, तन्दुलजलेन लेप॑ कृत्वा गगने खेर वजति से । 

(२०९) एकदा खैरं विचरता गुरुणुखात्‌ श्रुतम्र-यत्‌ रससिद्धि विना दानेच्छा न पूयते। तदलु रसं 
परिकर्मयितुं प्रशततः । खेदन-मर्देन-जारण-मारणानि चक्रे | पर॑ं खैंये न वश्चाति | शुरवः पृष्टास्तैरुक्तम-दुए- 
निर्देलनसमर्थश्रीपार्थनाथसस इष्टो साध्यमानः सर्वलक्षणोपलक्षितया महासत्या सथमानों रसः खिरीसूय 20 
- कोटिवेधी भवति | तद्‌ श्र॒त्वा स श्रीपार्थनाथप्रतिमामन्वेष्ठमारेमे । इतश नागाजनेन खपिता वासुकिर्ध्यातः । 
प्रकटीभूतः । पृष्ठ च-अ्रीपार्थस् काश्िद्िव्यां श्रतिमां कथय । तेनोक्तम-घुरा द्वाराव॒त्यां श्रीसम॒द्रविजयेन 
श्रीनेमिनाथमुखाद्‌ थ्रीपाश्व॑श्नतिमा ग्रासादे खापयित्वा पूजिता । पूर्दाहानन्तरं समद्रेण झाप्रिता । प्रतिमा त्तवैब 
समुद्रमध्ये खिता । कालेन कान्तीपुरीवासिनों धनपतिनामकस सांयात्रिकस यानपात्र देवतातिशयात्‌ 
खलितम्‌ । अब्र जिनविम्ब॑ तिप्ठ॒तीति दिव्यवाचा निश्चित्स, तत्र नाविकान्‌ निक्षिप्प आमतन्तुभिः सप्तमिर्वद्धो- 25 
डूता ग्रतिमा | खपुरे नीत्वा ग्रासादे खापिता । चिन्तातीतो छाभो जात; । स्‌ नित्य नित्य॑ पूजां करोति । 
ततः सर्वातिशयसम्पन्न॑ तद्तिम्ब॑ ज्ञात्वा नागाजुनो रससिझ्धये सेडीनदीतटेब्पहत्यानीतवान्‌ | तख पुरतः 
श्रीशातवाहनस नृपल घचन्द्रलेखां देवीं महासतीं व्यन्तरीसान्निध्यादानीय अतिनिश रसमर्दन॑ कारयति | एवं 
तत्र भयो भूयों गतागतेन देव्या बांधव इति अतिपन्नः | तया तेपामीपधानां मर्दने कारणं प्रष्टअ-करीटिवेधी 
रसोज्सो | अन्यदा देव्या खपुत्रयोरुक्तम-यत्सेडीनदीतटे नागाजैनय रससिद्धिमविष्यति | तो रसलुब्धी 80 
नागाजुनान्तिकमागतो । कपटेन रस जिघृक्षू छन्न॑ अमन्तो यस्था रन्धनीगृहे नागाजुनो भ्रुनक्ति तामालपतः | 
स्व॑ नामाजुनरसवर्तीं लवणवहुलां छुयो; । यदा तां क्षारां वक्ति तदा कथनीयम्‌। पण्मासास्ते क्षारेत्युक्तया 





+ जैनानां सते देवानां सजुजेन सह सस्वन्धों न युज्यते-टिप्पनी । 


९२ पुरातनप्रवन्धसड्रहे 


तयोक्तम्‌ । वाभ्यां रससिद्धिनिश्रिता । तस्स वधोपाय॑ प्ृच्छन्ती अमतः । केनाप्युक्तम-अख दर्भाहुरान्‌ मृत्यु । 
नागाजुनेन दो कुंतपों भृतो ढंक्रपर्वतस्थ गुहायां क्षिप्ती। प्रष्ठचराम्यां ताभ्यां ज्ञातो; बलमानों दर्भाडरेण जन्ते 
मृतः । कुतपी देवतया हतों। 
(२८१) अजाते चित्रलिखिते झूते च मघुसूदन !। 
5 क्षत्रेषु त्रिषु विश्वासअ्रतुर्थों नोपलभ्यते ॥ 
देवतया कुपितया, द्वावषि पश्चात्तापपरो-आवाभ्यां किमकारि य। खटिकासिद्धश कलाबानू स हतः; ते 
हत्वा5थ्वाभ्यां कि साधितमिति-चिन्तयन्तो मारितो । 
॥ इति नागाजुेनग्रवन्धः ॥ 


४४. श्रीपादलिपतसूरिप्रबन्धः (8.) 


0 (२८२) जयन्ति पादलिप्तस्प प्रमोश्वरणरेणवः । 
+ (७ 
स्िय। संवनने वश्यचूणत+ प्रणताड्ििनाम ॥ 


8२१०) तत्र कोशला नाम नग्री। विजयब्रह्मा भूप/। तत्र प्रसिद्ध प्रफुछ$ श्रेष्ठी | रूपेणाग्रतिमा [अति- 
माणा नाम] भार्या पर वन्ध्या। अनेकीपधदेवपूजोपयाचितेरपि नापत्यमाप। अन्यदा विखिन्ना श्रीपार्थनाथचेत्ये 
वैरोत्यादेवीं कर्पूरागुरुभिः सम्पूज्योपवासाष्टाहिकां चक्रे । ततो देवी प्रकटीभूय पुत्रवरं ददो, इत्याख्यातवती च- 

75 पुरा नमिविद्याधरान्वये श्रीफालिकाचार्यसन्ताने विद्याधरगच्छे श्रुतसमुद्रपारगश्रीआचार्यनागहस्तिगुरूणा- 
मनेकलब्धिवतां पुत्रेच्छया पादग्रक्षालनजलं पिव | ततः ग्रातरुपाश्रये गत्वा तपोधनहस्तखितं पादोदर्क पीतम्‌। 
प्रुनेमस्क्ृतः । धर्मलाभपूर्वमित्यादिदेश-यतो दशहस्तान्तरे पय।पानेन तब पुत्रों दशयोजनान्तरे यम्नुनापर- 
तीरेब्नेकप्रभावनिधान वद्धिष्यते | तथान्ये तब पूत्रा नव भविष्यन्ति | तयाब्माणि-ग्रथमपुत्रों भवतां दचः | 
गुरुमिभणितम-संघमुख्यो भविता । जातः पुत्र; । प्रभूणामपिंतः । अष्टवार्पिको नीत्वा शुभतमे अत्रज्यां दत्त्ता 

20 च मण्डननामगणिसमीपे मुक्तः पठनाय । वर्षमध्ये श्रुतपारगों जातः । अन्येद्युरारनारं गुवदिशेनानीयेयापशथिकीं 
ग्रतिक्रम्य मुर्वग्रे गाथां पठितवान- 

(२८३) अंबं तबच्छीए अपुप्फिअं प॒ष्फदंतपंतीए । 
नवसालिकजीय नवचहह कुडुएण से दिल्न ॥ 

इति थ्रुत्वा गुरुभि! ग्राकृतशब्देन पित्तो इति-श्रज्ञाराभ्रिना ग्रदीघ्त इत्युक्तः । ततोज्सों दशमे बर्षे पदखा- 

25 पनायां मथुरागमने सद्ठोपकारं [क]त्वाउडकाशगमनसिद्धों कतिचिदिनानि खित्वा पाटलीपुत्रपतने गतः। तत्र 
मुरंडो राजा | तस्य केनापि गुप्तमुखदंडकार्प्पणे श्रश्ुणा श्रीपादलिप्तेन उष्णोदकेन मदन स्फेटयित्वा वुद्योन्मोचने 
तथा गंगेटीसमा($)गुरूणां समीपे मूलपर्यन्तपरिज्ञापनाय श्रेपणे नथां तारयित्वा मूले घुडिते बुद्ध मूल॑ परीक्षा । 
श्रीमदाचार्यरून्तुग्रथिततुम्बकोन्मीचने अ्रहिते केनापि नोन्‍्यक्तम्‌। ततो मुरंडनुपति! समीपमागल्योन्मोचिते 
प्रभूणां गोरव चक्रे । अन्यदा राज्ञः शिरोवेदनायां श्रीमुरुभिराकारितेः शिरोवेदनाविनाशार्थमात्मीयजालुस्त- 

80 जन्या पुनः पुनः स्पृष्टा- 

(२८४) जह जह पएसिणि जाणुअंमि पालित्तड भसाडेइ । 
तह तह से सिरवयणा पणस्सए मुरंडरायस्स ॥ 


पादतिप्रसूरिप्रवन्वः । ९३ 


5 


अन्ये मैत्ररूपामिमां गाथां जपन्ति, ततः शिरोवेदना याति | ग्रभावतो राजा नित्य॑ भाक्ति करोति। एकदो- 
पाश्रयागतेन राज्ञा एष्टम-एते तपीधना भवतां भणित दानमानादि विना कुर्वन्ति ? । इति पृष्टे गंगा कुतो 
बहति? । तपोधनेन गंगायां गत्वा दण्डक॑ तारयित्वा-पूर्वाभिमुखी वहति-इति गुरोरग्रे कथितम । 
२८०) निवपुच्छिएण भणिओ गुरुणा गंगा कओमुही वहइ । 
संपाइअब्ब॑ सीसो जह तह सव्व॒त्थ कायव्व ॥ 5 
इत्थ॑ नुपो गुरुभिः सम॑ तिष्ठव्‌ दिनानि गच्छन्ति न ज्ञातवान्‌ | अन्यदा लाटदेशे ऑकाराख्यनगरे प्रभवो वाले: 
सम॑ क्रीडन्ति । देशान्तराद्वन्दितुमायातश्रावकाणामुत्तरं कृत्वा सिंहासनोपवेशे हासनोपवेशे पुनरायातश्रावकीपलक्षणे वाल 
क्रीडतीति सत्यभाषणे बालग़ुरोबचसा जहपु । अन्यदा गुरवी मार्गे गच्छत्सु शकटेपु तपोधनेषु विहते गतेयु 
क्रीडनसमेतवादिनो विग्नताय पटीं प्राइल्य सिहासने सुप्ता।। वादिमिरागल्य पुनविंभातकथकताम्रचूडबरः (खर$) 
कृतः । पश्रुभिविंडालखरे इृते चादिनो मानहीना जाताः। पश्चात्तरुके मध्ये कः! गुरुमिरुक्तम-देव। | तेरु-0 
क्तम-को देवः १। गुरुभिरुक्तम-अहस्‌ | तेरुक्तम-कोज्हम्‌। गुरुभिरुक्तम-ववा। तेरुक्तमू-कः शवा। गुरुमि- 
रुक्तम-त्वम्‌ । तेरुक्तम-कस्त्वम्‌। गुरुभिरुक्तम-देवः । इति पुनराइ्वत््या निर्जिता;। तथापि गाथामेकां पम्नच्छु।- 
(२८६) पालित्तय कहसु फुड सयल्ं महिमंडल भममतेण । 
दिद्दो खुआँ व कत्थवि चंदगरससी अलो अग्गी ॥ 
सरयो5विलम्वेनोतरं दढु।- [5 
(२८७) अयसाभिओगमणदूमिअस्स पुरिसरस सुद्धहिअयस्स । 
होइ वह तरस फुड चंद्गरससीअलोअग्गी ॥ 
इति वादिजयः कृत: । 
$२११) अन्यदा श्रीशचुल्लये तीथयात्रां कृत्वा कृप्णभूपरक्षितं मानपे(खे)ठपुरं श्रीपादलिप्तमुखः प्राप्ताई । 
तदलु शब्रुझ्ञये रेबतके संमेतेब्टापदे व तीर्थयात्रां चिकीप॑वः सुराष्ट्रदेशमायाताः । तत्र ढंकानामपुरी 
विहरन्तः समेतास्तत्र नागाजनो योगी भावी गुरुशिष्यः । तद्गु्त चेदस-संग्रामराजपुत्र।, प्रिया सुत्रता, शेपाहि-20 
खमसूचितपुत्र्स नागाझुननामकरणम्‌ | स वर्षत्रयदेश्यः क्रीडनू-सिंहाभक विदार्य तन्‍्मांस खादन पिठवारितः । 
यत्क्षत्रकुले नखी न भक्ष्यते । तदायातसिद्धपुरुपणाख्यातम-प्ता त्रिपीद, तब पुत्रों सससिद्धों भावी। ततदरु 
कलाविद्धि: कुर्बन्‌ संगीतं रससिद्धों जातः | सारे तत्रायात॑ ज्ञात्वा पर्वतभूमों खितः | खशिष्येण पादलेपेच्छु: 
दणरलपात्रे सिद्धर्सं ठोकितवान्‌ | गुरुणा सित्वा भित्तावास्फाल्य शतसण्डे कृते शिप्यं विच्छायमुखमावज्य 
भोजन दापयित्वा व्यावर्तमानस काचपात्रे निरोध॑ कृत्वा ग्रामृ्त ग्रेपितम्‌ । उद्घधाव्य विलोकिते क्षारगन्धेन निरोध 25 
ज्ञात्वा कुम्पको भत्रः | देवयोगाइहिसंयोगे सा समृत्रा सत्‌ सुबर्ण जाता । नागाझुनेन ज्ञातम्‌ | तस्र प्रभोर्मलमृ: 
श्रादिसंगेन पापाणादयो5पि सुबण्णीभवन्ति । अहमेतावन्ति दिनानि यावदनेकीपधोपक्रम झुधा कृतवान्‌ | अख 
प्रभावे का कथा । ततोञ्सों विनयनग्रों मर्द त्यकत्वा अभ्ुपादसेबाचरणक्षालनादिकां देहझुश्रुपां करोति । 
श्रीसरयः साधुपु विहते गतेष्वाकाशयानेन पूर्वोक्तयंचतीर्थेषु यात्रां कृत्या नित्यमायान्ति। ततो नागाजुनः 
पादलेपोपधानि जिज्ञासुथ्वरणक्षालनोदके पीते खादेनोपधानि ज्ञात्वा पादलेपे च ऋृते ताम्रनचूडबदुचेःप्रदेशाहु-80 
त्पतन्‌ गुल्फे जानों च पीडितो रक्तक्लिन्नो गुरुभिदृं्ः । उक्तथ-अहो पादलेपे गुरु विनापि सिद्धः। तेनो- 
'क्तमू-भगवन्‌ ! शुरुं विना कुतः सिद्धि; । गुरुणोक्तम-अहं तब चुझ्ा तुष्टो विद्यां दंदामि | यदि मे जिनशासन- 
भक्ति सुरुदक्षिणां ददासि । यत+- 


९४ पुरातनप्रवन्धसद्वदे 


(२८८) दीहरफरणिदनाले महिहरकेसरदिसाख॒हदलिछे । 
ऑपिअइ कालभमरो जणमयरंद पुहृइपउमे ॥ 


ततो विश्वहित॑ जिनधर्ममाद्रियख । तेनोक्तम-एज्यादेशः प्रमाणम्‌ । ततो गुरुणोक्तम-आरनालमिश्रतन्दुले- 
नैकेनौपधानि पिष्ठा पादढेपे खगमनसिद्धिः | ततस्तेन कृतज्ञतया विमलाद्रिसमीपे महासम्रद्ध श्रीवीरप्रतिमाघि- 
5 ित॑ गुरुमूतियुतचेत्यान्वितं श्रीपादलिप्तामिध पुरं चक्रे । तत्र श्रीवीरागओ श्रीुरुभिः श्रीवीरसतवश्क्रे | “गाहाजु- 
अलेणे त्यादि । अत्र सुवर्ण्णसिद्धिराकाशयानं च मुप्तमस्ति | तथा गुरोः श्रीनेमिचरितं श्रुत्वा कौतुकाद्रेवतकाद्रे- 
रधः खर्णसिद्धयाकाशयानवलेन सर्व दशार्णमण्डपादि नागाजुनश्रक्रे । अद्यापि लोकेस्तत्सव॑मप्यालोक्यते । 


8२१२) अन्यदा प्रतिष्ठानपुरे श्रीशातवाहनराज्ये चत्वारः शास्रसंक्षेपक्ृतों महाकवयः समेताः । राज्ञ। 
दे 
धुरतेः छोकस्येकेकः पादः पठितः । तथाहि- 
70 (२८९) जीणें भोजनमात्रेय+, कपिल; प्राणिनां दया। 
बृहस्पतिरविश्वासः, पंचालः स्रीषु माहवम ॥ 


एवं तदुक्ते राज्ञा महादाने दत्ते भोगवती वारा्नना न सतौति । केवर्ल पादलिप्तानेव स्तौति । त॑ झुक्‍त्वाउज्का- 
शगामी विद्यासिद्धो महाकविः सर्वशुणनिधिरन्यों न हि । इति ज्ञाते राज्। सन्धिविग्रहक! शकरो नाम मत्सरी 
असहमानोथ्वादीत्‌। ततो मानखेटपुरात्‌ कृष्णभूपति मुत्कलाप्य शातवाहनेन श्रीपादलिप्ता आनीता। । नगर- 
१5 द्वारे बृहस्पतिविंद्यान परीक्षार्थ रौप्यकच्चोलके घूर्व विलीनं प्रहितवान्‌ । ग्रश्नुभिद्धारिणीविद्यया तन्मध्ये सूत्प्रोतां 
सूची प्रक्षिप्य अ्रहिता । इति जये भूषः प्रवेश महोत्सवेन कारितवान्‌। उपाश्रये खिताः। नित्य॑ भूषश्वरणोपार्ति 
कुरुते । तत्र नव्या 'तरज्ञमाला कथा' कृता, व्याख्याता च। पाश्वालकविः मत्सरेण न स्तोति । मद्गन्थाद्‌ 
उद्धृत्यानेन कृता | अन्यदा कपटमत्युना प्रभूणां तद्गहद्धारे शिविकागमने पाश्वालेन शोकाद्‌ उक्तम्‌- 
(२९०) आकरः सर्वशास्त्राणां रल्लानामिव सागरः । 
20 गुणैन परितुष्यामो यस्य सत्सरिणो वयम्‌ ॥ 
तथा- 
(२९१) सीख॑ कहव न फुद्ध जमस्स पालित्तय हरंतस्स । 
जस्स मुहनिज्ञराओ तरंगलोला नह बूढा ॥ 
. पाश्वालू! तब बचनाद्‌ अहं सतोडपि जीवित इति भुरोरुत्थाने महीश्रुजा निष्कास्यमानों मित्र भणित्वा 
25 पाश्वालो गुरुभिर्दानमानास्यामावर्जितः । ततो गुरवो निर्वाणकलिकाम्‌, सामाचारीम्‌ , प्रश्नम्रकाशज्योतिःशास््र॑ च 
'कृत्वा आयुशक्षयं परिज्ञाय नागाजुनेन सम॑ श्रीशचुल्लय॑ गताः। तत्र नाभेय॑ नत्वा द्वार्त्रिशद्दिनान्‍्यनशन क्ृत्वा 
देह मुक्‍त्वा द्वितीयकल्पे इन्द्रसामानिकः सुरो जातः | 
' ॥ इति श्रीपादलिप्तगुरूणां प्रबन्ध ॥ 
(५.) सद्भहे पादलिप्तसूरिवृत्तम्‌ । ह 
830 ६8२१३) एकदा श्रीपादलिप्तसूरयो यात्रायां गगने गच्छन्तः पुरुषाकारच्छायया दृष्टा;। ततो नागाजुनेन वन्द्न- 
“हेतोः आर्थिताः । तेरुक्तम-यात्रां विधाय वलंतः समेष्यामः । तथाविहिते कूटबुद्या जलेन खागतमिपाचरण- 
प्रक्षालन॑ कृतम्‌ | तहर्ण्णगंधरसाखादतः सप्तोत्तरशवमोपधीनां परिज्ञातम्‌ । ततस्ताः सर्बा अपि संमील्य चरण- 


श्रीअभयदेवसूरिप्रवन्ध: । ९५ 


लेपो5कारि | तदत्ु स द्दरवदुत्मुत्य पतितः । एवं गुरुभिदष्ट/ | गुरुभिरुक्तम-किमेतत्‌ ? । तेन निजकू्ट प्रका- 
शितम्‌ | गुरुभिः सुशिष्य॑ विज्ञाय तन्दुलजलेन लेप॥ कथित । तत्ती गगनगामिनी विद्याउ्जनि । 

एकदा वर्षासु पोषधशालाद्वारि जल़े क्रीडमानं शिष्यग्रायं पएषटाः केरपि बादिभिः-श्रीपालित्तय सरिवरा 
वसतो संति १-इति पृष्टाः छरयः तानन्यमारग्गेण वाहयित्वा खय॑ सिंहासने कपटनिद्रया सुप्ता।। ते! समागत्य 
कुकुटखरो विहितः । श्रीक्षरिभिम्माजारखरो5कारि | वचनेन भक्षिताः । ततः प्ष्टमिति। तद्यथा-पालित्तय 5 
कहसु फुडं० | ततो गुरुभिरुक्तम-अयसाभिओगसंतावियस्स० ॥/ एतया नमस्थया पराजिताः । नमो 
विधाय गता: | 


४५. श्रीअभयदेवसूरिप्रवन्धः ( 8. 9४. ) 


$२१४) श्रीवुद्धिसागरखरिसिः श्रीजिनेश्वरसरिसिथ्व वसतिनिवासे कृतेजन्यदा श्रीजिनेश्वरछरयों विहारेण 
धारापुरी गताः। तत्र श्रेष्ठ महीधरः, भार्या धनदेवी, तत्पुत्रोउभयकुमारनामा । अन्यदा श्रेष्ठी मुरुवन्द्नाय गत | 0 
संसारमसारमाकर्ण्य वेराग्यवानभयः पितरमाएच्छय दीक्षाग्रहणे ग्रहणासेवनारूपशिक्षाद्यययुतः समग्रसिद्धन्त- 
पारगामी महाक्रियो जातः । शुरुभिराचार्यपदखापने श्रीअभयदेवश्नरिविंहरन्‌ पल्यपुरे श्रीवर्दभानसरिपु दिरव॑ 
गतेष्वभयदेवद्धरीणां तत्र खितानां महादुर्भिक्षे सिद्धान्तास्तद्ृत्तयोडपि चुटिता;। यदवखितं तदपि दुःखबोध- 
त्वात्‌ खिल जातम्‌ | शासनदेवी रात्रों श्र जगौ-यदड्नद्॒य॑ सुक्त्वा नवाड्रानां बृत्ति कुरु। छ्रिराह-श्रीसुधर्म- 
खामिकृतसिद्धान्तविवरणे मन्दमतित्वादुत्सज्न्ररूपणादनन्तसंसारित्वम्‌। परं त्वामनुछट्टयां करिष्यामि। देव्यो- 5 
क्तम-यत्र सन्देहस्तत्राह सत्तेज्या । यथा श्रीसीमन्धरखामिपार्थाद्‌ सन्देहभ् कुर्वे । ग्रश्नुभिग्रेन्थपूर्णताव्धि 
यावदाचाम्लाभिग्रहो5्याहि | सम्पूर्णेपु ग्रन्थेष्‌ शासनदेव्या पुस्तकलेखनाय रत्तखचिता खर्णमयी ऊतरी समव- 
सरणे मुक्ता । सर्वत्र दर्शिता कोपि मूल्यं न कुरुते । तथा राजमहाराजश्री[भी]मेन द्रम्मलक्षत्रयदाने पुस्तकानि 
लेखयित्वा समग्रदेशाचायाणां द्तानि ! 


$ २१५) अथ श्रीअभयदेवस्धरयों धवलकके आगताः | आचाम्लतपसा रत्रिजागरणेन च गभूणां रक्तविकारी 20 
जात | तदा जनो वदति-यदुत्सृन्नप्ररूपणया शासनदेव्या रुष्टया देहँ पिनाशितस्‌। गुरुभिः शोकेनाउनश- 
नाथ रात्री धरणेन्द्र! स्वतः । तेन सर्परुपेण देहलिहने गुरुभिज्ञातम-कालेन दष्टः | धरऐेन्द्रेण खमे आदिएटमू- 
यन्मयाञ्यं तब रोगो ग्रस्त: । एक जिनोद्धारं कृत्वा प्रभावनां कुरु। श्रीकान्तीपुरीयधनेन वणिजा समुद्रान्तरा 
यानपात्रस्तम्भे व्यन्तरोपदेशेन धनेन मूत्तित्रयमाकृष्मू । एका घचारूपग्रामे । छ्वितीया श्रीपत्तने अंविलीतले 
श्रीनेमिन; । द्॒तीया स्तेभनग्रामे सेडिकानदीवटे तरुजाल्यन्तरा भूमिमध्ये न्यस्ताउस्ति तां ग्रकाशय । अत्र 25 
महातीर्थ भविष्यति । े 

(२९२) पुरा नागाऊनो योगी रससिद्धो धियां निधिः । 
रसमस्तम्मयद्धूम्यन्त+स्थविम्बप् मावतः ॥ 

ततः स्तम्भनकाख्यो ग्रामस्तेन न्यस्तः | तदेषाईपि तव कीर्चिं! स्यात्‌ शाश्वती परुण्यभूषणा। अन्याइ्टा इद्धा 
सुरी मार्ग कथयिष्यति । श्रेतध्वारूपः पुरः क्षेत्रपालोडपि प्रातः संघस्य पुर आयात; । वाहनसहस्रेकयुता; 8 
सरयो इंद्धा-बेतश्वानदार्शितमार्गा/ सेडीतीरमायाताः | इंद्धा-बानों तिरोहितों। तत्र गोपालाः पृष्टा:-यत्‌ 
किमपि पूज्यमस्तीह१। तेपाम्रेकेनोक्तम-अत्र जालयां किमप्यरिति | यतो«त्र ग्रामे महिणछपट्धिलकस गौनिंत्य 
चतुर्मिस्तने! क्षीरं क्षरति। ग्रहे न दुद्यते | तत्र ते; क्षीरं चट्टोपविश्य श्रीमदाचार्यें! 'जयतिहुअण ० इत्यादिवृत्त- 


९६ पुरातनप्रवन्धसड्र्हे 


दात्रिंशता सबे झते श्रीपाओ प्रकटीभृते, समग्र [सद्द] सहितेर्वन्दिते, देहरोगो गतः। तत्र खात्रपजाबं ऋत्या 
प्रासादार्थ द्रव्यं मीरूयित्वा महिपपुरात्‌ श्रीमकवादिशिष्य आग्रेश्वरामिथों नियुक्तः। कमोन्‍्तरं कारयामास | 
श॒भे मुहूर्ते श्रीअभयदेवस्रयों विम्ध॑ थापयामासः । घरणेन्द्रादेशात्‌ स्तोत्रमध्याद्वत्तद्य मत्रगर्भित निष्काशितम | 
तसिन पग्रत्यक्षीभवने, त्रिंशद्वत्ता स्तुतिजाता । सा पत्यमाना क्षुद्रोपद्रवविनाशिनी । ततः प्रभ्ृृत्यद्सीथ 
5 मनोवाब्छितप्रणं जातम्‌। रोगशोकादिदुःखदावधनाधनः | अद्यापि कल्याणके अ्रथमकलशो धव्रृलककीयस 
सद्दस्य । विम्बासनस पश्चाहरगेडक्षरपंक्तिरेतिह्यात्‌ श्रूयते । पूरे कथेपा प्रथिता जने । 
(२९३) नमेस्तीथ्थक्नतस्तीर्थ वर्ष द्विकचतुछ्ये । (२२२२) 
आपषादश्रावकों गौडोडकारयत्‌ प्रतिमान्नयम ॥ 
(२९४) ओऔमानमभयदेवोदपि शासनस्य प्रभावकः । 
0 पत्तने श्रीकर्राज्ये धरणोपास्तिशोभितः ॥ 
(२९५) विधाय योगनीरोध॑ घिक्ृतापरवासनः । 
परलोकसलंचकऋओ घमध्यानेकधीनिधिः ॥ 
॥ श्रीअभयदेवसरिग्रवन्धः ॥ 


४६. वाग्भटवेद्वृत्तम्‌ (9.) 


75 8२१६) पुरा मालवके वाग्भटनामायुर्वेदवेदी प्रथम कुंपथ्येन निजदेहे रोगालुत्पादयति, ओपधेन पुंनर्नि- 
वारयति । एवमेकदा जलोदरस॒त्पादितम्‌, तदौपध॑ विहितम्‌। कुडुंबकस्पेति उक्त च-यन्मम चतु/प्रहरं॑ यावत््‌ 
जल याचितमपि न देयम्‌ | देवयोगेन कुदुंबस तदचो विस्मृतों गतम्‌। ग्रहरचतुष्टयानन्तरं जलोदरे क्षीणेडपि 
जल न पायितः । पिपासापीडितो म्तथ् | अत+- 

(२९६) कचिदुष्ण कचिच्छीत कचित्‌ कथितशीतलम । 

20 कचिद्‌ भेषजसंयुक्त कचिद्वारि न वारितम्‌ ॥ 


३२१७) राज्ञ। श्रीभोजस्य॒ सिंहद्धारि वाग्भटवेद्यपरीक्षार्थमश्चिनीकुमारों पक्षिरूप विधाय नित्य नित्य॑ वारत्रय 
'कोज्शुक इति रव॑ विधाय गच्छतः । राज्ञा तदनवगत्य सर्वेजपि विद्यांसः प्ष्टाः। कीडपि किमपि न कथयति | 
तदा वाग्भटेनोक्तम- 

(२९७) अशाकमभोजी घृतमत्ति यो5न्धसा 
25 पयोरसान्‌ शीलति नातिपो5म्भसाम | 
अश्षुक विरुट वातकृतां विदाहिनां 
मलप्रम॒ुक जीण्णेशुगल्पशी ररुक ॥ 
ततोउश्चिनीकुमाराभ्यां निजरूपमाविभूय वाग्मटोज्तिप्रशंसितः । 
$ २१८) अथ बृद्धवाग्भटजामात्रा लघुवाग्भटेन ऋृष्णच्छायाग्रवेशद्शनेन राज्ञः क्षयरोगोत्पत्तिनिवेदिता । 
30 राज्षोक्तम्‌-ततो मम वर्षत्रयमेवायुरस्ति | तेनोक्तम्‌-नेव राजन! 
(२९८) यावदुच्छुसति प्राणी तावत्‌ कु्यात्‌ प्तिक्रियाम्‌ । 
कदाचिद्देवयोगेन दृष्टारिष्टोंप्पि जीवति ॥ 


देव्यस्वाम्रवन्ध । ५७ 


रस विधाय देव॑ निरामयं विधास्यामि । रसे जाते रस गृहीत्वा राजसदसि समागतः । तत्रागतेन रसकूपको 
भग्मः । राज्ञोक्तम-आ$ किमेतद्विहितं भवता १। तेनोक्तम-राजन्‌! किमोपधेन कार्यम्‌१। देवो निरामयों 
जातः । रसगन्धदर्शनेन व क्ृष्णच्छायामिपात्‌ क्षयरोगो निःसृत्य गतः । 

एकदा श्रीनृपस्स शिरसि शिरोत्तिरतीव जाता। ततो वाग्भटेनोक्तम-राजन्‌! शिरसि ददुरी जाताउसि । तत- 
स्तेन शस्रकर्म्मणा ताल उत्तारितम्‌ | ददुरी धब्यते पर न निःसराति | धतुं न शकयते | तदलु जलभृतखाल 5 
धृतम्‌ | तत्रापि नायाति | ततो जामात्रा रूघुवाग्भटेन तदवलोक्य निजरुधिरभ्ृतखालं दर्शितम्‌ | तहन्धेन सा 
तत्रागता। राजा निरामयो जातः। ततः एष्टेन लघुवाग्भटेनोक्तमिति-यदिय रक्तजा, रक्त विना जले नायाति | 
ततः श्रग्मनदितों इद्धवाग्भट/ सकला अपि कला$ शिक्षयति | 


४७. रेबततीथप्रवन्धः (०.) 

8२११९) अथ श्रीनेमे रेबतकाचलखस्पोत्पत्तियथा-भारते श्षेत्रेज्तीतचतुर्विशतिकायां दुतीयतीर्थज्वरसागर-० 
समये उज़यिन्यां नरवाहनो तप: । अन्यदा तसिन्‌ पुरे सागरजिनः समवसृतः । स नन्तुं ययो । व्याख्याया- 
मनु केवलिपर्पदं वीक्ष्य पृष्टम-प्रभो5्ह केवी कदा? | खामिना5ड॑द्प्टम-आगामिचतुर्विशतिकायां श्रीनेमिजिन- 
तीर्थे निर्वाणं ज्ञान च भविष्यति । इति ज्ञात्वा ततस्तस्मन्‌ भवे श्रीसागरतीर्थेशपार्थे दीक्षां गहीत्वा, तपः कृत्वा, 
पश्चमदेवलोके दशसागरोपमायुरिन्द्रो जात । तेन तत्र खितेनावधिज्ञानेन पूर्व भर्व ज्ञात्वा वजमयीं सत्तिकामानी य 
श्रीअरिष्टनेमिपूजानिमित्त विम्ब॑कारितम्‌ । खर्गे दशसागरोपमं यावत्यूजितम्‌ । आत्मनथ्ायु!प्रान्तमवधिना !5 
विज्ञाय श्रीनेमेदीक्षा-ज्ञान-निर्वाणकल्याणकत्रयखान॑ विलोक्य श्रीरेवतकगढहरे खर्गान्रेमिग्रतिमां गृहीत्वा 
समेतः । तत्र गहरमध्ये चेत्ये गर्भगरहत्रय कृत्या रत्र-मणि-खर्ण-मयविम्बत्रय कृत्वा तत्र [खापित॑]..--«-«- 
काश्वनवलानकं कृतम्‌ । तत्र वज्सत्तिकामयविम्ब॑ स्थापितम्‌ | ततः स इन्द्रः खर्गाच्युत्वा वहु संसारं आन्त्वा 
श्रीनेमितीर्थसमये महापल्लिदेशे श्षिति[पु।रनगरे.. .-----*** श्रीनेमिस्तत्र समवसृतः । पुण्यसारों वन्दितु 
समागतः । श्रीनेमिना उपदेशो दत्त । श्रीनेमिपाश्वें धर्मावाप्ति! | प्रष्टठाः खामिनः पूर्वभवद्त्तान्त; . .«---««- 20 
रैवतके गत्वा55त्मकृत॑ नेमिविम्ब॑ पूजय्त्वा नमस्कृत्य खनगरे समागत्य, सुतं राज्ये निवेश्य, नेमिपार्थे दीक्षां 
गृहीत्वा, तपसा कर्म्मक्षयं कृत्वा... .... जिंतम्‌। मोक्ष गतः। श्रीनेमे रेचतकाचले कल्याणत्रिक सम्‌- 
जनि । पृष्यवद्धिस्तत्र लेप्यमयं विम्बं चेत्य॑ व कारितम्‌। लोके च पूज्यमान जात॑. ... ... . .कसीरदेशात्‌ करुप- 
प्रमाणेन रेवतकगिरों श्रीनेमिं नमस्कतु समागतः । तत्र विम्ब खात्रजलेन गलितं दृष्टा मासदयक्षपण्णं ऋृत॑. ... . . 
२ खर्ण्णमय॑ विम्ब॑ समानीय ख्थापितम्‌ | यत)- 25 

(२९९) नववाससएहिं नचुत्तरेहिं रमणेण रेवयगिरिस्मि । 
संठविरअं मणिविय कंचणभवणाओ नेऊण ॥ 


तथा घामनावतारे वामनेन रेवते श्रीनेम्यग्रे चलिवन्धनसामथ्योर्थ तप+ कृतस्‌ । 


४८, देव्यम्वाप्रवन्धः (8. 9.) 


४ १९०) सुराष्ट्रमण्डले कोडीनारपुरे सोमभटो द्विज/ | स श्रावक् देवशर्मद्दिजस पुत्रीमम्बिकानाम्नीं 80 
परिणीतवान्‌ | पुत्रदयमस्ति | इत एकदा तस्य गृहे किश्वित्परवास्ति। तत्र पाके निष्पन्ने तपोधनों विहतुमायातों। 


ख्श्ू गे नाखि । अस्वया महाभक्त्या प्रतिलाभितो । ग्रातिवेश्मिकया श्रश्वग्रे निवेद्तिम । वेब्वदेवेज्पूजिते 
प्र ० 


९८ पुरातनप्रवन्धसद्रहे 


हिजेष्वशक्तेषु शुद्राणांमन्न॑ दत्तम्‌ | एपा वधू। न सामान्यां । तयाउब्राटिः कृता। सोमभट्ठे समायाते उत्तम्‌। 

तेन तातादिना ताडयित्वा निष्कासिता | सा सुतद्॒यमादाय, एक कव्यां कृत्वा परमद्ुल्यां, निःस॒ता। श्वश्वा पुत्र। 

प्ृष्ठे सानुतापया प्रहितः-त्वरितं गत्वा समानय । इतः शिश्षु। सुतस्तृपितों नीरमयाचत। तथा श्रीनेमिचरणों 

स्मृत्वा मही पादेन दारिता। दीपिका ग्रादुबंधूव | सुतो नीरं पायितः । इद्धेनोक्तम-अहं क्षुधितः । तत्राग्रः 
5 प्रकटीवभूव । तत्र सहकारलम्बि गहीत्वा पुत्रायाप्पयत्‌ | इतः पाश्ात्य प्रियमायान्त दृष्ठा भीता श्रीनेमिपादो 

स्मृत्वा कूपे पुत्रे! सह झम्पां ददो । सोडपि स्री-श्रूणघातिन ख॑ मन्यमानः प्ृष्ठो झम्पां ददो। अम्बा रेतके 

श्रीनेमिचेत्येडघिष्ठात्री जाता | सोमस्तस्या वाहने सिंहो जातः | । 

॥ इति देव्यम्बाग्रवन्ध। ॥ 


४९. उज्नयन्ततीथोत्मकरणग्रवन्धः (7.) 

40 8२२१) सुराष्ट्रायां गोमण्डलर्नाग]रे सप्तततयोथेः सह सप्तपुत्राइतस्रयोदशशतशकटयुतस्रयोदशकोटीखामी 
धारानामा श्रावकः सह्ठ कृत्वा तीर्थन]मस्ये गतः । विमलादों युगादिं नत्वा रेवततलहड्टिकायां खितः | 
तीथ दिग्बद्रेः पूर्वमधिष्ठितमस्ति । तैरपि पश्चाशद्वर्षभोगात्‌ पथाद्वोद्धाल्‌ वादे जित्वा आत्मायत्त कृतम्‌। 
दिगम्बराणां द्वादशवर्पाणि जातानि । श्रेताम्वरीयधाराकेनोक्त चतुरशीतिमण्डलाचार्याणां समीपे-यदहं देव॑ 
नन्तुं समेत! । तैरुक्तम-द्गम्बरीभूयागच्छ । तेनाचिन्ति-प्राणान्तेडपि खगुरुलोप॑ न कुर्चे । अन्यदुजयन्तनर्ति 

5 बिना गृहे न यामि । चिन्तात्तों जातः। पुत्रेरूचे-किं कारणम! । हे पृत्रास्तीर्थ नन्‍्तुं न लम्यते। पुत्रैरुक्तम्‌- 
दिग्बख्राधिप्ठिते तीर्थेंडपि कि कार्यम्‌! । तातेन कथितम-पूर्वमात्मीयमेव, इृदानीमेमिरधिप्टितम्‌ | एवं तहिं बढा- 
दपि थास्याम), चिन्ता न कार्या। तल्पुत्रेमण्डलाचार्याणां कथापितम-यद्वय॑ बलादपि तीर्थ वन्दिष्यामहे । 
तेनिंजभक्तखंगारस ज्ञापितम्‌। तेन किखित्सैन्यं अहितम्‌ । तेः पुत्रेस्तस्प सेन्येन सा युद्धं आरव्धम्‌। सप्त 
पुत्रा; सप्तततयोधसहिता मारिताः। सद्ढपतिर्धाराको न भुझ्ले । तृतीयोपवासे5म्बिकयाउभाणि-बत्स | कन्यकुछम- 

20 देशे गोपालपुरे आमो राजा । स पूर्वभवे भृण्डपर्वते तपखी तपस्तप्वा न्रपोउ्भूत्‌ | तस्य पाश्वें वष्पभट्टिसरयः 
सन्ति । तैरेते जीयन्ते नान्येन । एतेपां मत्रा व्यन्तराश् सबलाः। इति ज्ञात्वा तत्र गच्छ। धाराकः सई' 
मुत्तवाउटआवकेः सह तत्र गत३। श्रीक्रयस्तदा आमराजस्थय सभायाश्राग्रे ससेन व्याख्यां कुर्बाणा। सन्ति । धारा- 
केन नत्वा सद्जाज्ञा तेपां दत्ता | राज्ञा साक्षेपमैपिण् | आचार्येस्तत्पार्थतो बत्तान्तः पृष्ठ/ । तेन समूर् बृत्तान्त- 
मुक्तम्‌। राज्ञा खभावश्रवणरबतग्रभावाकर्णनहर्पप्रवशादभिग्रहो शहीतः-श्रीनेमिनतिं विना न भोक्ष्ये । तद्भा- 

25 येया कमलादेव्या कथितम्‌-सोमेश्वरनमस्करणं विना न भोक्ष्यें । ततः सर्वेडपि चलिताः। रूक्षु १ पोठियां, 
उष्ट्सहस्न २०, हस्ति ७००, घोटक रक्ष १, पदाति लक्ष ३, श्रावकसहस्र २० । राजा त्रिंशत्तमे दिने स्तम्भ- 
तीर्थे आगतः । रात्रावम्बिकयाउभाणि-राजन्‌ ! श्रीनेमिस्तव सच्चेनात्रेष्यति | ग्रभाते पारणं कार्यम्‌ | यत्र च 
गूहली पुष्पप्रकरश्रोपरि त्वया तत्र खनितव्यं हस्तेन नेमिः प्रग(क)टीभविष्यति । ग्रभाते तदेव जातम्‌ | नेमिं 
नतः । राजपल्याओ्भाणि-खामिन्‌ ! पारणं क्रियताम्‌। त्वां विना कर्थ करोमि । तत्‌ क्षणात्सोमेश्वरलिह्॒+ ग्राहु- 

80 रभूत्‌ । तदिने नदीखाने सोमनाथेन च्छिरा (१) नीतो अभिज्ञानाय । तत्रेभ्यानां देवकुलदयकृते द्रव्यमर्पितम्‌ | 
एतसिन्पुरे ग्रासादद्॒य कारयितिव्यम्‌ । यथा चछमानाः पश्यामः | तत$ अ्याणक जातम्‌ | सद्चसमीपे मालुर्प 

: अहितस। स्रिभिर्मण्डलाचार्यपाश्ें-यदि युध्यते तदा बहुजीवसंहारों भवति; अतो वादे जय-पराजयो ज्ञेयम्‌ । 
समभ्याः कृता।। मास यावद्वादो जात । श्रीनृुपेण धाराकेन च ग्रभूणामग्रे विज्ञप्तम-बरहनो दिना जाता; । प्श्षुणाउ- 
भाणि-अच्य निर्वाहयिष्यामि । एकत्रिंशे दिने प्रशुणा भणित॑ - मण्डलाचार्याग्रे-यद्यय मण्डले कुमारी उपवेश्या। 


चञसखासिकारितशबुल्लयोद्धारप्रवन्धः । "५९ 


कुमारी यस॒ तीर्थ दे तस्र तीर्थ जातम्‌। तैमणितम-एतस्ममाणम । प्रथर्म दिग्बस्र्मण्डले मण्डिता कुमारी | 
पात्र नापूरि ते! | तत+ श्रीवष्पमइसरयो वसतों ध्याने उपविष्टा: । सब्चेशों वासान्‌ दच्ला प्रहित। । तेन कन्या- 
शा्पि बासा। क्षिप्ता।। ततः पात्रेणाभाणि- 
(३००) इक्कोबि मसुकारों जिणवरवसहस्स चद्धमाणस्स | 
संसारसागराओ तारेइ नर॑ व नारे था ॥| 
(३०१) डाजितसेलसिहरे दिक्‍खा नाणं निसीहिआ जरस। 
ते घम्मचक्रवर्धि अरिट्नेमि नर्मसामि ॥ 
इति गाथाद्व्य ता झुखात्सवैरपि श्रुतस्‌ । तदिनादात्मीय तीथ सल्लातम्‌ । 
॥ इति उजजयन्ततीधोत्मकरणग्रवेन्धः ॥ 


५०, वज्वखामिकारितशलत्रुक्षयोद्धारप्रवन्धः (2.) 

६ २२२) अथैकदा दशपूर्वधरा! श्रीवज्रखामिगुरों मधुमत्यां नगर्यां समायाता। । श्रीक्षतुझ्यदेव नन्‍्तुं गता। | 
देव ममस्कुवेद्धिभोजमेफमागत दृष्म । देवा्चकः प्रष्ट/-रे ! किमिदम । देव ! अत्ययान प्रयति। चिन्तितसू- 
जिनशासनस मुख्यमिद तीर्थम, परे तत्र कपदी मिथ्यात्वी जात); एतन्न सुन्दरस-इति विचिस्त्य मुहुयानगरे 
पुनरायातः । चिन्तितं ध्यानवल्ेन-अख तीर्थय क उद्धार; कत्तो !। असख नगरनिवासी सोराष्टिकम्रार्याटो 
मावडश्रे्टिपृत्नी आवड! । ते मत्वा देशनामध्ये उक्तम। तऋुता जने गते जावडस्तु खित/-प्रभो ! यदादिएं! 
अन्य; कोउप्यह वा! | भवानेव | भगवन्‌! ममाष्टादश ग्रवहणानि क्वापि सन्ति न वा; तन्न ज्ञायते । वर्ष १२ 
जातानि । अधुना भोजनभपि कप्टेन भवति । स एवं... ...------ गृह्दे गतः। अद्गशो्च कऋृत्वा या्रदेवपूजायां 
अब्त्त। तावद्रधोपनिकेनेत्युक्तम-यत्‌ प्रवहणान्यष्टादश क्षेमेणागतानि । श्रेष्ठिना विम्बसाग्रे जलू मुक्तम । 

(३०२) ...ड्गरवालणि चलिणि वलि कित्तीसु अच्मड मंज। 
० . क्षत्तागमणु न जाणिई तुह पनरह सह पंच ॥ 20 

यत्तेषु द्व्यमेष्यति तत्तीथार्थे | शुक्तवा वाहणवस्तून्युत्ताय शुरूणां [पार्खे | गत) । असो | योग्यता जाता | 
उद्घधाराय यतध्यम्‌ | शुरुमिविसएम-आदो विम्ध॑ पोतके ($) क्रियते। तन्नागपुरप्रत्यासन्नमकंडाणाग्रामे सम्माणी- 
नामखाणा विम्ब॑ निप्प-...---*- से मूले द्रामठक्ष एक व्ययत्ति । तताधानवीरक्रियेण (४) क्रीत्ा विम्ब- 
मानीयताम्‌ । जावडिस्तु द्रव्यमादाय तत्र गत: | विम्ब॑ क्रीत्मा आनिनाय। कर्पदेरनुभावाहिस्य यावतीं भूमि 
दिने च[टति] तावतीं राज्ों पधाद्याति | गुरुभिरुक्तम-श्रेष्टिन्‌! उपवास कंत्वा धोतवसनानि परिधायकरस 25 
चक्रस तले त्वया खेयस, अपरख श्रेप्ठिन्या | श्रीती दम्पतती तथा खितो। तयो. ... ... ... « «त्थित खरूपेण । 
आतरुत्थायोपरि नीतम्‌ | इतः श्रीवजखामी श्रीमरुदेव्याधिष्ठायर्क ध्यानबलाड्भोगबलाच खायतं चक्रे । 
ऋमेण शेषा अपि खायत्तीकृता!। ते तु कपर्दिनमस्वेषयन्ति | स त॑ यात॑ वा। एवं पण्मासग्रान्ते कपरदी 
क्रीडायां गतः । शेपव्यन्तरें! खान॑ शूर््य मुक्तम्‌ | इतो लेप्यविम्त॑ मण्डपे समानीत॑ शैद्मयं मध्ये सवापितम्‌ | 

$ ५२३) तत्र चतनकप्दी खापित। | स पूर्व दीस्वाणाआमे-कोडपि मधुमत्यां कथयति-कीलिक आसीत | 30 
तख है भार्य-एका हा|[डि;] अपरा कुहाडि। | स चीवर॑ प्रत्यहं वणयति | उमयतस्तास्यां मरन्ताया. . .. - .करे 
मधशुस्मल्यों वर्चेते। यदा यथा। समीपे स याति सा तदा ते पाययति। इतश््‌ सुन्रताचायास्तनुगमनिकायां गता। । 
तरंड्ठा विषम | एप अव्रित। | जखायु। कियत्‌ | घटीडुय विश्ृश्थ आहूब उक्त+-भोस्त्वया अनिच्छता 


०० पुरातनमवन्धसद्रदे 


ग्रन्थिवन्धर्न कार्य तत्र गतेनोन्मोचन कार्यम्‌ | नमो अरिहंताणं इति कथनीयं झुखे | इत्युद्त्वा खर॒यों गंताः । 
इतः शकुनिकाणहीतसर्पमुखाहरल॑ तन्मथे पपात | तेनाज्ञातेन पीतम्‌ | स मत+, अणपन्नी-पणपत्नीव्यन्तराणां 
मध्येज्वतीर्णः | इत+ कलकल कुर्वाणाः सर्वेडपि राजभवन ययु) | थदसाक कोलिकी निरफ्राधो व्रतिभिमारितः । 
तेन अनायेंण स्रयो धत्वा वधाय आदिष्टा।। स कीलिकस्तु नमस्कारग्रभावान्मृत्वा व्यन्तरो जात: । ग्राग्भ्व 
5 निरूप्य गुरूणां परिभवं दृष्ठा आमोपरि शिल्ां चकार। राजग्रमुखः सर्वो जन आरत्तों जातः । इतो व्यन्तरे- 
णोक्त॑ मारणिष्यामि | कथम्‌$ । मम गुरून्‌ शीघ्र म॒ुश्वत यथा न मारयामि। एते ममोपकारिणः । एतेपां प्रसा- 
दान्मया देवत्व॑ ग्राप्म | ततः सर्वेंगुरवः क्षामिता नृप्रश्तिभिः । इति च छोकसमक्ष॑ जगौ- 
(३०३) मज्जासी मंसरओ इकेण वि चेच गंठिसहिएण । 
सोहं तु तंतुवाओ खुसाहवाओ झुरो जाओ ॥ 
0 व्यन्तरस्तु नमस्कृत्य गत।। स यक्ष) कपर्दीनाम दच्वा श्रीवज्अखामिभिस्तीर्थ ख्रापितः | इतः पूर्वकपर्दी 
. आयातः । विम्बपराबृत्तं दृष्टा आराडि विधाय निससृतः। तदा पर्वतस्तु द्विधा जज्ञे । सदाफला वनस्पत्यपि 
तदा ज्वलिता । अतः कपर्दिना गुरव उक्ता-अमो ! ममापराध॑ क्षान्त्वा इहेव मां स्थापयत । गुरुमिरुक्तमू- 
त्वमनहै। । तव मिथ्यात्व॑ गच्छतो बारा न लगति। त्वया5्त्र न कार्यम्‌। अहमन्यत्र गत उद्देगकारी भवि- 
प्यामि । गुरुभिरुक्तम-त्व॑ं याहि | ततः स देवपत्तने गतः । तत्र तैव्यन्तरेरपरद्वारे क्षेपितः । तत्र कपर्दिवारिका 
5 जाता । इतः ग्रतिष्ठा जाता | तथा महाध्वजवेलायां श्रेष्ठी सपत्तीक उपरि गत्वा नर्तितुं प्रवृत्त। | ततः पूर्वकप- 
दिनाञ्पहत्य क्षीरोदार्णवे श्षिप्तः | छोके इति ख्यातिर्जाता-भोतिकेनापि पिण्डेन खर्ग गतः । एवं द्रम्मरक्ष 
१९ व्ययेन श्रीसुगादिदेवबिम्बं अ्तिष्ठाप्प खापितम्‌ । 
॥ इति श्रीशचुल्ञयोद्धारम्नवन्ध! ॥ 


०१, कपदियक्ष-जावडिप्रबन्धः (80) 
20 6६२२७) मधुमत्यां नगर्या कपर्दिनामा कोलिकः । आडि-कुहाडिनाझुयो कलत्रे अभक्ष्यापेयसक्त+। तत्यस्तावे 
योगन्धराचार्या स्समाजम्यु)। अन्यदा तंगणिकायां गच्छड्लिः एज्येभायांवचनेस्ताव्यमानः कोलिको चृए्। । आचार्ये- 
मंणितम-अहो कोलिक! आगम्यतामसत्समीपे | तेन चिन्तितम-किमपि याचिष्यन्ति वद्धादिकम्‌। आचा- 
गण श्रुतेन विलोकितम्‌-कियदायुरस्थ | ततः पश्यन्ति घढ़िकाइ॒यं थावत्‌ । अहो कोलिक  ग्रत्याख्यानस्य 
प्रथम पद नमो अरिहंताणं इति त्वया भणनीयम्‌। मय पिवताउ्मक्ष्यं भक्षयता ग्रन्थिछछोटनीय/ । नमो अरिहं- 
25 ताणमिति भणित्वा भक्षणपानानन्तरं तथैव ग्रन्थिबन्धनीय इति ग्रतिश्रुते, खूरिप्र गतेपु शक्ुुनिकागहीतसर्पयु- 
खाहरलं मांसखंडमध्ये पपात । तद्भक्षणादसों स्तः। अणपन्नी-पणपत्नीव्यन्तरमध्ये अ्रवको व्यन्तरों जात ॥ 
अवधिना इृष्टम-गंठिसहितपसः ग्रभावादहं देवो जात; । इतश्र तद्भायौभ्यां राजकुले गत्वेति कथितम्‌-महा- 
राज! पाखण्डिभिरावयोर्मर्ता मारितः । किमपि कथितं तन्न जानीमः । मिथ्याच्ट्टीनां च पचनात्‌ राज्ञा मुफ्ती 
कृताः सरयः । तेन व्यन्तरेणात्मशरीरमधिष्टाय राज्ञोड्ये भणितम्‌-यन्महाराज ! क्षाम्यन्तां आचायो। । अन्यथा 
30 तव नगरोपरि शिल्ां पातयिष्यामि । राज्ञा पादयोर्विलग्य स्र॒यः क्षामिता।। शिला संहता | छोकविदिता 
गाथा भणति- 
(३०४) मंसासी सज्नरओ इक्केण चेव गंठिसहिएण । 
सोहं तु तंतुवाओ खुसाहुवाओ खुरो जाओ ॥ 


लाखंणराउलप्रवन्धः । 


: इति अश्रृंणामग्रे नाटक रचितम्‌ | पश्चाद्‌ ईइ्शं चोक्तम-भगवन्‌ ! कक 
त्वया पाथ्ात्यमवे वहूनि पातकानि ऋृतानि, तेपां शुद्धिहेतो!ः श्रीशत्ु सद्नसाहाय्यकारी भव | 
तस्य कपर्दिनामा यक्ष; सज्लात; । अग्रीयकपर्दिना सह तस्य वर्ष १५ विग्रहईसक्षात्र४५ «कोडपि म-पराजीयत्े:।« 

: इतथअ सधुमत्यां नगयों प्राग्वारज्ञातीयश्रेष्टी जावडिः, भार्या सीतादेवी, प्रवहण १८ पूरयित्वा समुद्रम॒ध्ये 
प्ंवहणसहितचित्रवह्ली ($) मध्येज्पतत्‌ | ऋ्रमेण वर्ष १८ सज्ञातानि | एकयाअंपि रीत्या निस्सरीतुं न शकयते | 5 
बहूनां देवानां आराधना ता । पुनः कस्यापि साहाय्य॑ न जातम्‌॥ तदा चिन्तितमू-एकदा व्याख्यानमध्ये 
श्वेताम्बराचार्यरिति भणितस्‌ | यत+-कान्तार०' इत्यादि । नूतनकपर्दिना रात्रौ सम प्रदत्तम-यद्हो जावड ! 
यसिन्‌ पश्षेआअं दश्यते तसिन्पक्षे अवहणानि चालनीयानि । अग्रे पुनः ऋयाणक वापित॑ जावडेन | प्रवहणानि 
लघुत्वेन न सथ्वरन्ति | कर्सिथ्रिद्दीपे समागत्य छगणकर्करेमृत्वा पश्चमदिने समुद्र निस्तीर्य मधुमत्यां नगयाँ समा- 
गतो जावडः | छगणानि सुवर्णीभूतानि, कर्करा रत्नानि सज्ञातानि । तदनन्तरं सह्ठ॑ँ कृत्वा श्रीशचुज्ञये श्रीक्प-0 
भदेवनमस्करणाय गतो जावडः। यावत््‌ खात्र करोति तावदू अग्रीयलेप्यमयविम्बय नासिका गलिता। 
महाविपादों जातः । एतसिन्‌ ग्रस्तावे दशपूर्वधरेण श्रीवत्नखामिनाडंडदिशों जावड$-अद्य रात्रो कपर्दियक्षस्स 
भोग ऋृत्वा कायोत्स्गे ख्रीयताम । तत्करणानन्तरं रात्रों कपर्दिना भणितमू-यदहो जाबड! मम्माणाकरे 
मम्माणनगरे वाह्ये पूर्वीदृशि या राइणिविंधते तया अधः फलहिका मम्माणापापाणमय॑ बविद्यते, तां कार- 
यित्वा इहानय । तस्या घटापने मूल्ये चानयने छक्ष ९ व्यये जाताः । पर्वतोपरि यावन्मात्र दिनेड्ध्यारोहयते5 
तावन्मात्र॑ रातों वलति | श्रीवज्खाम्यादेशात्‌ रथकलूचक्रस्याध एकत्र खयमन्यत्र श्रेष्ठिनी खिता। तद्धाग्या- 
देवतासाहाय्याच न निशत्तो रथकलः | उपरिगतं विम्बस्‌ | वज़खामिगणधरेण ग्रतिष्ठितम्‌। अग्रेतन॑ विम्बमुत्था- 
प्यते नोत्तिष्ठति | पृण्मासावधि भोगकरणेन श्रीवज्खामिध्यानेन सर्वान्‌ व्यन्तरान्‌ आत्मायचीकृत्य पण्मासान्ते 
क्वाप्यापे (!) कपर्दिनि क्रीडाथ गते, नृतनकपर्दिवचनेनाथविम्बस॒त्थाप्य नूतने खापिते, तदधिष्टायके नृतने कप- 
दिनि कृते, आद्य आराटिं युक्तवान्‌ । तदनुभावात्पर्व॒तो द्विधा जात; । ध्वजारोपणग्रस्तावे जावडो भार्यासहित३ 20 
आसादोपरि नृत्यन आद्यकपर्दिनोत्पाव्य वैताद्यपर्वते उत्तरभ्रेण्यां नीतः | एवं विम्ब्थापनम्‌ | 

(३०७) ओविक्रमादित्यन्वपस्प कालादछोत्तरे वर्षशते व्यतीते । 
शाबुअये शैलशिलासयस्य कारापिता जावडिना प्रतिष्ठा ॥ 
॥ इति श्रीकपार्दियक्ष-जावडिग्रबन्धः ॥ 






कि" कंर्तव्यम $ । प्रशुणोक्तम-मो! 


७५२, लाखणराउलप्रवन्ध: (3. 72.) 49 
6२२७) शाकम्भरीपुर्या चाहमानो लक्ष्मणः | से वत्तनाय भायोमादाय एकमन्त्यजं च्‌ सहाय॑ कृत्वा देशान्तरं 
चलितः । मार्गवशान्नहुलपुरे सर+परिसरे देवकुले दिन विभान्तः । इतः सन्ध्यायां डिजेरागत्योक्तम्‌-हे पान्थ 
पुर मध्ये समागच्छ | अत्र मेदानां प्रतिभयेन रात्रो कोअपि बहिने तिष्ठति। लाखगेनोक्तम्‌- चय पथिका मार्गखा;। 
ग्रतोल्यः सूर्योदये उद्घाव्यन्ते | अतोज्जेब खास्ामः । हिजेरुक्तमू-अप्रमत्तेः खेयम्‌ । तेषु गतेपु लाखण$ सह 

सहायेन सजीभूय खितः | इतो रातों मेदधाटी प्रस्ता। छाखणेन सह सहायेन युर्ड इतम्‌ | जन ९० पातिता। [80 
तावुभावपि घातात्तों पतितो। प्रातर्द्िजिरेत्य पत्नी पृष्टा-कस्ते भत्तो | क+ सखा १ | तया दशिवाबुत्पाव्य नीतो ॥ 
पालितौ । रुद्घातेन तेन द्विजा मुत्कलापिता। । तेरुक्तमू-क्त याससि | तेनोक्तम्‌-यत्र निवाहो भविष्यति । 


॥ ॥3 ससखायः। 2 33 भेदानामुपद्गवो रक्षणीयः । 


१०२ पुरातनप्रवन्धसड्ूहे 


ख्ापिता; । ग्रतोलीं दातुं न बच्छति । मेदानां ख्ानेषु गत्वा तेपु धास्यां निरगेतेषु पाथ्रात्थे उपद्र्व करोंति | 
ते; कथापितम्‌-यहयं नडूलसीमायां नेष्यामः । त्वया नो ग्रामेषु नागम्यम्। ऋमेण जनाः २० खापिताः 
पार्थे । समीपग्रामेपु बला विहिता। । मेदानां कथापितम्‌-मम करदेपु ग्रामेषु नोपद्रव। कार्य/। एकदां धाटीमा- 
दाय मेदपाटे गतः । तत्र धाटी भप्गा। लाखणो घातजजरः कृतः पतितः । इतस्ते यावदुच्छुसितुं जनाः 
5 ग्रवृत्तास्तावद्सणि देव्या गोत्रजया शक्लुन्तिकारूपं कृत्वोपरि निपत्य रक्षितः । राजौ उत्थाय मन्द॑ सन्द खपुरं 
गतः । एकदा देव्या व्याहृतम-त्वां महान्त॑ विधास्ये चिन्ता न कार्या | प्रातर्मालवेशसुकेरको वातग्रेरितो मुत्फलः 
समेष्यति । त्वया कुण्ड्यः कुछ्ुमजलेसत्वा प्रतोल्युपरयुपविश्य स्पेयम्‌। अग्रे गच्छतां हयानां छटा देयाः | येपां ता 
लगिष्यन्ति तेषां वर्णपरावत्तों भविष्यति । मध्ये प्रवेश 'च विधास्यन्ति | ग्रातस्तथैव कृतम्‌ | बहवो5श्वाः ग्रविष्टाई 
पुरानत+ | तथा महान्तमेकमर्श दृष्ठा खानपालेन गले लगित्वोक्तम-भव भव इति । तदनु प्रविशन्तः खिताः | 
0 बाहरायां समागतायां प्ृष्टम-असाकमश्वाः प्रविष्टा भविष्यन्ति | लाखणेनोक्तम-मध्ये समेत्य पश्यत' | तैर- 
श्रसाधनं निरेक्षि' द्वो हयो लब्धी | तावादाय गताः । येपां छटा लग्नास्तेड्थाः शेपा: खिता। । एक्मश्वसहस्र- 
१२” जाता; । महदाधिपत्यं जातम्‌ । ह 
$ २२६) एकदा खर्महोपयुपविष्टेन काचिह्विप्रवधू+ ख्ान्ती दृष्टा | पश्ाह्िजानाहूय ग्रोक्तम-अहं भवतां पुरे 
त्यक्षामि । तैरुक्तम-कथम्‌ १, तवेह गतस्य कि विनष्टम्‌१। यदि में भूमिमरप्पयत बालह्मे शहार्थे वासाय वा तदा 
5 तिष्ठामि । द्विजे; पुरस्य वाह्मे वासाय भूरपिंता । तत्र धवलुगृहमारव्धम्‌ | काप्ठदले निष्पधमाने, मित्तयः प्रथुला 
जाता; । पट्टास्तु हखा। । सन्नकारेरंचिन्ति-किमुत्तरं करिष्याम! । वेश्या एका पएष्टा-बय॑ केनोपायेन निस्तरि- 
प्यामः । तयोक्तम-न भेतव्यस्‌। सा वर्द्धापना्थ ख्थालमादायाक्षतैश्ृेत्वा राजकु्ल गता। एष्टा राज्ञ-किमिद्‌- 
मच्य  । देव! लाखणगहं वर्दधितम्‌। कथम्‌ १ । पश्यत, भित्तयः पृथुला। पट्टा न्‍्यूना। | स तदेव शक्कु्न मत्वा 
तां सत्कृत्य आहिणोत्‌। तत्र राजकुछद्वारे गोत्रदेवीग्रासादों महान्‌ कारितः | तथाओ्टादश जैनाः आसादा 
:0 महान्तो निष्पन्ना।, प्राकारथ । एवं ऋमेण नडूलराज्यं जातम्‌। ह | 
$ २२७) एकदा कस्यापि श्रेष्ठिनः पुत्री कुंमारिका दृष्टा । सा पाणिग्रहार्थे याचिता | तया पिता व्याहृत+-मम 
आ्वकत्व प्रयाति, पुत्राथामिपभक्षिणः स्यु।। अतो यदिति मन्यते-यन्से पुत्रा मातशाले वरद्धेनीयाः | इति मानिते 
सा परिणीता | सुते जाते मात्शाले ग्रेष्यते । तत्र सर्वे पुत्रास्त्या वर्धिताः  । राउलेनोक्तम-तव पृत्राणां कि ग्रा्स 
ददामि १ | भाण्डागारे मुश्च, तथा वणिजां व्‌ पह्िं दापय । राउलेन तथा.कृतम्‌ । वणिग्भिः सह विवाहादि- 
5 सम्बन्धा जाता; । ते भाण्डागारिका जाता; । तस्य सुता आसल-राउलग्रभ्नतय+ ३२ (९ द्वात्रिशत्‌ ) जाता; | 
*ते बलापर्वत्स तीरे प्रथक्‌ २ खापिता दुर्गेप तदा। तस्थान्बये राउलकेहण-केतूनाम्ना शाखाइये राज्यद्वय॑ 
जातम्‌ । नडूले सुवर्णगिरो चं। छाखणपूर्वजाः-बासुदेव नरदेव वीकम वछभराज दुर्लभराज 'चान्दण गोऊ 
अजयरा वीघरा सिंघरा। छाखण-वलिराज सोही माहिन्द अगहिल जीन्दराज आसराज आह्ृण कीतू समरसीह 
उदयसीह चाचिगदेव सामतसीह काहडदेव-इत्यादि । 
)0 ॥ इति छाखणराउलग्रबन्ध। ॥ 


.  ] 73 कुरुते। 2 ४ चखस्माकं। 3 73 विशति।। 4 3 जजैरितः: । 5 3 असिणि । 0 3 तुरगाणां। 7 -3 भवत्तु 
भवतु इत्युक्ते + 8 3 चहारया समागतया। 9 3 अवलोकयत । 70 73 विलोकितं। 77 3 एवं सहस्र१२ अश्ानां 
जाताः। 79 73 चेइमो० । 28 -3 ब्राह्मणी । _4 73 यातस्य । 5 -3 चासार्थे। 6 -3 सूत्रधारैः। 77 7? गृह? नास्ति । 
48 73 सुतमुत्पयेत पितृगृहे प्रेपर "४ ॥। 9 9 ते तन्न चाहिताः। 20 3 ततो राउलेन पंक्तिदपिता । 27 -3 बणिगूमिः 
सह पाणिग्रहः पुत्नाणां कारितः। *|एतदन्त्गता पंक्ति: 3 अ्ती न लभ्यते। 22 3 बासदेव । 29 3 नास्ति। 24 -3 गाछ । 
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५३. चित्रकूटोत्पत्तिप्रवन्धः (.) 
$ २२८) कान्यकुब्जे काश्यां शम्भलीशो जपो राज्यं करोति | इतः शिवपुरे कतिचिद्भामाधीशश्ित्राज्दो जप: | 
एकेदा तस्य सभायां कोडपि योगी समेतः । स नित्यमेति राजानं न वक्ति । पण्मासान्ते तुपेण सेवाकारणें प्रष्ट 
स आह-देव ! निजेन कुरु। तथा कृतम्‌। राजन! मम गुरुणा विद्या दत्ताउस्ति। तस्याः पूर्वसेवा जाता, उत्तरसेवा 
तिष्ठति | सा तु लां द्वार्निंशक॒क्षणं विना न भवति। राज्ञा मानितम्‌। देव्य्टमीदिनेडसिहस्तेन त्वया कूटाद्रा-5 
वागम्यम्‌ | ओमित्युक्ते स गतः । देव्या पठान्तरितया तचऋछतम्‌। तया अमात्याग्रे उक्तम्‌ | मत्रिणोक्तम-यदा 
ज्ञपी याति तदा मम कथ्यम्‌ | न्॒प१ सन्ध्यायां शिरोत्तिमिपेण तां विसृज्य, यदा चलितस्तदा देव्या मत्री 
ज्ञापितः; । स पश्चाचचाल । नृपोथ्यग्रे गतो योगिनमेक्षिण्ट | मच्यपि च्छन्न॑ खितः | योगी ज्॒पममिकुण्डपा्थे 
विमुच्य खानाय गतः । मत्री प्रकटीभूय न्रृपमाह-देव ! अर्य॑ कपटी । त्वां हत्वा खर्णपुरुष॑ कर्ता | अतो गम्यते | 
जप: प्राह-वाग्‌ में मा यातु । मत्री आह-यदाञ्सो कथयति फेरकान्‌ देहि तदा त्वया कथ्यम-अहं न वेश्मि, 0 
भवानग्रे भवतु। इत्युक्त्वा मत्री इक्षान्तरितोब्भूत्‌। योगी समेतः । तेन ध्यानमारव्धम्‌ । अग्निक्ण्डमुद्दीपितम्‌ । 
नृप॑ प्राह-फेरकान्‌ देहि। त्वमपि मम दशैय नाहं वेज्षि | स उत्थाय तथा कर्ुं रूप) | उभावपि त्वरित धावतः। 
योगी वैश्वानराभिम्ुख॑ जृपमग्रेरयत्‌ । तावन्मब्रिणा राज्ञा च सोडन्तः क्षेपितः | स खर्णनरोड्भूत्‌। उभावपि 
त॑ लात्वा गृहमागतों । तत्मभावाद्धिच जातम्‌। स पश्चात्‌ पुरशानमवलोकयन्‌ पर्वतमधिरूढः । तत्र यावान्‌ हुर्गो 
दिने निष्पच्यते तावाल्िशायां पत॒ति । पूजया तत्रत्यों व्यन्तरस्तुष्टः | तेनोक्तम-अहं पुरस भारं सो न क्षम | 5 
अतः ख्थानान्तरे कुरु । तत्र जलाद॑ पूरमिष्यामि | पश्चाहुर््गः पर्वतोपरि अन्यत्र ग्रारव्धः । चित्रकूटेति नाम 
कुंतम्‌ । वासे जायमाने उपरि छोका न मान्ति | पश्चाज्रपेणोक्तम-कोटीध्वजा मध्ये वसन्‍्तु, लक्षेत्ररा बहिः । 
एवं कोटीध्वजानां गृहसहख्म्र॒ । एवं पुरे निष्पन्ने काशीश्वरेण शम्भलीशेन दुर्गो वेश्ितः । स खर्णपुरुष 
याचत्ते । विग्रहे वर्ष १२ जाते राज्ञा घास शिरसि दत्ता खनरा+ ग्रहिताई, मध्यतनं खरूपमादातुम्‌ । यावत्ते 
घासयुता.मत्रिगृहाधस्तात्‌ सन्ति तावद्वाक्षखितया मज्रिपुत्या पिता उक्त+-तात ! पर्वताधस्तादेते वाणिज्यकारका 20 
एतान दिनान्‌ कि खापिता; १। शुल्कमादाय कि न ग्रेष्यन्ते १ । तेन सित्वोक्तम-एतत्परचक्र म॒त्वा, मया त्व॑ 
दुर्गस्येच मध्ये दत्ता। तव पुत्रोडपि जातः। परमेतन्न याति | तां वार्चा श्रुत्वा तैनृपाग्रे उक्तम्‌ | स निराशीभूय गन्तुं 
गवृत्त:। खदल॑ प्रेपयत्‌ । स दुर्गमवलोकयन्‌ यदा गन्तुं लग, तावता गवाक्षख्ितया बाकरीवेश्यया छक्तमुक्तम्‌- 
(३०६) गण्डूपदा किमधिरोहति मेरुझई कि वारवेरज(?)गिरी निरुणद्धि सागेम्‌। 
शक्‍्येषु वस्तुषु बुधा। श्रममार भन्ते दुर्गग्रहग्नहिलतां व्यज दाम्भलीरा ! ॥ 25 
नुप+ प्राह-तथा कुरु यथा दुगे ग्रह्ामि | तया ओक्तम्‌-कठक सन्नद्ध कुछ । अयमत्रत्यों मध्याहे प्रतोलीत्रय- 
मुद्भात्य दाने दत्ते। यदाहं खात्वा केशविवरणं करोमि तदा दोकनीयम्‌। सद्जेते मिलिते दुर्गों भेलितः । चित्राज्ञ- 
दस्तु खर्णपुरुष कण्ठे बद्धू वाप्यन्तः पपात | जपेण सा खनितुमारव्धा । तत आदेशो जात।-विरम वा कठके 
हनिष्यामि । से नृपश्रित्राज्नदपुत्र राज्येडघिरोप्य खपुरीं गत+ । ततोडमिपत्यते-चित्रकूटमिदं भद्वे० इति । 
रा ॥ इति चित्रकूटोत्पत्तिग्रवन्ध ॥॥ 80 


५४. श्रीहरिसद्रसूरिप्रबन्धः (8.) 
६२२९) चित्रकूटे हरिभद्रो द्विजश्नतुर्दशविद्यापारीणी महावादी | तस्य इय प्रतिज्ञा यययाहं भणित न परि- 
च्छिनभ्ि तस् शिष्यो भवामि । तत्र श्रीवृहद्गच्छे श्रीजिनभद्रखलरयः कृतचतुर्मासकाः सन्ति । तेपां अवर्तनी 
याकिनी साध्व्यपि]श्रयेडस्ति। एकदा ग्रतिक्रमणानन्तरं काउपि साध्वी आवश्यक गुणयति | तया गाथा उक्ता- 


१०४ :पुरातनप्रवेन्धसडंहे | 


(३०७) चक्किदुर्ग २, हरिपणगं ५, पणग चंक्कीण ७, केसवो ६, चक्की ८। 
केसव ७, चक्की ९, केसव ८, दुचक्कि ११, केसी अ १२, चक्की अ १२॥ - 
इयं गाथा हरिभद्रेण ग्ुण्यमाना श्रुता । अजा नेस्तत्र प्रविष्ट; । प्रवत्तेन्या उक्तम्‌-कः ग्रविशत्यत्र | तेनो- 
क्तम-अतिचिगचिगापितम्‌ । प्वत्तेन्या उक्तम-नूतनं लिए चिगचिगायते । असाद कृत्वा असा अर्थ कथयत। 
5 यदि श्रवणेच्छा तदा गुरूणां पाश्वादवगन्तव्या | स गतः । प्रातमुरूणां पोषधागारे गतः । उक्तम्‌ू-इमां गाथां 
व्याख्यानयत । शुरुभिरुक्तम-किं ग्रतिज्ञायाः ! । तेनोक्तम-सा तथेव । तहिं एपा सिद्धान्तगाथा पूवोपरसम्बन्ध 
परीप्यते; स च दीक्षां विना तपश्चरणं च विना न भवति | तहिं मे दीक्षां दीयताम्‌ | तदा त्रह्मलीकः सम्भूय 
उक्तवान-वर्य दातुं न दक्। । हरिभद्रेणोक्तम-कथ न दत्थ ! | 
(३०८) पक्षपातं परित्यज्य मध्यस्थीमूयमेव च । 
0 विचाय युक्तियुक्त यद्‌ ग्राह्य द्याज्यमयुक्तिमत्‌ ॥ 
(३०९) पक्षपातों न मे चीरे न द्वेषः कपिलादिएु । 
युक्तिमद्चन यस्य तस्य काय; परिग्रहः ॥ 
(३१०) हुर्योधनखकुलनाशकरो बभूव विष्णुहरस्थ्रिपुरदाहकरः किलासीत्‌। 
क्रोंचो गहोषपि दृशक्तिहरं चकार वीरस्तु केवलछजगद्धितसबेकारी ॥ 


75. (३११) खाथारम्मप्रणतशिरसां पक्षपातात्‌ सुराणां दृघात्मानं करजकुलिशदोनवेन्द्र निहन्तुम। 
सि. ..तस्थ्रिखुवनसुरु) सोडपि नारायणो5स्मिन्‌ रागद्वेषप्र... ...कस्य न स्पात्पशुत्वम ॥ 
(३१२) विष्णु) ससुद्यतगदायुतरौद्रपाणिः शम्भुछेलन्नरशिरो5स्थिकपालमाली । 
अल्यन्तशान्तचरितातिशयस्तु वीरः क॑ पूजयाम उपशान्तमशणान्तरूपम ॥ 
(३१३) मसातृमोदकवद बाला ये गह्न्वविचारितम्‌ । 
20 ते पग्चात्परितप्यन्ते खुवण्णग्राहको यथा ॥ 
(३१४) नेज्रैनिरी्य विपकण्डककीटसप्पोन्‌ सम्यग्‌ यथा ब्रजति तान परिहृत्य सबवोन। 
कुज्ञानकुश्रुतिकुमाग कुदष्टिदोषान ज्ञात्वा विचारयत पर.......-वादः ॥ 
भो ! मया सम्यग्‌ यत्तद्विस्टस । 
(३१७५) न वीतरागादपरो5स्ति देवो न त्रह्मचयांदपरं [ चरित्रम्‌ ]। 
25 नाभीतिदानात्परमस्ति दान चारिन्रिणो नापरमस्ति पात्रम॥ 


इति ह्विजान सम्बोध्य दीक्षां जगृहे । कृतयोगोद्नहनः सिद्धान्तसारमधीतश्र गुरुणा पदे खापित३ । श्रीह- 

' रिभद्रसूरय इति नाम कृतम्‌ । तेश्वतुरदेशशतानि कृतानि सिद्धान्तरह्सभूतानि [ प्रकरणानि ] । चिन्ति- 
तम-क एतान्‌ लेखयिष्यति  । वणिक्‌ दरिद्री एको दृ्ट/ | तस्य व्याहृतमू-मत्कृतान्‌ ग्रन्थान्‌ लेखय । गुवोज्ञा 
प्रमाणमित्युक्ते, शुरुभिरुपद्ण्मू-अद्य मण्डपिकायां ये मधूच्छिमयाः स्तम्भाः समायान्ति तानादाय गृहे 
30 शोध्य पश्चादागन्तव्यम्‌ | तथाऊृते स हिरण्यकम्वाभिधनवान्‌ जातः । तेन रूप्यपत्रेप खणोश्षरेस्तानि लेखि- 
तानि । मुरुमिश्चित्रकूटोपरि प्रासादे ओपधानि सम्मीस्य स्तम्भः कृतः । तत्र ग्रक्षिप्य मुक्तानि । स सम्भो न 
पानीयेन गलति, न च्छिद्यते, नाप्निना दब्यते | ह लक 


खसेड्धर्पिप्रवन्ध: [: १०५ 


“ ६२३०) एका[दा] छरीणां भागिनेयों त्रत॑ जय्हतुः । सूरिभिः अ्माणान्यध्यापितों । तास्यां चौद्धानां प्रमा- 
णानि दुखवोधानि श्रुतानि । गुर उक्ताः-भगवन्‌ ! भवतामादेशेन बोड्देशे गत्वा तेपां प्रमाणान्यधीत्य 
लेनाभिग्रायेण कृत्वा यास्थावः । गुरुभिर्वारितावपि निर्वन्ध ऋृत्वा चेलतुः । बोद्धदेशे गतों ! तत्राव्यक्तवेपों 
विद्यामठे पठितुं ग्रबत्तो | खखाने समेतो ग्रन्थपरावर्तने अबत्तो । वौद्धाधिष्ठात्या तारादेव्या वायुयोगा पत्रमु- 
डाप्य लेखशालायां क्षिप्तम्‌। “नमो जिनाय इति दृष्ठा छात्रेरुपाध्यायस दर्शितम्‌ | तेनोक्तम-कोडपि जैनस्छन्न- 5 
मंधीते । ततोअ्त्र वाटिकाद्वारि जिनप्रतिमां मण्डयध्वम्‌ | सर्वेज्प्युपरि चरणं॑ दत्या व्जतः । जैनस्तु न याखति, 
तदा ज्ञाखते । सर्वेजपि चरणं दत्ता निःशई गताः | उभाभ्यां विमृष्टम-तर्य ज्ञाता असाकमेतत्परीक्षार्थ ऋृतम । 
ततो इद्धेन कर्णात्‌ खटिकामादाय वस्भद्नत्र कृतम्‌ | उपरि चरणं दत्ता गतों । निजाश्रयात शास्राण्यादाय 
निर्गती । बौद्धाचायनेपं प्रत्युक्तम-यत्‌ देव ! शासनसर्वखमादाय दौ श्रेताम्बरी नष्टो | नृपस्तु अजुपर्द जातः | 
इतो हंसेनोक्तम्‌-बत्स ! अहं रहितस्त्व॑ कयापि शरणे प्रविशेथा! । हंसस्तु युद्धा सतः । परमहंसः कसिन्नपि पुरे 0 
अविश्य शरण गतः । पृष्ठिलर्म कटकमायातम्‌ । वहिस्तनेन याचित/-भोः ! त्वमपि बोद्धभक्तः । तदझुं घर्मविद्दे- 
पिणमर्पय । तेनोक्तम-शरणागत नार्पये | याव्शस्ताव्शो वाउस्तु । परमहंसेनोक्तम-मम वौद्धाचार्येबरांदोअ्स्तु । 
अदहं पराजीयते तदा मार्यः । बौद्धेर्जितो मारितः । इतस्तस्स रुधिरालिप्ता रजोहतिः कयाचिदेव्या शकुनिकारू- 
यया चित्रकूटे पोपधागारे परित्यक्ता | सुरुभिरुपलक्षिता । निपय्ादशैनाद ज्ञातमरणाः शिष्याणां रौद्गध्यान गताः | 
चौद्धानामुपरि ग्रकुपिता। । इत उपाश्रयात्पाथ्ात्ये तैठकटाहिमण्डिता | तत्र मत्रबढ़्ेन आकाशमार्गेण बौद्धा 5 
शत्य कटाह्यां पतन्ति पतद्भवत्‌। एवं सप्तततानि। ततो गुरुमिज्ञातइत्तान्ते! आवक एकः शिक्षां दवा प्रहितः। 
स मध्ये अवे््ट न लभते । तेनोक्तम्‌-गुरूणां श्रीजिनभद्गक्रीणां पार्श्दृदमागतोज्से | मध्ये मोचितः । तेनो- 
क्तम-प्रभो ! अहमालोचनार्थी गुरूणां सकाशे गत । मया ग्रायश्चित याचितम्‌ | गुरुमिरह भवतां पार्खे अहितः । 
असाद विधाय मम ग्रायश्ित्त दीयताम्‌ | प्रभो! मया पश्चेन्द्रियजीवस्य विराधना कृता। साउत्यथथे दूयते। गुरुमि- 
रुक्तम-सुबहु आयश्रित्तमेप्यति । तहिं भवतां कि भविष्यति यदि मम इयत्‌ | ततो ज्ञातम्‌ू-मम गुरुमिईत्तमवग-20 
तम्‌ । तदा हि अवाझ्ुखीजाता;। श्रावकेणोक्तम-गुरुभिः कथापितम्‌, कर्थ समरादित्यचरित नावगतम्‌ ! । तेन : 
एकसिन्‌ भवे पिष्टमयः कुकँटों हृत$, एकरविंशतिवारान्‌ पिष्टकुकुट्सड्रान्तेन व्यन्तरेण बैरं कृतम्‌। तत्‌ स्मृत्वा 
श्रीहरिभद्राचार्या वधान्िवृत्ता: | पुनः सहन मील्य ग्रायश्विचं कृतवन्तः | तदलु समरादित्यचरित वेराग्याम्ृत- 
अय॑ चक्र | कालेनानशन ऋृत्वा दिवँ गताः । इति ग्रतीतम्‌ । 


(३१६) महत्तराया याकिन्या धर्मपुत्रेण धीमता | आचायहरिभद्रेणाणकवृत्तिरियं कृता॥ 25 
॥ इति श्रीहरिभद्रतवरीणां अवन्धलेश$ ॥ 


५५, सिद्धर्षिप्रवन्धः (8. 85-) 


६२३१) अथ सिद्ध; [ प्रबन्ध ] उच्यते-श्रीमालपुरे दत्त-शुभंकरों आतरो महर्धिकों श्रीमालज्ञातीयों | इतथ 
शुर्भकरस सुतः सीधाकः। दत्तय सलुर्माघ/ः। स सीधाको वाल्यतोडपि 3022 % कल पित्रा कृप्णाश्ष॒रितः | 
एकदा रममाणेन हारितम्‌। पितुगृहाचोय विधाय दत्तमू। अन्यदा -द्रम्म ५०० यावत्‌ क्रीड-80 
यध्वम्‌ । द्रम्मान्‌ ददामि, शिरों वा ददामि । तेरुपवेशितों बयूतकारेः, तेन हारितम्‌। द्रम्मा याचिताः । रात्रो 
ओवीरप्रासादे धरणक दत्ता सुप्तेप द्ूतकारेष सिद्ध+ प्रासादभित्तेञस्पां ददो | पीपषधागारमध्ये पतितः | शुरु 
भिव्याकृतः-करत्वम्‌ ? । तेन खनाम उत्तम । ग्रहणयोग्य॑ किमसति  । तेनोक्तम्‌-तथ्यम्‌ , परे मम दीक्षां बच्छत | 

पु० अ्र० स० 4& 


५१०६ पुरातनप्रवन्धसड़हे 


धूतकाराः आरातः शिरो ग्रहीष्यान्ति | अतो दीक्षा स्तोककालमप्यस्तु | गुरुमिरनक्षत्राण्येवलोक्य ग्रभावक॑ मत्या 

दीक्षितः | प्रातः भ्राद्धासं॑ दृष्ठा गुरूनूचु+-प्रभोज्च कल्ये परिवार कि स्तोकोडस्ति, यद्ख घटानुकारिमाणि? 

क्यस्य दीक्षा दत्ता | भवतु याच्शस्तादशो वा | इत उपवेशने खाध्यायपुस्तिकां दृष्ठा 'उपदेशमाला'मादिम ध्या- 

वबसानां विलोक्य पाठं ददों । गुरुभिश्विन्तितमहोग्रज्ञाज्य । इतो घयूतकारा! समायाता। । भो ! वहिरेहि। कि 
5 पासण्डेन छुब्यसे । श्रावकैरुक्तम्‌-किं देयम्‌ १। पश्चणती द्रम्माणाम्‌ | वर्य दास्यामः । कस्यापि कारणे दीनोज्सो 

मुच्यते | पुनरसाक॑ पाश्वे समेष्यति | श्रावकेरुक्तम-यास्यति ततो यातु । थूतकारेरुक्तम-तरहिं असाभिसुक्तः । ते 

गताः । स सिद्धान्तमधीतवान्‌, ग्रमाणग्रन्थाथ् । सिद्धेनोक्तम-भगवन्‌ | बोद्धा महावादिनः श्रूयन्ते । तत्र गत्वा 

तान्निर्जित्य समेष्यामि । शुरुभिरुक्तम-जैनानामेप धर्मों न यत्‌ कस्यापि सम्मुख गम्यते । य उपविष्टानां सम“ 

भ्येति सो5स्येतु । सनिर्वन्धात्‌ त्जन्‌ स्रिभिरुक्त+--यदि तत्र गतः परावत्यसे तैस्तदा वर्य मुतकलापनीयाः | 
0 इद॑ किमादिश्म ? । बोद्धानां देशे गतः । तेपां खरूप॑ च्णम । 

(३१७) झद्दी शय्या प्रातरुत्थाय पेया मध्ये भ्ुक्त पानक चापराह्े । 
+ 0 ५ 7 सिंहेन 
द्राक्षाखण्ड शकरां चार्धरात्रौ मोक्षश्वान्ते शाक्य दृष्टः ॥ 


एवंविधानाशीवांदांध शुश्राव- 
(३१८) ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि काउन्मील्य चक्षुः क्षण 
5 पद्यानहुशरालुरक्षममिर्म आञातापि नो रक्षसि । 
मिथ्या कारुणिको5सि निश्चेणतरस्त्वत्त+ कुतो5न्यः पुमान 
सेष्य मारवधूमिरित्यभिहितो बुद्धों जिनः पातु व: ॥ 
(३१९) आत्मा नास्ति पुनभवो5स्ति सतत॑ कर्मास्ति कत्तों बिना 
गन्ता नास्ति शिवाय चास्ति गमन वुद्धोइस्ति बद्धो न च। 
90 इत्येव॑ गहने5पि यस्य न सुनेव्योहन्यते शासन 
खद्योतेरिव मास्करस्य किरणा वुद्धों जिनः पातु व१॥ 


तथा शुष्कां शप्कुलीं भक्षयतों भगवतों बोद्धसस पश्चज्ञानानि समुत्पन्नानि' इत्यादि श्रुत्वा बौद्धाचार्य जगौ- 
यदहं जेन, परं त्वदर्शनमादरिष्यामि । तेहंऐेनृपाय निवेद्तः-यदसों जेनः खदीक्षां ग्रहीष्यति । न्॒पेण गौर 
कृतम्‌ । दुकूलानि परिधापित, अलंकृतथाभरणेः । प्रातर्लम्न॑ बोद्धदीक्षायाः । रात्रों तेन गुरूणां वचः स्मृतम्‌ । 
95 प्रातः पणबन्ध तेपां निवेध 'चलितः । श्रीमाले श्रीजिनसिंहसरीणां पाणश्ें प्राप्त! | आचार्य ! मुत्कलाप्यसे; मया 
तेषां शासन तत्वभूतमवगतम्‌ । गुरुभिरुक्तम-किम्विद्सानपि ज्ञापय । तेनोक्तम्‌। सुरुभिः प्रत्युत्तरे दतते आह- 
भगवन्‌ ! नेतद्ववो5हं ज्ञापितः । अनेन बचसा तान्‌ निर्जित्य समेष्यामि । गुरुमिः पूर्ववद्ध ऋत्वा ओपितः । तत्र 
ते; परावर्तितः । पुनशुरुसमीपे आयातः | तेस्तु बोधितः । एवं सप्तवेला एहिरे-याहिरांचक्रे । अष्टमवेलायां 
बौद्धेरुक्तमिहेव तिष्ठ तत्र वा। तेनोक्तम-चतुरों बादिनों मया सह श्रेपयत । तानादाय श्रीमाले पौषधागारे 
80 आयात; । उक्त दारखेन-आचार्य ! मुत्कलाप्यसे । तेरुक्तम-मध्ये आगच्छ । मध्ये आयातः । नतिं विनाप्युप- 
विष्ट: | शुरवो 'ललितविस्तरा बत्तेः पुस्तकसुपवेशने विम्॒च्य खय॑ तनुगमनिकायां चलिता; | तेन सोहुण्ठममि- 
हितम-एमिवॉद्धाचार्यराक्रान्तानां तनुगमनिका सुलभा एवं । झरयो गताः। स पुर्तिकां वाचयितु ग्रवनत्तः । 
'सिवमयलू इत्यालापबृत्तिमनुचिन्त्य वौद्धे! सह वाद क्ृत्वा गुरुष्वनागच्छत्सु ताह्निरुत्तरीचक्रे | गुरुष्वागतेषु, 
अभ्युत्थानं कृतम्‌ | गुरवो विज्ञप्ताा-एको5हमार्म आत्मपश्चमो भूत्वा समागमम्र्‌ | उक्त तेन- 


न्याये यशोवर्स्मन्पत्रवन्धः । १०७ 


... (३१०) नमोस्तु हरिभद्वाय तस्म श्रीपरमस्रये । मदर्थ निर्मिता चेन चृत्तिलैलितविस्तरा ॥ : 
ते; सह प्वत्राज | पश्चादुपदेशमालाइत्ति; कृता। पश्मात्थुरिपद्मलुपाल्य समाधिना दिव गतः ।॥ 
॥ इति सिद्धपिग्रवन्ध। ।। , 


५६, -शान्तिस्तवप्रबन्ध+ (२.) 


8२३२) कोरण्टके पीरचेत्ये देवचन्द्रनामोपाध्यायः । तत्र श्रीसर्वदेवाचार्या वाराणखाः सिद्धिक्षेत्रे गन्तुं मनस। 5 
समायाताः | तत्र कियदिना। खिता। । उपाध्यायः पदेड्आापि । देवस्रिरिति नाम ऋृतम्‌। ख्य यात्रायां गताः । 
तत्पदे प्रयोतनत्वरयः । ते च विहरन्तो नइले गताः | तत्र श्रेष्ठी जिनदत्त;, प्रिया धारिणी, सुतो मानदेवः 
सरीणामुपाश्रये गतः । धसम श्रुत्वा प्रत॒ज्यां जग्राह । सर्वसिद्धान्ततखज्ो जातः । सरीश्रेः पदे स्थापितः । 
जया-विजयाखूयो देव्यो नमतः । अथ तश्षशिलायां पश्चणतीतीर्थपवित्रितायां महान्‌ रोगो जात! | न को5पि 
कस्यापि वेश्मनि याति | पुरी शूल्यप्रायां वीक्ष्य सट्ेनाचिन्ति-सर्वेड्प्पधिष्ठायका नष्टा। | इति चिन्तिते शासन-0 
देव्या उपदिष्टमू-सर्वे व्यस्तरास्तुरुष्कव्यन्तरेरुपढ्वताः । वर्षत्रयानन्तरं तुरुष्कभज़ो भावी । इति ज्ञात्वा यदुचित 
तत्कायंग्र । पुना रोगशान्त्ये उपायोडसि। नडुलनगरे श्रीमानदेवस्रीणां घरणोदकेन सिश्वत खमाजुपाणि; यथा 
डामर नश्यति । एयमुक्तवा तिरोदघे । तेः सर्वे! सम्भूय बीरदेवनामा भ्रावकी नडले प्रहितः। स तत्र गतः । 

पेधकीं ५ विजयादेज्यो ्छे नमस्कर्तुमागते >े 
नेपेधकी ऋत्वा मध्ये गतः। तरयो ध्यानपरा दृष्टा:॥ जया-विजयादेउ » उपवरककोणे उपविष्टे। 
यदा स मध्ये उपवरक गतस्तदा [दि]व्यो दृष्ठा चमत्कृतः । अहो राजर्पयोञ्मी । एतेपां पादोदकात्कर्थ शान्तिभ-5 
विष्यति । मयि दृ्टे ध्यानमारव्धम्‌ । स््रिणा ध्यान मुक्तम्‌। ततः सावज्ञ वन्दिताः । देव्यो तब्ित्त ज्ञात्वाउच्टट- 
बन्धनेरस्त वबन्धतुः । स प्रश्ुणा मोचित/ ) आगसनकारणे द्ुरिमिः एे, आवकवीरदेवेनोक्तम्‌-तक्षशिलासद्ेनो- 
पद्रवरक्षार्थ प्रशुपादमूले अपित+। मम विशकि]ल्यो जातः | जयादेव्या उक्तम्र-यत्र भवास्शारिछ्दद्रान्वेषिण 
भवकास्त्र गुरवो नागमिष्यन्ति | छरिमिरुक्तम-वयमत्राः शान्ति करिष्यामः | श्रीशान्तिनाथ-पाशथनाथ- 
मत्रगर्भ श्री शान्तिस्तव मर्पयित्वा प्रहितः | स तस्यां गतः | तसिन्‌ पस्यमाने शान्तिजाता। वर्षप्रया[नन्‍्तरं] पुरी 20 
तुरुष्केर्मश्ा । अद्यापि भूमियहे तस्यां पित्तलानि विम्बानि सन्ति । ततः अभ्रति एप स्तवः सज्ञातः । 
॥ इति शान्तिस्तवग्रवन्ध+ ॥ 


५७, न्याये यशोवस्मन्तपप्रवन्धः (8. 75.2.) 


8२३३) कल्याणकटके पुरे यशोवर्म्मन्रपतिस्तेन धवलगृहद्वारे न्‍्याययण्ठा घद्धा | एकदा राज्याधिए्ठात्री देवी 
चृपत्रतपरीक्षार्थ धेलुरूप कत्वा वत्सस् तत्कालुजातस् मार्ग कृत्वा खिता। नृपसजुर्वहिलामारूढस्तत्रायात+ । वेगेव 25 
वहिला' पत्सचरणयोरुपरि भूत्वा गता | वत्सस्तु खतः । घेलुः कोकूयते, अश्वूणि मुश्चति । केनाप्युक्तमू-राज- 
द्वारे ग॒त्वा न्याय॑ याचख | सा गता। तया श्रज्ञाग्रेण घण्ठा चालिता । इृपस्तु भोजनायोपविष्टः । शब्द श्रुत्वा 
बभापे-रे ! कोउ्य घण्टां चालयति १ । सेवकेविंलोक्योक्तम-देव ! कोडपि न, शुज्यताम्‌। नृप$ आह-निर्णय॑ लब्घ्वा 
भोक्ष्ये | नृप+ खाल त्यक्तया अ्रतोल्यां खबमायातः । कमप्यदष्टा धेलुं ग्राइ-केन पराभूतासि ? । त॑ सम दशेय | 
साअ्ग्रे भूता, रुप पृष्ठो लप्नः | तया वत्सो दर्शितः | जपेणोक्तम्‌-केनेय॑ वाहिनी बाहिता | स धुरो भवतु ।४० 





] 3 चाहिन्यघिरुदः। 2 3 वाहिनी । 3 3 याता | 


१०८ : पुरातनप्रबन्धसद्रहे 


कोडपि न वक्ति | त्ृप आह-तदा भोक्ष्ये यदा स प्रकटीभविष्यति। लद्ने जाते प्रातः कुमारेणोक्तम्‌-देवाहम- 
पराधी | मम दण्ड कुरु। ज्॒पेण वाहिनीमानाय्य सार्चाः एटा+-कोज्स दण्ड: !। तैरुक्तम-देव ! राज्यधर एक एव 
कुमारस्तस्य को दण्ड । जप: प्राह-कस्य राज्यम्‌, कस सुतः। मम न्याय एवं महान्‌। यह्भवति तहूत। तेरुक्तम- 
यो यस्य कुरुते, तय तहिधीयते | न्पेणोक्तम-इह खपिहे। स सुप्तः । नृपेणोक्तम-वाहिनीसुपरि वेगेन बाह- 
5 यत । कोडपि न कुरुते । नृपस्तदाह-( 8 नृप३ कामाश्राविण्यामिदमवादीतू- ) में पुत्रल्लेशों न, विनश्यतु वा 
जीवतु । यावत्खयमुपविश्य चेगेन वाहयति कुमारचरणयोरुपरि तावदेवी प्रकटीभूय पुष्पव्र्टि चक्रे । न गोर्न 
० ब॒त्सः | राजन्‌! मया तव चित्तपरीक्षणं कृतम्‌ | न्पस्स सुतो वक्तभो न्‍्यायो वा । पुत्रादपि न्‍्यायस्व वछभः । 

चिरं राज्य कुरु । डे 

॥ एवं न्‍्याये यंशोवर्म्मप्रवन्धः ॥ 


0 ५८. अम्बुचीचनृपप्रबन्धः (9. ९.) 


६२३४) एकदा द्वारिकायां रृष्णो राज्यं करोति। पाण्डवपित्॒व्यों विहुरः ऋष्णेन प्रधान: ऋतः । दिल प्रति 
१६ गद्याणा ग्रासे कृतास्तस्यापरं न किमपि । एकदा विद॒रेणोक्तम-त्वं मेडघिक न दृदासि, अतः कस्माप्यन्यय 
पार्थे याय्यामि । कृष्ण! ग्राह-तव ग्राप्तिरियती, नाधिकास्तीति । विदुरेणोक्तम्‌-प्रप्तिरस्ति परं त्वया वारिता | तर्हि 
राजान्तरं घज-इत्युक्तः । कृष्णेन स प्रहितः । कृष्णेन सर्वेपां भूपतीनां कथापितम-यद्धिदुर॒य १६ गद्याणाधिर्क 
75 न देयम्‌ । स सर्वत्र आन्त्या समायातः । कृष्णाग्रे बभापे-मम त्व॑ काल इच पृष्ठे लम्म। | तवाज्ञयाउघिक कोडपि- न 
यच्छति । कृष्ण: प्राह-तरहिं ट्विजरूप कुरु। अहमपि तब बड़को भविष्यामि । हस्तिकल्पपुरेज्म्चुचीचो नृपति्महा- 
त्यागी परं कर्णयोन श्रणोति। तृपितस्त्वम्बु इति वक्ति, चुभ्नक्षितश्रीचु इति वदति। तस्य पुरे आवाभ्यां गम्पते | 
गतौ तत्र ! विदुरों भव्यविग्रवेष॑ चकार, कृष्णस्तु वडुकरूपम्र | विद्रेण न्ृपलाशीर्दत्ता । जपेण अ्रधानसम्धु- 
खमालोकितम्‌ । प्रधानेरुक्तमू-कलशे कर क्षिप्ता चीरिकाया आकर्षणं कुरु | विदुरेणाघः कर क्षिप्वा कृष्टा, 
20 विलोकिता | ग० १६ तत्र लिखिताः । वडुकरूपेण ऋष्णेनोपरितनी ग्रहीता। तत्र चीरिकायां कोटिलिंखिता । 
ग्रधानेरवादि-अकिश्ित्करोड्यम्‌ । एप च भाग्यवान्‌ । अस्ाक दाने पोडश निकृष्ठाः । कोटिः सर्वोत्तमा | 

ततः ग्रत्यावत्तों । रृष्णेनोक्तम- ह 

(३२१) न विद्या घनलाभाव जनजाड्यसमद्धये 

आत्मानमम्बुचीच च मां च॑ दृष्टा खुखीं भव ॥ ' 
25 लव विदुरोहं कृष्णो नृपसस्‍्त्वकिशित्करः | इति विशृश्य विदुरः खो जातः । 
॥ इति अम्बुचीचग्रवन्धः ॥ 


«>>---+६&5७०52/-5539+---+ 


]-9 एवद्दाक्यद्वर्य |? आदर्श नास्ति । 


(?.) सद्बृहगता अवशिष्ठा विधि-परोपकारादिविषयकप्रकीर्णप्रवन्धा: । 
4; जपप7---२०३८०(००००५०००--.........0. 3 29 ४ 
५९, विधिविषये उदाहरणम । 


$ २३७) पोतनपुरे नरवाहनो नृप) । सुमित्रो मत्री । अन्यदा अन्तःपुरे पुत्री जाता। नृपेणोत्सवे कारिते, 
पष्टीदिने5्मात्यस विसयो जातः | पट्ठीदिने 'विधिरेत्य ललाटेड्क्षराणि क्षिपति । तदेतत्सर््य॑ असत्यं वा-इति- 
० खर्य खज्नमाधाय छन्नं खितः । अर्द्धरात्रौ खीरायाता | सा कुछ्ुुममादायाध्षराणि क्षिप्ता यान्‍्ती मन्रिणा 5 
अणामपूव प्ष्ट-देवि ! असादं ऋृत्वा कथय, कान्यक्षराणि क्षिप्तानि! । तयोक्तम्‌-मा परच्छ । निर्वन्धेन प्र 
आह-श्य कोरिकसुतस्य पत्नी भविष्यति । इत्युक्तवा तिरोदधे । ग्रातर्मत्री विपण्णर बृत्त नृुपाय आचझ्यों । 
नपेणोक्तम-तस्॒ सुतो जातमात्रोअस्ति, स बालोअंपि व्यापादः । इत्युक्ते मत्रिणोक्तम्‌-देव ! वालह॒त्यां कः करोति। 
तदब व्यापादयिष्याम: । ऋ्रमेण कन्या बद्धिता, सोअपि वद्धितः । राजगहे कर्माणि कुरुते । पोडशवापिंके 
तसिन्नमास्येनोक्तम्‌-देव [ भजानिविल्ा कर्थ व्यापादनीयः १ | इतः कस्मेचित्रूपपुत्नाय कन्या दत्ता। पण्मासान्ते 0 
लग्म॑ मत्वा जृपेण स भूर्जानपयित्वा (() विधिनिमत्रणाय उक्त+-रे वत्स! विधि निमव्यागच्छ । तेनोक्तम्‌- 
खामिन! सा क्वास्ते। तन्न जाने-मजत्रिणोक्तम्‌ | लक्»ायां स चलितः । अग्रे गच्छन्‌ कसिंश्ित्पुरे श्रेष्ठितट्टे उपविष्टः । 
तेन पष्टम-क्ष यायसि ? । तेन खभावोक्तो गहे नीत्वा श्रेष्ठिगा मोजितः । उक्तम-विध्यग्रे मम्॒ सन्देशों वाच्यः- 
मदीय॑ भवन कर्थ॑ ज्वलति १ । तेनोक्तम-कथयिष्ये । त॑ श्रुत्वाअ्ग्रे गच्छन्‌ पुरमेकमुद्धूसं दृष्ठा मध्ये ग्रविए। | शोभा- 
भिराम पव्यन्‌ राजाहुणे नृपसिहासनाअग्रे निविष्ट; | सन्ध्यायां पुरशोभा जाता | नृप॥$ समाययों | तेन नम-5 
स्कृतः | फीउसि त्वम्‌१। खरूपे उक्ते स>*-मम सन्देशो विध्यग्रे वाच्य-यन्मे पुरं प्रातर्दिशों दिशं कथ्थ याति १। 
तकुत्वा ग्रावि)धलितः । समुद्रोपकण्ठे गतः । चिन्तातुरों मत्स्येनेकेन व्याहृत+-भो मजुष्य! कोडसि त्वम्‌ ? 
खभावोक्तों तत्रापि तेनाप्युक्तम-यदि मे सन्देश कथयसि तदा तत्र नयामि। तेनोक्तम्‌-वद । तेनोक्तम-मदीये 
जटरे दाघः कथम्‌ १ । स पृष्ठिमधिरोप्य उपकण्ठे मुक्तः । तेनोक्तम-वलन कथम्‌ | सप्तप्रहरान्‌ ग्रतीक्षयिष्ये | इति 
श्रुव्वा स गतः। इतः अतोलीराक्षसेषु धावितेषु तेनोक्तम-विधेः खरूप समर्प्य बलब्रेष्यामि । ते्म ध्ये मुक्त | स20 
रावणनूपालयसप्तमभूमो कुंचेलां कोद्रवदलनपरां विधि राक्षसनिवेद्तां ननाम । खरूपे5पिंते सा हुए जाता। 
बत्स! त्व॑ गच्छ | रूम्समये एष्यामि। सन्देशान्‌ पृष्ठा समुद्रोपकण्ठे गतः। तत्र त॑ मत्स्य इ॒ष्ठा, तेन पष्ठ+-मत्स- 
न्देशं कथय । पूर्वभवे त्व॑ विद्यापारगों त्राह्षण०ण । विद्यादाने कृपणो जाव/। घखत्वा मत्यों जात; | पूर्वभव- 
विद्यया तव देहो दबल्मते | यदि विद्यां ददासि, तदा ते खास्थ्यं भविष्यति | सोडपि जाति स्छृत्य तस्थेव विद्या- 
सदात्‌ । पुनः परतटे नीतः स विद्यावान्‌ | पुनः शन्यपुरे सन्ध्यासमये चुपाय मिलितः | तेन शन्यताकारणे 25 
पृष्ठे, उक्तम्‌-अत्रैव पुरे तब पिता दुर्गरोधे सन्नह्य बहिनिःसतः । धारातीर्थे झवः । मस्तक बिना त्वया अपि 
संस्कार: कृंतः। करोटिका कालदण्डचण्डालुयहेजस्ति | तया डिम्भानि रव्यापानं कुर्वन्ति । पश्चात्तव तातों 
व्यन्तरों जातः | स यथा यथा वां करोडिकां ताप्यमानां पच्यति तथा तथा कुद्ध सच पुर शूर्ल्य विधत्ते । रात्रो 
तया शीतया जातया खास्थ्यं करोति | इपेण तामानीयामिसंस्कारः छतः | तसिन्‌ पुरे खास्थ्ये जाते, खुत्रीं 
दत्ता वहुपरिकरः प्रेपितः । पुनः श्रेष्ठिपुरे गतः । श्रेष्ठिनातिथ्ये झंते वात्तों पट । तेनोक्तमू-वित्तवानपि स्व 80 
कृपणस्तव गृहे देवगुरुस॒हासिण्यादयों निःश्वस्र शार्प यच्छन्ति-ज्वलत्व्ल ग्रहम्‌। वेन सत्य मल्रा दुनेश्वरो 
जातः । खपुत्रीं दच्वा प्रेपितः | इतो लम्नदिने स खपुरे गतः। जनेवरों मत्रा मध्ये नीतः । केनाप्यलक्षितेन 


११० पुरातनप्रवन्धसड़हे 


किखिन्नोक्तम | हस्तमेलकवेलायां पुरे पूर्ववरः समाययों। स केनाप्यसत्कृतो मध्ये समागतः । विवाह मत्वा 
युद्ससज़ों जात+ | इतो विधिना समेत्य न्ञ॒प उक्त+-राजन्‌ ! मा विपीद; भो मज्रिन ! त्वमपि मा विपीद | कि 
विससरसि त्वया एष्टाप्हस्‌ १। मयोक्त पूवे मद्ाक्यमन्यथा कर्थ भवति | एपाउस्येच भवतु । अन्यां परिणाप्य 
डद्वितीयः श्रेपितः । इति विधियंद्विघत्ते तद्भवति, मनुष्यकृ्त न भवति । 


$ ु ६०. परोपकारविषये उदाहरणम्‌ । 


(३५२ नीचाः शरीरसौख्याथस्टद्धिव्यापाय सध्यमाः । 
कस्मेचिदद्धुताथोाय चतन्ते पुनरुत्तमाः ॥ 


8२३६) कश्रित्परोपकारी न्‍्यायी पुमान्‌ अन्यायनगरे गतः | तत्र राजाग्रश्नति सर्वेजप्यन्यायिनो वसन्ति | 
तेन खजीवनाथ विक्रेतुं कोहलकानि समानीतानि | विक्रेतुं लप्न। | 'ईछ' सम्बन्धेन नवकोहलकानि गतानि । 
30 चत्वारों विलोक्यन्ते । खेटके पतित+। स आत्मानं विक्रेतुं कामोडपि न छुठति । तेन पुरुषेण चिल्तितम्र-कर्थ॑ 
अथापि ग्रतीकारं करोमि १ । श्मशानभूम्यां गतई | तत्र झतकानां दाघं दातुं न ददते | स्तकमह्वालुमानेन 
द्रव्य॑ याचते । छोके। प्ष्टम्-कस्त्वस्‌ ? | राज्ञीशालकः । तस्य द्रव्यं ददाति । ततो<नन्तरं दाघो भवति। तेन 
कियह्निदिनेद्रम्माः सहखदशो मेलिताः । राज्ञ। (०ज्ञा१) पुरोहितः प्ष्ट। | तह्धूम्यां समागतः । द्रम्मानां सहसू 
याचते । पश्चशत्या निर्वाह । राज्ञोड्ये लोकेन रावा करृता। राज्ञा शब्दितः । स युक्तकेश! कोपीनवासाः 
35 ग्रत्यक्षपिशाच इंच दृ्ट: । पृष्ट-कस्त्वम्‌३ । राज्लीशालकः । को<पि राज्ञीशालको वत्तेते कसिन्नगरे?। 
तेनोक्तम-नव कोहलां ईछ तेर' एवं कुत्रापि वर्तते | तेन समस्ता द्रम्मा राज्ञ। समर्पिताः | तस्य राज्ञा व्यापारो 
दत्त+ । नगमरे5न्यायो रक्षित! । समस्तलेकानासंपकारकरों बभूव । 


६१. उद्यमविषये उदाहरणम्‌ । 


(१२३) उद्यमेन हि सिद्धवन्ति कार्याणि न मनोरथेः । 
20 पुरुषस्य चोपविष्टस्य देवता न च सिद्धिदा। ॥ 


$ २२७) केनापि पुंसा देवी 'चामण्डा आराधिता । परितोप॑ गता क०-याचख । तेन कथितम्‌-यचिन्तयामि 
तत्माप्तिः । तव भविष्यति-इति ऋत्वा देवीभवनान्निःसृतः। चिन्तितम-मम शरीरे सर्वाज्भीगणानि आभरणानि 
भवन्तु । जातानि । गृहस्पोपरि त्रजन्मा्ग सार्थेन सह चोरेदष्। | सा्थों ग्रहीतः। स उपविश्य खितः । केज्पि 
नंष्ठा गता), केडपि योधिताः । स लक्कुटे कुट्टयित्वा गहीत+ | आभरणानि गतानि । शरीरे दूमितों गाईं देवीं 
% भज्ननाय लोीं गृहीत्वा गत+ । देव्या कथितमू-कर्थ मां भझ्लसे $ । त्वया चौरात्‌ कर्थ न रक्षितः १ । यदि युद्ध 
कुरुत त्व॑ तदा स्कनन्‍्धाभ्यामवतरामि, यदि पलायन कुरुत तदा पादाभ्यामवतरामि | उपविश्य खितस्तदा5ह कि 
करोमि १ । देव्या स भ्ढ कुरवैन्निपिद्ध! । तत+ खग्रहे गतः । यदि उद्यमः क्रियते तदा सिद्धिभवति | 


कर्णवाराविषये उदाहरणम्‌ । १११ 


६२. दानविषये उदाहरणम्‌ । 
(३२२८). पश्चादत्तं परैदेत्तं लम्यते वा न वा खल्ु । 
खहस्तेनेव यद्त्त तदत्तसुपतिष्ठति ॥ 
(३२०० सद्मस्तृष्यति भोक्तारं यस्योद्देशेन दीयते । 
सत्यं वदामि कौन्तेय! यो ददाति स झुखते ॥ 5 
$ २३८) कयाचित्मोपितभर्दकया पत्यागमनकारणं, विलोकयन्त्या दिना घनतरा गताः । भर्तुः पार्थात्यथा- 
देकी जनस्तस्याः समाचारदशैनार्थ समायातः | सा अन्यासक्ता दृष्टा | त्या चिन्तितम-अहमनेन ज्ञाता | स 
पुनरापि भरते प्रति चलनाय लग्न | तस्य चलतो दो मोदकौ समर्पितों सम्ब॒लार्थम्‌ | एको विषमिश्रितों द्वितीयो 
न । यथेष विषमिश्रितमोदकभक्षणेन विनश्य भर्तुरगे गृहखरूपं न कथयति। स चलितः । तस्थैब ग्रामगोन्‍्द्रके 
निविंण्णो भत्तों ता उपविष्टो दृष्ट; | क्षुधाउक्रान्तः । तत्र दो जनावुपविष्टो । तेनेको मोदकस्तखा भर्तयोग्य 0 
दत्त: | एकस्तेन भक्षितः । विपमिश्रितमोदकभक्षणेन लहरितः । मूर्च्छा आ्राप्तः | तावता दण्डपाशिकेईतः 
ससखा । छोकी मिलितः। तस्योपद्रोतुं छम्नः । मारणार्थ नीतो जन । भार्यायाः शुद्धिर्जाता । मोदकभक्षणेन 
दरदेशादायातो मम भर्ता विनष्ट/ | स जनो मारणार्थ नीतोडस्ति | तया चिन्तितम्‌-मम विरूपंदानतस्तात्का- 
लिफं फल जातम्‌ | अहमेन॑ जन॑ मुंश्वापयामि | तया तत्र गत्वा कथितः-यादश दान दत्तमू, तस्य तात्कालिक 
फ्लू दृ्ट तादशम्‌ | जनो झुश्वापितः । छोकानामग्रे कथितमू-यादशं दीयते तादश गत्यक्षं दब्यते; याद दर्त 5 
तादग्‌ लब्धम्‌ | तस्याः सत्यकथनेन विष॑ जपित्वोत्तारितम््‌ । स निरामयो जातः । त्तदनन्तरं सा तस्थ विपये 
एकचित्ता गृहस्थधम्म पालयति । याहग्दीयतेउन्यथ ताइक्‌ प्रत्यक्ष धश्यते-इति भावः । 
(३२६) अपलपति रहसि दत्त प्रत्ययदत्तेन संशय कुरुते । 
तस्य हि नश्यति सर्व मूलतस्तान्निशस्येताम्‌ ॥ 


६३. कर्णवाराविषये उदाहरणम्‌। 20 


६ २३९) देवदत्तेन व्यवहारिणा प्रवदणगतेन एकस्यात्मीयवणिकपुत्रस हस्ते चत्वार्यमूल्यकानि रल्लानि ग्हे 
कलत्रयोग्यानि प्रहितानि । तेन बणिक्पुत्रेण चतुग्रामपूं(कू)टजनानां लश्चां दत्वा साक्षिणः कृता। । यदा देवदचः 
समायाति तदा युप्माभिरिति कथनीयम्‌-वर्य साक्षिणः ऋूत्वा, तव कलत्रयोग्यानि चत्वारि रत्नानि अदत्तानि । 
कियडह्िर्दिनेः अवहणे समायाते देवदच+ कुशलेनागतः । कलत्रपार्शे पष्म-मया तव योग्यानि चत्वारि रत्ानि 
प्रहितानि, आनय तानि, प्रविलोक्यन्ते; रत्रपरीक्षकाणां दर्श्यते | तया कथितम्‌-मम योग्य केनचित्न समर्पितानि । 25 
ब्रणिक्पुत्र; पृष्ट। | तेन कथितम-मया चतुरों नगरमध्यस्थान्‌ व्यवहारिणः साक्षिणः कृत्वा तब प्रियायोग्यानि 
समर्पितानि । तैरपि कथितम्‌-वव प्रियायोग्यानि समर्पितानि वर्य साक्षीकृत्य निश्येनासिन्नर्थे न सन्देह! । तेन 
चिन्तितम्‌-अहमनेन वणिक्पुत्रेण साक्षिमिथ [ झपितः ] कोडपि नगरमध्ये न यो न्यायान्यायं विदोकयति। 
कर्णवारां सत्यां कुरते । केनचिज़नेन कथितम्‌-कर्णवारी शतः । पुनस्तस्थ ठघुपुत्रो विते एक । देवद्चत- 
रूस गेहे गतः। पुत्रस्य मात्रा स आवर्जितः । तया कथितम्‌-किमर्थ समायातः १ | कर्णवारां श्रच्छनाय । 80 
तया कथितम्र-भरे बत्स ! तब पिता नगरमध्यस्थां समग्रां कर्णवारां छर्वन्‌ छोकानां मध्याद्नहुतर द्रव्य समान- 
यत्‌ । त्व॑ किमपि न छुरुपे । अन्यच्नां रूघुं भणित्वा कोडपि न मन्यते । मातरहमापि तस्त् पुत्रो भवामि | समग्र 
निर्णयं करिष्ये | यत+- 


११२ - * घुरातनप्रवन्धसद्भहे .... 


(३९७) सिंहशिशुरपि निपतति सदकुलेझज्लार भूषिते करिणि। 
न पुनर्नेखखुखबिलषि(लिखि)तमतलकुहरस्थिते नकुले॥ 
तस्य समीपे देवदत्त उपविष्ट: | कर्णवारा कथिता । व्यवहारिणश्रत्वारोउ्प्याकारिताः । एथक्‌ प्रथगुपवेशिता: | 
तेपां समीपे ए०, ते! क०-वर्य॑ साक्षीकृत्य तस् प्रियायोग्यं समर्पितानि। भव्यस्‌ | तेन खब॒द्धबा पडस्घीलोअकों 
5 विभज्य चतुर्णा समर्पितः। कथित च-यावन्मात्राणि सन्ति तावन्मात्राणि कुवैन्तु । चत्वायेपि रत्नानि तेः कूट- 
साक्षिभिरन्याच्शानि २ ऋृतानि । तेन कर्णवारीपुत्रेण कथितम्‌-भोः वणिक्पुत्र ! रल्ानि सकालेडपि समपैय, 
मा राजग्राज्यो(यो) भव | एते कूट्साक्षिणश्र राजग्राह्मा भविष्यन्ति | ततस्तेन श्रेष्टियोग्यानि रत्नानि समर्पितानि | 
पादयोश्र पतितः । कर्णवारीपुत्रस पर्द जातम्‌ । अतः सत्यां कर्णवारां कुर्व॑तां द्र॒व्यग्राप्तियशथ इह .लोके 
परलोकेडपि । श्रेष्यपि रत्रानां सौरूय विछसित्वा खर्गभाग्जातः । 
0 ॥ इति कर्णवाराविषयकग्रवन्धः ॥ 


(५.) सड़्हगता अवशिष्टाः प्रबन्धा; । 


६ २४०) श्रीवाक्पतिराजकविना भारत॑ कत्ते आरव्धम्‌ | तावता निशि दैपायन; समागतः । तेनोक्तमू-किमर्थ 
पादमवधारिता: । तेनोक्तम-तव पार्थे याचितुम््‌ । किम $ यत्‌ त्व॑ भारतं मा क्रथाः | पुस्तकमपेय । तेन तथा- 
- क्ृतम्‌ | गीवाणवाण्यपि निपिद्धा । ततो गोडवधनामा प्राकृतग्रन्थो विहितः । 





5 8२४९१) श्रीसारंगदेवग्रधानो राज्ञा रामदेवेन एष्टो निजखामिनः कीर्तिस्फूर्ति अवादीत्‌। राज्ञोक्तम-सव्व भव्यम्‌ , 
परं पान॑ करोति | पानकः शशाइकलड्ू+ । तेनोक्तम-देव ! सत्यम्‌, परं मातू-भगिनीं जानाति। रामदेवस्थ 
पिठृव्यसुता छुखाईराणी अन्त!पुरेडसति । इति श्रुत्वा लज्जित३ । 

न->०२5४००२+--- 
३२४२) अथ अभयदेवनामा द्विजः ग्रभासे सरखत्यां खान विधाय -समागत्य च श्रीसोमेश्वरं नमस्कृतः | 
तड्धम॑शिलाया। पुरः शफरी जीवन्ती पतिता तस्यैव शरीरे लग्ना म्ृता च्‌। तेन सान्ुकम्पेन आयश्ितं पृष्टय्‌ | 

20 केनापीति गद्तिम-सुवर्णरूपमयी दीयते शफरी । तेन न मानितम्‌ | ततः सर्वत्र आ्रायथित्तहेतोअमन श्रीस्तम्भ- 
तीर्थे गुरुजीववधमांसभक्षणग्रायश्रित्त सिद्धान्ते वाचयन्नभूत्‌। तेन श्रुत॒म्‌। यद्यस्स जीवस्म यावन्तीन्द्रियाणि 
भवन्ति, तद्धे ताबन्मितशतोपवासा विधीयन्ते | तन्‍्मानितम्‌ | ततो दीक्षात्ता । श्रीअभयदेवस्रयों जाता। । 





$ २४३) कुम्भीपुरे यशोधनो व्यवहारी । तस्य पुत्रो विद्यानन्दों विस्तरेण परिणीतः | दीपालिकायामागता 

वधू! । तेनोक्तम्‌-कथा कथ्यतामिति | तया लूजया नोक्तम्‌ | सा मुक्ता | ततः पित्राउपरां परिणायितः । पूर्व- 

25 बदुक्ते सापि घुक्ता । पुनः पित्रा दूर॑ गत्वा कन्‍्यां याचयित्वा परिणायितः । तया एष्टया कथितम-कीइशीं कथां 

कथयामि $ अनुभूतां, श्रुतां वा, च्षां वा | तेनोक्तमनुभूताम्‌ | एवमुक्ते तया मन्दं २ द्रव्य॑ पितगरहे प्रवि्ट कृतस्‌। 

एकदा निशि शहं ज्यालितम्‌। तदलु निर्धनतयात्मचतुर्थकुडुम्बं॑ निःसृतम्‌ । कसिन्नपि नगरपाद्रे सम्बलमिपेण 

“ पिता गतश, मातापि गता, सोअपि तां विहाय गत | सा तु द्रव्यबलेन राजकुमारवेप॑ विधायावलूगां जग्राह। 

'तस्य॒ पिता महिपवित्तोजजनि । माता मासोपवासिन्यजनि । स कोरिको जातः । त्रयमपि तया संग्रहीतम्‌ । वर्षान्ते 
30 तमाकाय कथितम्‌ । अद्यापि कथां कथयामि नो वा। जातम्‌ | एवं पुनः व्यवहारी जात विहितो भार्यया 


*-ौ++>0-<07< 


6. सद्नहता अवशिष्टा; अवन्धा; | ११ 


४) केनापि राज्ञा वाह्यालिगतेन कथित्पुसाव्‌ करीरशिखरखानि करीराणि विविन्वश्॒ुदितः-रे सुम्राप्पाति 
अमृनि विहाय कर्थ कष्टआप्यानि चिनोषि। तेनोक्तम्‌-सुम्राप्यानि पश्चादपि ग्रहीष्यामि, पूर्वमहमसाध्यानि साधयि- 
ध्यामि। राज्ञा तुष्टेन व्यापारों दत्त: | स महासुख॑ झुड्ढें। एकदा आतः पृष्ठ-कथप;॒न्मना इच दच्यसे !| तेनोक्तम- 
कुंसुमशस्यायां इन्तेन दूमितोडसि । ततो राज्ञा उन्मत्त इति सर्वमादाय व्यापारान्निवासितः । एवं यावत्‌- 


जा जा पड अवृत्थडी० ॥ 5 





की राजा-्माल-तलारक्ष-व्यवहारिणां पुत्रा! मित्राणि च कर्म-बुद्धि-विक्रम-व्यवसायान्‌ मन्यस्ते। 
विवादे जाते देशान्तरं प्रति चलिताः | एकेन व्यवसाय्रयोगात्‌ कस्यापि हड्ढे द्व्यम॒पार्नितव । हितीयेन 
[ धाटीतो(१) ] ग्रामो रक्षितः । ह॒तीयेन बुद्धिवशात्‌ तठखेन सरोवरमध्यकीर्तिस्तंभपाशों दत्त; । चतुर्थ कर्म- 
वशात्‌ पदामिपेकी जातः ! 
(३२८) यद्भविष्याधिकों धीरैव्येवसायी प्रकी्ितः । 70 
तस्मादष्यधिको लोके भाग्यवान्‌ राजिलो यथा ॥ 


७०>>+आप>(05<_ 02:०४» 


$ २७६) कर्मोपक्रमग्रशंसक नरह्य॑ राज्ञा केनापि कूपे प्रक्षिप्तम । दिनत्रय॑ जातम । राज्ञा तयोमोंद्कद्शर्क 
अहितम्‌ । उपक्रसवता शहीतस्‌। मोदकपखक कर्मग्रशंसकस्थापिंतम्‌ । तस्मध्ये रतपश्चकमभूत्‌ । राज्ञा तौ वाह्मनि- 
प्कासितो | भाग्याधिकेन रत्नानि दर्शितानि । अतो भाग्यमेव श्रेयः । 





6 २४७) बसन्‍्तपुरे जितशब्र॒राजा सभां सचित्रां कारयन्नसि। अत्रान्तरे चित्रकरदारिका भक्तमादायागता |5 
इतथ इद्धों चाह्मम्रमो गतः। ततस्तया तत्र क्रीडया अुवि वहिंवह चित्रितम्‌ । ततो विलोकनायागतेन नृपेण 
पिच्छञआन्त्या करः क्षिप्तः। नखावली भग्ना | सा हसिता । राज्ञोक्तम-कथम्‌ १) तयोक्तम-चत्वारोडपि मूखो; | 
एकश्तुष्पणे घोटक॑ त्वर्यन्‌ दृष्ट/ | द्वितीयों मम पिता, यो भक्ते समागते वहिर्गन्ता। हृतीयो राजा, य+ 
समभूमि मत्पितुईडस चित्रार्थ ददाति | तुर्यस्तवम्‌ | ततसरतेन सा परिणीता । ततः सा राज्ञोओ्मे कथां कथयति- 
राजन धृणु | कीडपि. -.------००-**- अन्तःपुराणां आभरणानि भूमिगहे खर्णकारपार्थात्‌ कारयति | तेन तत्र 20 
खितेन कथितम्‌ | संग्रति अस्मन जातम्‌ | स कर्थ जानाति । राजन ! राध्यन्धत्वात्‌ | 


द्वितीयदिने-राजन्‌ ! व्यवहारिसुता काचित्‌ पिन्रा मात्रा भ्रात्रा मातुलेन च चतुएं खानेषु दत्ता । लभ्नदिने 
पत्वारोडपि बरा विवाद विदधते। सा विवाद विज्ञाय शता। एकेन सह गमन॑ कृतभ्‌। द्वितीयेन ता अस्रीनि 
तीर्थ अ्क्षिप्तानि । एक पिण्ड ददाति । तुर्यों स्तसंजीविनीविद्याग्रहणार्थ देशान्तरे गतः । तेन इंत्रापि 
रूदसान वालक॑ चुछके क्षिप्ततती फापि नारी दृष्टा । तेनोक्तमू-आः किमेतद्विहितम्‌ ! | तया पुनर्जीवितः। तेन 25 
तत्र विधामादाय सापि जीविता। पुनश्चतुर्णा वादों मारुयकेन भम्नः। बेन जीविता स पिता | गेनाखीनि 
तीर्थें क्षिप्तानि स आता । यः सहोत्पन्नः सोडपि आता । पिण्डदाता सर्ता ज्लेयः । 

व॒तीयदिने-केनापि राज्षा चौरदयं [ पेटीमध्ये निःक्षिप्य नयां | प्रवाहितम्‌। कसिन्नापि नगरे केनापि राज्ञा 
'निष्कासितम्‌ | प्रष्टम-कियन्ति दिनानि जातानि | तास्यां तुर्य दिन [ कथित | कर्थ ज्ञातम्‌ !। राजन चातु- हर 


र्थिकज्वरप्रभावत) । 
पु० प्र० स० 495 


११४ पुरातनप्रवन्धसड्भहे . 


. चतुर्थ दिने-कस्मापि राज्योउस्त/पुरदयम्र्‌ । एकया महे गन्तुकामया निजाभरणपेटिका क्ाथिन्निजसख्याः 

समर्पिता । तया हारथोरित) । तया समेतया पेटिकां इृष्टा कथितम-मम हारः केनापि चोरितः । राजन | कर्थ ' 
ज्ञातः १ | काचमयपेटित्वात्‌ । ह | 5 ३ 8 

पश्चमदिने-कस्पापि राज्ो रलचतुष्टयम-नेमिचिको, रथकार+, सहखयोधी, वेद विद्यते | अन्यदा तख राज 

-5 मुता विद्याधरेणैकेनापजहे । ततो राज्ञोक्तम-य आनेष्यति स परिणेष्यति। इत्थमुक्ते नेमित्तकेन मार्गों दाशितः । 

रथकारेण गगनगामी रथथ्क्रे । सहख्योधिना स जितः | सा राजपुत्री विद्याधरमारिता वैधेन सज्जीकृता। 

एपां को भर्ता ? । वादे जायमाने तया काष्टमक्षणं ऋृतम्‌। नेमित्तिकेनापि तया सह कृतम्‌ | दवावप्ि सुरंगान्त- 

भृत्वा सुख खितो । फिर क्‍ 

६ २४८) कुंत्रापि केपामपि आचार्याणां जलोदरस॒त्पन्नम्‌। केनापि वेधेन खरूप॑ विलोक्य प्ृष्टमू-यूर्य कि 

0 कुरुथ ? | तैरुक्तम-प्न्थ एकः ग्रारव्धोड्स्त । तत्र सरोवर्णन॑ क्रियमाणमास्ते । तदवगल्योपध॑ कारितम्‌, इत्युक्त 


(0 


- च-यन्मरुदेशवर्णन विधत्त | तथाकृते आचायोणां जलोदररोगो5्गमत्‌ । 
3 एक 
8३ २४९) केचिदाचार्या अतीव विद्वांसः कर्मय्रोगात्‌ कुप्टनो जाताः। तत औपधोपचारेरपि रोगमनिवर्तमार्न 
वीक्ष्य श्रीसेरीसके यात्रायां यात्वा देवाग्रे त्रिविधाहारप्रत्याख्यान॑ विधायोपविष्टा! | द्निसप्तकमजनि | पश्चा- 
ब्वतुर्थाहारोडपि त्यक्तः । तदात्वागतव्यन्तरे; खितव्यन्तरपार्थे पष्टमिति-कर्थं भवतामियन्तो दिवसा महाविदेहे 
5 लग्माः । तेरुक्तम-महं तेजःपालकलत्र भीमगान्धिकगहे सुतात्वेनोत्पन्नमास्ते। तया परिणयनोचितया पाणि- 
ग्रहणं परित्यज्य श्रीसीमंधरखामिकरेण दीक्षा शहीता। पित्रा पाणिग्रहणद्रव्य तत्परिब्रज्याया; समये व्ययितम्‌ ॥ 
तदुत्सव॑ विलोकयतामसाकमियन्ति दिनानि लम्मानि। ततस्तेराचार्याणां कथितमिति-भवान्‌ सप्तमभवे भाव- 
सारो5्भूत्‌ । तेन रह्ञभाण्डतप्तजलेन वाडिमध्ये नक्लेडनालकसप्तक विनाशितम्‌ । तेन कर्मणा त्व॑ सप्तमभवे5सिन्‌ 
कुप्ठी जातः । तवायु) स्तोकमास्ते | कर्म्मापि परिक्षीणम्‌ | यदि भणसि ततस्तवारोग्यता दीयते | परमागामिभ- 
20 वेडपि कर्म वेद्यिष्पसि । तदचों निशम्य प्रातः श्रावकानाएच्छय सरयस्तथेव खिता; । 





8 २७०) अन्यदा वामनखलीवास्तव्य/ पण्डितवीसलो लोलीयाणके गतः। तत्र जायमाने जागरणे व्यासे- 
नेकेन वाहगस्थाग्रे छोलीयाणक व्याख्यातम््‌ । यद्द्य मनुष्याणामेकादशसहस््रा उपोपिता; सन्ति । खाने 
कुंवैन्ति च। वीसलेनोक्तम्‌-किं खानेनामुना १ | पुरे मदीये लघुकासीरे वामनखलीनामनि गोलक्षमे्क वाल- 
ही-ओजेनिनदीहये स्रान॑ कृत्वा हृणमपि खादति । 


७>-्८ा>(2-०८-0-<:-७«ह+-०-+ 


25 $ २५१) कस्यापि व्यवहारिणः खमे मुखे उन्द्रिका अविष्टा । तेन रोगो जातः। पण्मासाः संंजाताः। केनापि 
मतिमता वेधेन भोजन दच्ला ऊपालो दत्त: | तद॒न्तः कृत्रिमा मूपिकाः पतिताः । ततो नीरोगो जातः । 
ब््च्चो्च0<-0<95 
$ २७५२) बहूनां विदुपां सभाक्षोमो भवति, इत्यर्थे कथा-पण्डितों दो कुत्रापि पठित्वा कर्सिश्रिदेशान्तरे महति 
हि | [| जपूः कमेक॑ [० मी समीप॑ डे [4 महतीं भितों 
रायतने गतों । ततो वीजपूरकमेक॑ भेटाकृते शहीत्वा भूषसमीष॑ गतों । सभां महतीं विलोक्य शक्षुभितों। 
राज्ञ: पुरो वीजपूरकक यमुक्तम्‌ । राज्ञोक्तम-पूर्ण पूर्ण किमेतत्‌! । पण्डितेनोक्तम्‌-राज्ञो भेठायां 'लींबउस केन 
80 भाव्यम्‌ । ततो हसितः । तावता हवितीयेनोक्तम्‌-यत्‌ भवति 'भसाक्षोभः । 


७० गया “0 टटफिवननननन 


6. सड्गहंता अवशिष्टाः प्रवन्धाः । श्श्थ्‌ 


कच्छदेशे बहुचौरोपद्र॒व॑ ५ श्र 2 े प्रेषित 
४ २५३) कच्छदेशे बहु विज्ञाय राज्ञा जिणहा नामा व्यापारी ग्रेपितः। स चौरं मारयत्येव | एकदा 
चारणेन चोरी कृता | स धतः आरक्षकेण । चारणं भणित्वा मत्रिजिगहाकस देवपूजां विद्धतो विज्ञप्तम्‌ । 
करसंज्ञया मत्रिणोक्तमू-मारयत । तदा चारणेनापाठि । 'इकु जिणहा इक जिणवरह०” | 





२५४) एकदा पारणादिनोपरि श्रीयशोभद्रख़रीणां क्षमाश्रमणानि समागतानि । दाक्षिप्यात्सवत्र मानितम्‌ | 
ततस्तददिने ग्रामग्रामात्‌ श्रीसद्व/ सकलो5पि मिलितः । यत्र न यान्ति तत्र ते श्राद्धा विषादं छुर्बते | अतखां 5 
बहुरूपिणीं विद्यां स्थ॒त्वा रूपान्‌ विधाय सर्वेपां मनोरथाः पूरिताः । 





$ २७७) रावणविजय॑ विधाय समेतेन श्रीरामेणायोध्याग्रवेशे समस्तढोकपाशें 'धान्यस कुंशर्ू गृहे! इत्थ॑ 
ग्रष्टम्‌। लोकानां चेतसीति जातम्र-यद्वपांणि चतुर्दशयावद्दने खितः | अन्नप्राप्तिन जाता । अतः अथममेवेद 
गृष्टम्‌। इद्धिते राज्ञा तद्वग॒त्य महाजनो निमल्रितः। प्रहरदये आकारितः । तेपां सुवर्णयाले महामूल्यानि रत्नानि 
मुक्तानि | एकैक्यामियुखमालोकयति । एकेनोक्तम्‌-देव ! नवीना रसवतीयम्‌ । पर रत्तानि न शक्‍्यंते भोक्तुम्‌ | 0 
यथेवं जानीथ तदा मम पृच्छायां कथं हसिताः १ । श्णुत-उत्पत्तिदुरूमा य० | 


« (१२९) अन्न प्राणा वल्ं चान्नम्‌ अन्न जीवित्ुच्यते | परमौषधमन्न हि सर्वेमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


++>०<.०4४ 


$ २७६) खरतराणामाचार्याणां निशि कोअपि रंको दुर्भेक्षे परिश्रमन्‌ शालाद्ारि समागतः पूत्करोति। 
शुरुभिः श्रुतोी वारितोडपि न याति | ततो गुरुभिवहिनिंःसुत्य वारित+-अरे ! अन्यत्र याहि | वर्य दर्शनिनः । 
ततो विशेषतश्वरणयो्ु॑गित्वा खितः । ततो गशुरुभिस्तपोधनमुत्थाप्य श्रावक्सैकस्थाकारणं प्रहितम्‌ । तस्य भोज-5 
नायार्पितः | तेन निजगृहे नीव्वा निजवालकशीताशर्न भोजितः | अत्याहारेण विश्यूचिकया स्तः । शुभध्यानेन 
व्यन्तरोज्जनि । ज्ञानेन ज्ञात्वा पुनरपि रंकवेष॑ विधाय तथैवागतः | गुरुभिरपि तथेबोत्थाय वारितः | से 
निजरूप॑ ग्रकटीकृल्येति जगाद-भगवन्‌ ! भवतां प्रसादेन ममेदशी संपत्तिरतनि | ततः किमापे याचध्यस्‌ | 
तैरुक्तम-वर्य किं याचामहे । येसतवान्न॑ दर्च तानेव हि व्यवहारिणो विधेहदि | अपरं यो गुरून्‌ पूजयिष्यति 
तस्य गृहे न दारिश्यम्र-इत्युक्त्वा मम पूजां कारय सर्वत्र | 20 





- $ २०७) कण्यापि राज्ञो राज्ञी बदति-हप ! मम आतुव्यापारं देहि। विपजोंयम्‌ (४) । राजाह-राज्षि! व्यापा- 
रस्तस्प दीयते, यो व्यापार करते जानाति | सा न तिष्ठति | ततो दत्ता हस्तिपद्रक्षा | ततश्वतुष्पथे लोके! सह 
कऋलहं कृत्वाउड्गतः । ततो राज्ञा कस्यापि पूर्वव्यापारिणों नित्यमवलूगां विद्धतः पद्अण्टस हस्तिपद रक्षाल्या- 
पारो दत्तः | चतुष्पथे तत्र डाल द्वा यो य आयाति तस्थ तस्वाग्रे वर्दाति-अत्र राज्ञो गजशाला भविता; 
अन्र पुनः पद्हस्तिन आलानस्तम्भी भावी । एवं भणतस्तस्य व्यवहारिभिरुक्तम-इह मा कृथा।, अखड्भहणि 25 
पावयिष्यन्ति । इति च्छन्न कृत्वा द्वव्यं गृहीतम्‌। ग्रातलेक्षसंज्यधनान्यादाय राज्षोअ्ग्रे मुक्तानि। एर्ट व नृपेण | 
भणितों यथार्थः। हर्पितेन भूपेन महान्‌ व्यापारों दचः । 


अन्‍«-_-+«-म्बाट (0-4९ >०-0<:0०4+० 


११६ पुरातनप्रवन्धसडून्हे 


परिशिष्टम. १. 
प्रबन्धचिन्तामणियुम्फितकतिपय प्रबन्धसंधक्षेपः । 


६ २७८) अवन्तिदेशे प्रतिष्ठानपुरे विक्ररो राजपुत्रों भइमात्रयुतो रोहणे तदासन्पुरे कुम्भकारगहे खनित्रम्‌ । 
ग्रातः खनीपाशवें भट्देन मातुसतिः । हा देवमिति। सपादलक्षमूल्यं रतम्‌ | वलन्‌ भट्देन कुशलूम्‌। तत्करा- 
,5 दाच्छिय खनीकण्ठे- 
(३३१०) घिगर्‌ रोंहणगिरिं दीनदारिव््यत्रणरोहणम्‌। दत्ते हा देवमित्युक्ते रत्नान्धर्थिजनाय यई॥ 
ततो अवन्तिदेशपाश्वे पटहस्पर्शेन राजा । झुहते विनापि सो दध्यो । कोअपि कोपी स॒रः प्रतिदिन जूर्प 
हन्ति | निशीये भोजनादीनि पल्यक्ले निजदुकूलाच्छादितोच्छीर्पकय | दीपच्छायामाश्रित्य कृपाणपाणिः । तुष्टो- 
5हमग्रिवेतालो भक्त्या । नित्य॑ देयम्‌ | प्रतिपन्नम । आयुशप्रश्ने खखामिग्रश्ष+ । शतमेर्क नोनाधिकम्‌ | यत+- 
30 (१३११) खा नत्थि कला त॑ नत्यि ओखहं त॑ कि पि नत्थि विन्नार्ण 
जेण धरिज्ञइ काया खज्जती काल्सप्पेण ॥ 
रणेन जितो अग्निवेतालः सिद्ध! । यत+- 
(३३१२) सच्त्वैकतानबृत्तीनां प्रतिज्ञातार्थकारिणाम्‌। प्रभविषणुने देवोडपि कि पुनः प्राकृतो जनः ॥ 
६२०९) प्रियज्जुमज्ञरी कन्या पं० वेदगर्भः । आम्रसंवन्धे कोपितः | पतिविदोकनाय बने, पा, पश्ुुपाल$, 
35 करचण्डी | योग्य॑ ज्ञात्या शुहे आनीतः । पण्मासीं चपुःस्मारणा। खस्ति० | ग्रधानमुहूर्ते त्पसभायाम्र | 
क्षीभात्‌ । उशरद । नृपविसयम्‌ । पण्डितः ग्राह- 
(३३३) उमया सहितो रुद्र। रांकरः शझूलपाणियुग। रक्षतात्‌ तव राजेन्द्र ! दणत्कारकरं यदाः ॥ 
ततो न्रपेण खपुन्रीं० | पण्डितोक्त मोनमेव ० । तया परीक्षार्थ पुस्तकशोधने विन्दुमात्रारहितान्यक्षराणि। 
नखच्छेदिन्या महिपीपाल एवं निर्णीतः । अत/प्रश्नति जामावशुद्धि! । चित्रभित्तों महिपीनिवहे दार्शिते तदाह्या- 
20 नोचितानि वचांसि | महिपीपाल एवं नि० । कालीदेवीमारराध । पुत्रीवैधव्यभीतेन जपेण दासी० । देव्येव तु्टा ।' 
तज्ज्ञात्वा राजसुताउः्गता तत्र । अखि कथ्िदू बायविशेषः ! । कुमारसंभवादिकाव्यत्रयम्‌॥ कालिदासप्रवन्धः । 
$ २६०) श्रे० दान्ताककारितावासग्रहीतशयनेन पतामीत्युक्ते सुरे पत इत्युक्ते ज्॒पे पतित कनकपुरुप प्राप्त- 
वान्‌ । [ सुवर्ण | पुरुपसिद्धिः । 
$ २६१) अन्यदा कोडपि विदेशी सामुद्रिकज्ञ/ | अपलक्षणराजा पण्णवतिदेशखामी । क्ुराजम | कृपाणि- 
25 कामाकृ० । आअं० दर्शयामि तब । ३२ लक्षणाधिर्क नावगतम्‌। पारितोपिकम्‌ । सच्चपरीक्षाग्रवन्धः । 
$ २६२) अथ परकायप्रवेशं विना सर्वमफलम्‌ । श्रीपर्वते भेरवानन्दयोगिपाश्वे पूरे तत्रागतविभेण सह प्राप्य 
वलन्तो खदेशे सतपट्टदस्तिनमालोक्य-- 
(३३४) वष्मप्राहरिके छ्विजे निजगजस्याद्लेडविशद्विद्यया, 
विप्रो भूषवपुर्विवेद् रपति। क्रीडाशुको5भृत्ततः । 


80 पलछीगान्ननिवेशनात्मनि ऋहपे व्यास्शय देव्या झरूतिम्‌ , 
ह विप्र:ः कीरमजीवयज्निजतलु श्रीविक्रमों लऊब्धवान॥ कि 
“परवपु,प्रवेशविद्यासिद्धि। । 


३ नृपाभावे च देशं विनाशयति । (टिप्पनी )। -३ प्रथसं धूर्म ततो ज्वाछां ततः साक्षात्‌ सः। (टिप्पनी)। मेघदूत, 
रघुवंद | ( टिप्पनी )। 


परिशिष्टमू १. अवन्धच्रिन्ताभणियुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप: । श्श्छः 
$ २९३) श्रीविक्रमन॒पी राजपाठिकायां श्रीसइ्डसहित श्रीसिद्धसेनाचार्य 
द्सेनाचारय सर्वज्ञपुत्र न्‍] 
कसा आग ट् ज्ञपुत्र॒इति। परीक्षाथ मानस 
06 परोक्ते दूरादुच्छिलपाणये ० 
(३३५) धरमंलाम इति प्र दुच्छि । सरये सिद्धसेनाय दढ़ों कोदिं नराधिपः | 
् यभ्ररनृणी 
राज्ञा दीयमाने निरीहतया नाइतैराचार्यर्भूरतणी विधीयतामनेन कनकेन ततरतथैव कृतम्‌ | 
$ २६४) अन्यदा को<पि निःखः करात्तायसकृशदरिद्रपुत्र॒कः | उपालब्धेन भूपेन दत्तदीनारलक्षमादाय गतः | 5 
राजा त॑ पुत्रकं कोशे नि० । यामत्रयेणागतगजाश्रर॒क्ष््यो निशि० सच्वादजुमता जम्मुः । चतुर्थयामे सच्चनामा 
पुरुष | हु्यात्मबात॑ यावत्‌ । तावतू वसिद्‌ तुष्टे स्खलिते च पूर्वगता अप्याजस्युः। गंमनसद्डेतव्याघातिना 
सत्त्वेन विग्नल॒ुव्धानां न गतियोंग्या वः | विक्रमादित्यसच्तग्रवन्धः । ४ 





$ २६७) अथ श्रीभोजो नित्य भाव॑नाभावितः प्रातः रेटइकान्‌ ददो । हु 
(३३६) रोदिको मत्री-आपदर्थ धन रक्षेत्थ.. राजा-भाग्यभाज; क चापदः। 70 
है मत्री-देव हि कुप्पते कापि।  राजा-सश्वितो5पि विनदयति ॥ 
सभाभारपई । पश्चशर्तापण्डिताग्रे राजा- 
(३३७) इृदमन्तरझुपक्ृतये पक्रृतिचला यावदस्ति सम्पदियम। 
विपदि नियतोदयायां घुनरुपकतु कुतोष्चसरः ॥ 
(३३८) निजकरनिकरसमद्धा धवरूय झुबनानि पार्वणशशाइ़ः !। 5 
सुचिरं हनत न सहते हतविधिरिह सुस्थितं कमपि ॥ 
(३३९) अयमवसरः [ सरस्ते सलिलेरुपकत्तुमर्थिनामनिशम्‌ । 
इृदमपि खुलममम्भो भवति पुरा जलाभ्युदये ॥ ] 
(३४०) कतिपयद्विसस्थायी पूरो दूरोन्नतथ्थ मविता ते । 


तदिनितदद्गुमपातनपातकमेक चिरस्थायि ॥ ह 20 
9 + [0०६९ है 
(३४१) यदनस्तमिते रूर्ये न दत्त घनमर्थिनाम्‌। तद्धन नेव पश्यामि प्रात। कस्य भविष्यति ॥ 
-इति ख़त छोकग््‌ | 


२६६) अन्यदा राजा राजपा० । [ काष्ठवाहं प्ति- ] हे 
(३४२) कियन्माज्र [ जल विप्र ! जालुद् नराधिप!। कथमीहगवस्था ते न सर्वत्न भवादशाः ॥ | 
हर] + ५ 9] |; 8 8 न्नप्रमाषिणे 
(३४१२) लक्ष लक्ष पुना [ लक्ष सत्ताश्व दश दन्तन।। दत्त भोजन तुडन जाजइुद ॥ |28 
8 २६७) अन्यदा निशीये राजा- 
। + 
(३१४४) यदेतचन्द्रान्तजेलद्लवलीलां भकुरुते 
तदाचछे लोक) शहाक इति नो मां प्रति तथा। 
चौरः- अहं त्विन्दुं मन्‍यपे त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी- 
कटदाक्षोल्कापातत्रणशतकलड्डाड्धिततनुम्‌ ॥ ८ 80 
५ सम न कम फट पओ कपल 
9. एकदा रात्रों नष्चर्यायां तलिकेन द्वीपदी घुनः २ आतः छष्ठः क०- 
अस्मीणउ संदेसडउ नारय कन्ह कहिज्ज | जग दालिद्िहे दुत्यिड चलिवंधणह सुइज ॥ 
२:- जाउ रूच्छि धणकणकलिय अन सयगल मयमत्त | तरल तुरंगम जाउ सचि तठ स न जायासे सच ॥| 
३. हिससमयों वनवह्निजंवपवनस्तडिच्य ते विभवम्र | हन्त सहन्ते यावत्‌ तावद्‌ छ्ुम | कुछ परोपकृतिम, ॥ - 


११८ पुरातनप्रवन्धस ड्रहें 


(१४५) अरुष्मै चौराय प्रतिनिहितरत्युप्रतिंभिये 
प्रशु) प्रीत: प्रादादपरितनपादद्वयकूते । 
खुबणानां कोटीदेश दशनकोरिक्षतगिरीन 
करीन्द्रानप्यष्ठो मदमुद्तिग़ुश्नन्मधुलिह: ॥ 
६२६८) खधर्मवहिकां प्रेश्य- 
(१४६) तत्कृत यज्न केनापि तद्दत्त यन्न केन चित्‌। 
तत्साधितमसाध्य॑ यत्‌ तेन चेतो न दूथते ॥ 
इति दर्पान्धे पुरातनो मत्री कोडपि श्रीविक्रमादित्यधर्मवहिकायां अथर्म काव्यम- 
(३४७) अछ्ठो हादककोट्यस्रिनवतिमुक्ताफलानां तुला 
पश्चाशनन्‍्मदमत्तगन्धसघुपक्रो धोद्डराः सिन्धुरा! ॥ 
तारुण्योपचयप्रपश्चितदरां चाराह्नानां रात 
दण्डे पाण्ड्यन्रपेण ढोकितसिदं वेतालिकस्यथापितम्‌ ॥ 
इत्याकर्ण्प निगेवन्नप: । 
$ २६९) आगतसरखतीकुडुम्बम्‌ | दासी- ह 


(३४८) बापो विद्वान [ बापपुत्नोडपि विद्वान आई विदुषी आई धूयापि विदुषी । 
काणी चेटी सापि विदुषी चराकी राजन मन्ये विद्यपुर्ञ कुठुम्बम ॥ ] 


ज्येष्ठ ग्रति समस्यापदस-“असारात्सारमद्धरेत । दान वित्ता० | 
तत्पुत्राय- 
हिमालयो नाम नगाधिराजः, अवालशस्या शरणं शरीरस-इति भूपवाक्यस्‌ । 
(३४९) तब प्रतापज्वलनाजगाल, हिमा० | चकार मेना विरहातुराजड़ी; प्रवाल० ॥ 
ज्येष्ठभायां प्रति--कवणु पियावर्उ खीरु 


(३५०) जईय रावणु जाइयडउ दहमझुह इछ सरीरु | 
जणणि वियमी चितवहइ कवणु पियावउ खीरु ॥ 


$ २७०) अन्यदा गूजरदेशविदवत्ताज्ञानाय श्रीमीम॑ प्रति गाथा- 


(३५१) हेलानिदलियमहेभकुंभप्रयडियपयावपसरस्स । 
सीहरस सएण सम॑ न विग्गहो नेय संधाणं ॥ 


(१५२) अंधयसुआण कालो भीमो पुहबीह निम्सिओ विहिणा। 
जेण सयं पि न गणियं का गणणा तुज्ञझ इक्कस्स ॥ 


श्रीगोविंदाचायेकृता गाथेयम्‌ । अन्धध्वतराष्ट्र १०० सुता हता भीमेनेति । 


] ४० चालू १ सुवर्ण | एवंबिधा अष्टो । 2 पलदतिरेका तुला (टिप्पनी)। 


परिशिष्ट. १. प्रवन्धचिन्तामणिगुस्फितक़तिपयप्रवन्धसंक्षेप: । ११९९ 
$ २७१) दामरसन्धिविग्नही । अत्यन्तकुरूप: । किन आओ हि 
(३५३) योष्माकाधिपसन्धिविग्रहपदे दूताः कियन्तो द्विज !, 
मादक्षा वहचो5पि सालवपते | ले सन्ति तत्न त्रिधा।- 
प्रेष्यन्तेडधममध्यमोत्तमग॒णप्रेश्यालुरूपऋम 
तेनान्तर्गतम्त्तरं प्रददता घाराधिपो रक्षितः ॥ 5 
$२७२) अन्यदा शीतर्तों निशि कंचिन्नरं अेह््य ग्रातः-कर्थ शीर्त सोढ्म १-त्रिचेल्या। राजा-का सा ! 
ह (३५४) राज्रों जान[दिवा भानुः कृशानुः सन्ध्ययोदह्नयोः । 
कः राजन! शीतं मया नीत॑ जातु-भानु-कृशानुभिः ॥ ] 
: $२७३) भूपतितकणाओं रोर ग्रति- 
(३५७) नियडयरपूरणद्वा असमत्था तेहिं कि पि [ जाएहिं। 0 
सुसमत्था वि हु जे न परोवयारिणो तेहि वि न किं पि॥ 
(३७६) परपत्थणापवज्न मा जणणि ! जणेसु एरिस पुत्त । 
सा उयरे वि धरिज्रसु पत्थियमंगो कओ जेण ॥ 

राज्ञोचे-करत्वम्‌ $ तेनोचे- ] राजशेखरनामाहम्‌ । तस्य हस्तिनीदानं कृतम्‌ | पुनस्तेनोक्तम- 

(३०७) शीतत्रा न पदी०, निर्वाता न छुटी०, बृत्तिनारभदी०, 5 
न ओऔमदूभोज तब प्रसादकरदी भंक्तां ममापतदी ॥ 

6 २७४) अजुनसाध्यो दु।साथो राधावेधो भोजेन साधितः । हइशोभायां तैलिकेन उचिकेन खविज्ञानेन 
निर्गषः कृतः | 
(१७८) भोजराज! सया ज्ञात राधावेधस्य कारणम्‌। धाराया विपरीत हि सहते न भवानपि ॥ 

६ २७०) सर्वदेवांगजों शोभन-धनपालो । तदुपाश्रये श्रीवद्धमानस््रिस्तेन्रिमश्रितः प्राह- 90 
(३१५९) भजेन्माधुकरीं [ बृत्ति सुनिम्लेंचछकुलादपि | एकाज्न नेव सुखीत वृहस्पतिसमादपि ॥ ] 
(३६०) अपमानात्तपोदृद्धिः सन्‍्मानाच तपः:क्षयः। अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिव गर्छति ॥ 
(३६१) पुनराष्याय्यते घेलुस्तुणैरसतसंभवैः । एवं जापतपोभिश्व पुनराष्याय्यते द्विजः ॥ 

-याज्ञवल्क्य/ | संतोपतुण आरव्ध्नाने धनपाले विहतुमागतसाधुम्यां दथिसंवन्धेन बुद्धे-/कतिपयपुर- न्‍ 

० 
3 शोभनझुनिम्‌-गर्दभदन्त भद॒न्त ! नमस्ते । मर्कटकास वयख् ! सुख ते । 
6२७६) अन्यदा ज्ञ॒पो खुगया० । एण वेधे । धनपाल+- शि 
(३६२) रखातलूं यातु तवाज्ञ पौरुष कुनीतिरेषा शरणो छदोषवान। 
निहन्यते यदू वलिनापि दुवेलो हहा महाकट्टमराजक जगत्‌ ॥_ 
(३६३) किं कारणं तु घनपाल! झूगा यदेते व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति बे वराहा;१। 80 
देव ! त्वद्खचकिताः अयितुं स्वजातिसेके सगाइुस्॒गमादिवराहमन्ये ॥ 
(३६४) बैरिणोअपि हि झुच्यन्ते [ पाणान्ते तृणभक्षणात्‌। सदैवैते ठृणाहारा हन्पते पशवः कथर॥ ] 
संन्यस्तम्रगयो त्॒पो नगरं अति० । 
बृ, “7 प कनद्ानसंबन्ध अतिवोधः सर्वदेवल । अतिवोधः सर्वदेवसय । शोभनस्य दीक्षा (टिप्पनी) । 


१२5 पुरातनप्रवन्धसड्हे 


(३६५) नाह खर्गफलोपभोग[तृषितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया, 
सन्तुषटस्तृणभक्षणेन सतत साथो न युक्त तव । 
खरग यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे घव प्राणिनों 
यज्ञ कि न करोषि मातृपितृणिः पुञ्नैस्तथा वान्धवेः ॥] 
० पुन्ना राजप्रश्न+नयूप इंत्वा० । 
(३१६६) सत्य यूप तपो हप्रिः कमोणि समिधो सम | अहिंसामाहुति दद्यादेष यज्ञ/ सनातनः ॥ 
इति शुकसंवादादरहंद्धमाभिमुखो राजा । 
६२७७) अन्यदा सरखतीकण्ठाभरणप्रासादे खत्तके रत्या सह हस्ततालदानपूर्व सरं घूर्तिमन्तमालोक्य 
हासायोक्तः पण्डितः प्राह- 
0 (३६७) स एप झुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो, विभर्ति वपुषाउधुना विरहकातरः कामिनीस । 
अनेन 'किल निजिता वयमिति प्रियाया; करं, करेण परिताडयन जयति जातहास; स्मरः ॥ 
(३६८) पाणिग्रहे पुलकित वष॒रैश भूतिभूषित जयति | 
अड्डरित इव मनोभूरयेस्सिन्‌ भस्मावशेषो5पि ॥ 
इत्यादिना प्रीतो न्ृप+ 
85 ६२७८) यानवणिगमदनमयपद्टिकायां प्रशस्तिकाव्यानि | न्ृपोक्तः स आह । नीरधों शिवायतने, मदन- 
पद्टिकां नियोज्येय॑ प्रशस्तिः 
(३६९) अयि खल्ढठ॒ विषमः पुराकृतानां मवति हि जन्तुषु कमंणां विपाकः । 
सर्वेरपि पण्डितेरस्थोत्तरार्ड्ध पूर्यमाणे विसंवद्ति नृपोक्तो धनपाल- 
हरशिरसि शिरांसि यानि रेज़हेरिहरितानि छुठन्ति ग्रध्पादेः ॥ 
20 चेह्विसंचादस्ततः कवित्वनियमः । राजा तदेव यानानि नीरधों । तथेव कृते पण्मासेः काव्यादँम । 
३२७९) तिलकमज्नरीग्रन्थे वाच्यमानेड्घश कच्चोलम्‌ | [मामत्र कथानायक, विनीता थाने अवन्ती, शक्रा- 
वतारपदे महाकाल कुर्वबेन यद्याचसे तत्तुभ्य॑ ददामीति। ] 
(३७०) दोसुहय निरक्खर लोहमइय नाराय तुज्ञ कि भणिमो। 
गुंजाहिं सम॑ कणय तुलंतु न गओसि पायालं ॥ ५ 
25 शाज्ञा दग्धा कोपात्‌ सा ग्रति; । सुतासान्निध्यात्‌ पुनरुद्धरिता । 
६२८०) क्कापि पर्वणि स्रानव्यग्रे लोके अलब्धमिक्षों भार्याताडितो विग्नो राजनरे! सभानीत+/। राजोक्त+- 
(३७१) आअंबा तुष्यति न सथा न [ स्नपया सापि नाम्वया न मया। 
अहमसपि न तया न तथा वद राजन! कस्य दोपोध्यम्‌ ॥ ] 
सर्वेपण्डितानवबोधे खबुद्धबा राजा ज्ञात्वा लक्षत्रयी प्रसादीकृता | कलहमूल दारिश्यमेव । 
80 ६२८१) अन्यदा सर्वदशनसुक्तिमार्गे प््टे पण्मासावधी निशि श्रीशारदा नृप प्ति-ओतव्य/ सौगतो० ॥' 
छोकमिमं राज्े दर्शनिभ्यश्र समादिश्य तिरोहिता । 
(३७२) अ्हिंसालक्षणो धर्मो मान्या देवी सरखती । ध्यानेन सक्तिमाशोति सर्वेदशनिनां मतम्‌ [| 


परिशिष्टमू, १. प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप: । १२१ 


४२८२) परोत्नत्यां राज्ोक्तः श्रीमानतुश्जसरिरात्मानमापाद[४४)] शराब कारयित्वा प्रति काव्य शरह्नला- 
भन्न4 । इरत्थ अ्रभावना । श्रीमानतुज्ञाचार्यप्रवन्धः । 


७७०: 2-८ >9०(04९२2००००-_क 
(३७३) उत्थायोत्थाय बोद्धव्य किमय सुकृत॑ कृतम्‌ । आयुष) खण्डमादाय रविरस्तम गतः॥ 
(३७४) लोक; एचछति मे बातो शरीरे कुशलू तव | कुतः कुदलमस्माक॑ आयुर्याति दिने दिने॥ 
(३७७) शव; कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्े चापराहिकम्‌ । रुत्युने हि प्रतीक्षेतर कृर्त चास्य न वा कृतस्‌॥ 5 
(३७६) झ्॒तो रत्युजेरा जीणो विपन्ना कि विपत्तय!। व्याधयो व्याधिता; किन्नु दृष्पन्ति यदमी जना!॥ 
॥ श्रीहर्षयानित्यता'छोक ४ अवन्धः ॥ 





६२८३) श्रीमोजो भीम॑ प्रति वस्तु ४ । वेश्यया स्पष्ट पटहः | गणिका १, तपखी २, दानेश्वर ३, बूत- 
कार ४-इति वेश्योक्तम। श्रीभीमो भोजं ग्रति प्रा० । वस्तुचतुष्टयप्रवन्ध! । 


न मप->()-०८०-04729०- 


$ २८४) अन्यदा निशि वीर०- १0 
(३७9) माणसणा(डा) दस दस दसा सुणीह लोअपसिद्ध । 
सह कंतह इक्क ज दसा अबर ति चोरिहिें लिद्ध ॥ 


प्रातः कृपयानीय प्रत्येक लक्षमूल्यं वीजपूरद्य प्रच्छन्न॑ दत्तम्‌ । तेन तत्‌ खरूपमज्ञात्वा पत्रशाकाई | तेना- 
प्यज्ञाते कस्यापि भेटार्थम्‌ | तेन श्रीभोजाय । 
(३७८) चेलामहलकछोलपिल्िय जइ वि गिरिनईपत्त । 85 
अणुसरह मग्गरूग्गं पुणोवि रयणायरे रयणं ॥ 
परेषामदशा। । यत+- ै 
(३७९) प्रीणिताशेषविश्वासु वर्षाखपि पयोलवम्‌। नाशुयाच्ातको नून॑ नालभ्यं लभ्यते कचित्‌। 
*. (३८०) खुखस्प दु/खस्य न को5पि दाता परो ददातीति कुब॒ुद्धिरेषा। 
पुराकृतं कमे तदेव भ्ुज्यते शरीर हे निस्तर यत्त्वया क्ृतम्‌ ॥ 20 


+ टिप्पन्याम-घुरा सयूर-वाणास्यो भावकशालकौ राजमान्यो | वाणः खभगिनीमिलनाय ययो। मयूरेण निशि तामझुनीयमानाम- 
श्णोत््‌ 
धातप्राया रात्रिः कृशतनु शशी शीर्यत इब प्रदीपो&य निद्वावशमुपगतो घूर्णित इव । 
प्रणामान्तों मानस्तवजसि न तथापि क्रुधमहों..« 
भूयो भूयः पठन्‌ वाणः- 
कुचप्रद्यासत्या हृद्यमपि ते चंडि ! कठिनम्‌ ॥! 
सा लजिता, कुष्ठी भवेति शश्ञाप वन्धुम्‌। शीततों नृपाग्रे मयूरेण वरकोढीति सोपहासमूचे । तेन खादिराज्ञारक॒ण्डोपरि सिक्के 
विधाय प्रतिकाव्य सिक्ककपद्द क्षुरिकया छिन्दुन्‌ पंचमिः काब्यैर्निरालम्वः, सूर्यप्रसादात्‌ पुनर्नवों देहः। राज्ञो विस्मयः । मयूरस्तदीष्येया 
पादौ पाणी च छित्वा पछठेउक्षरे भवानीअसादेन नवो पाणी पादी च जाती । तयोमेहिमा बादश्व । राजादेशात्‌ काइसीरं प्रति चेलतुः । 
सरखत्यादेशेन जिताजितनिर्णये जितस्थ पुस्तकानि अम्नी ज्वाल्यानि-इृति प्रतिज्ञा । धारासमीपे-रे रे शाटकमलूनिधोटक ! नगरे का बातो ?॥ 
अश्वावहं० ॥ लोहकार०-मूतका यत्र० ॥ कुलाल... .««०** लिकया-पर्वताओ० ॥ नापितस्थ-जलछनाडी पत्थरि० ॥ चित्रकरस्य-विहिता- 
निर्विपा० ॥ सरखती पुरे देव्या समस्थार्पिता-'शतचन्द्नू नभखलं |! 'दृष्ट चाणूरमलेन! | वाणेन शीघ्र-दामोद्रकराघातविह्वलीकृतचेतसा 
इईं० ॥ मयूरस्प सूर्यसाह्निध्यात्‌ पुस्तकेप्वद्ग्घेु दयोर्मानम्‌। शिवशासनं विनाअ्न्यन्न क्ास्तीदशी शक्तिस्ततो......चाहूताः श्रीमान- 


जुद्गाचार्या: । 
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१२२ ा पुरातनप्बन्धसड्ूद्दे.. हे 
(३८१) लोक॑ विलोक्य धनधान्यवरेण्यपुण्य॑ प्राप्प प्रधानवनिताजनिताभिरासम्‌। 
कि सढ | कांक्षसि छुधा वसुधातलेडस्मिन रे जीव पीवरतरं खुक॒त कृत न ॥ 
॥ वीजपूरप्रवन्ध) ॥ 
२८७) एको न भव्य इति [ रात्रो ] पाठितेन शुकेन सभायां [ प्रातः | केनाप्युच्रमददता पण्मासावधि 
5 याचित्वा वररुचिदेशान्तरं भ्रमन्‌ श्रमोचादानासमर्थपशुपालं लात्वा वस्रान्तरितस्कन्धारोपितश्व/। नृपसभां 
नृपप्रश्ष; | स प्राह-देव ! छोभ एको न भव्य) । यत३- 
(३८२) अहो लोभस्थ [ साम्राज्यमेकच्छत्न महीतले । 
तरवो5पि निर्धि प्राप्य पादेः प्रच्छादयन्ति यत्‌ ॥ ] 
(३८३) तावन्नीतिविनीतत्व॑ मतिः शील छुलीनता । 
१0 यावन्नहि जयी लोभ क्षोम॑ नाभ्येति जन्तुषु ॥ 
॥ एकी न भव्य-प्रवन्ध/ ॥| 
(३८४) कविषु कामिषु भोगिषु योगिषु द्रविणदेषु जितारिषु साधुषु । 
धनिषु धन्विषु धर्मंधनेषु च क्षितितले नहि भोजसमो न्प) ॥ 
(३८७) कि नन्‍दी कि झुरारि! किस रतिरसणः कि विधु। कि विधाता, 
5 कि वा विद्याधरोड्य किमथ सुरपतिः कि नल कि कुवेरः 
नाय॑ नायं न चायं न खल नहि न वा नापि नासौ न चैष, 
क्रीडां क॒तु प्रचृत्तः खयमपि च हले भूपतिमॉजदेवः ॥ 
(३८६) छुद्रा/ सन्ति सहख्रद। खभरणद्यापारमात्रोद्यताः, 
खार्थों यस्य परार्थ एवं स पुमानेकः सतामग्रणीः । 





+ एतद्स़े टिप्पन्यां इसे न्‍्कोका लिखिता लश्यन्ते-- 
देव त्व॑ जय ! कासि ? छुव्धकवधूः पाणो किमेतत्परूं, क्षा्म कि सहज प्रवीमि दूपते यथस्ति ते कोतुकम्‌ । 
गायन्ति त्वदरिप्रियाश्रुत॒टिनीतीरेपु सिद्धाहनाः, गीतान्धा न चरनित देव ! हरिणास्तनामिपं दुर्वकूम्‌ ॥ 
सीतेति नाम । वादी नष्ट: । 
चेतोहरा युवतयः स्॒जनो<्नुकूलः सद्वान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्र भ्वद्या: । 
गजन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरज्ञा राजन्‌ ! न किंचिदिह नेन्ननिमीलने5स्ति ॥ १ ॥ 
शीतत्ना न पटी न चामिशकटी नास्ति द्वितीया पटी, निर्वाता न कुटी प्रिया न ग्रुमटी भूमी च छुष्टा कटी । 
वृत्तिनोरभटी न छुन्दलूपटी नाथास्ति मे सक्कटी, श्रीमद्भोज ! तब असादकरटी भंक्तां ममापत्तटी ॥ २ !॥ 
चक्‍त्रांभोज सरखत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते, बाहुः काकुस्स्थवीर्यस्मतिकरणपटुदक्षिणस्तर समुद्रः । 
वाहिन्यः पाश्रेसेताः कथमपि भवतों नेव मु्जन्त्मभी&्षण, स्वच्छेडत्र मानसेडस्मिनू कथमवनिपते तेम्ुपानामिकापः ॥ ३ ॥ 
जावाल्याधिगमान्मयेव गमितः कोर्टि परामुन्नतेरस्मत्संकथयेच पार्थिवसुतः संग्रयसी रूजते । 
इत्थं खिन्न इवात्मजेन यशसा दत्तावरुस्भोउस्वुधेयातस्तीरतपोवनानि तपसे बुद्धो गणानां गणः ॥ ४ ॥ 
शोय शबत्रुकुलक्षयावधि यद्यो त्रह्माण्डभाण्डावधिस्त्यागसर्कुकवामन्छितावधिरिय क्षोणी समुद्रावधिः । 
श्रद्धा पर्वतपुत्रिकापतिपदद्वन्द्रपणामावधिः श्रीमद्‌्भोजमहीपतेनिरवधिः शेपो गुणानों गणः ॥ ५ ॥ 
सुरताय नमस्तुभ्यं जगदानन्द॒दायिने । 
अन्न विजया-भाजुपञ्नि फल यस्व भोजदेव भवाइशाः ॥ ६॥ 


परिशिष्टमू, १. प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंश्षेपः । १२३ 


छु।पूरोदरपूरणाय पिवति स्रोतःपर्ति चाडवो, 
जीमूतस्तु निदाघसम्भ्तजगत्‌ सन्तापविच्छित्तये ॥- 
॥ श्रीभोजम्रवन्ध: ॥ 


$ २८६९) सपादलक्षग्रहितक्षुरिकात+ पालिताव्दयुगशीला बकुलादेवी वेश्या श्रीमीमेनोढा | तसयाः पुत्र) हर- 
पालदेवस्तदज़्जखिशुवनपालदेवस्तसस श्रीकुमारपालः । श्रीसिद्धमीतः कियन्त्यव्दानि देशान्तरे व्यतिक्रम्यागतः 
पत्तने श्रीकर्णश्राद्धे । आलिगकुम्भकारगोपितः । ततः क्षेत्रे सडमध्ये अन्वागतनरेः झुन्ताग्रेण । ततः प्रान्तर 
ब्रजन्‌ उंदरटंका २०; ततो दिनत्रयक्षुधार्त! । कयापि करम्भकेन प्रीणितः । एवं परिश्रमन्‌ उदयनपार्थे 
शम्बलाथ स्तम्भतीर्थे पौपधागारं गत: । उद्यनपृष्टाः श्रीहेमस्र॒यः-राजाय॑ भावी । हयोः प्रत्येक॑ राज्यप्राप्तिपत्र- 
मर्पितम्‌' । कुमारः-यद्यदस्तथ्यम्‌, ततस्त्वमेव राजाओं सेवकः । प्रशुभिर्जिनशासनग्रभावकेन भाव्यमिति हो 
मन्रिणा शम्बलादिना प्रीणितो मालवे । कुण्डिगेश्वरप्रासादे । 0 
(३८७) पुन्ने वाससहस्से स्यंमि चरिसाण नवनवह अहिए। 
होही कुमरनरिंदों तुह विक्रमराय सारिच्छो !) 
गाधामालोक्य जातप्रत्ययः । श्रीसिद्धस्तं श्रुत्वा तमाचोरितरव्वाकबाहडेन नामा(?) पतने मुहडासाप्रताप- 
मछपत्ी वा० ऊमादे वंधुर्वणिगद्टे । 
(३८८) पघुतआदपि प्रियतमैकवराटिकाणां मित्रादपि प्रथमयाचितमभाटकानाम | पठ 
आजाज्ञुरूम्बितमलीमसझाठकानां वज्ज॑ द्वः पततु मूप्ति किराटकानाम्‌ ॥ 
प्रातर्भावुकेन राजसभां नीतः | संइतांचल एकः । योजितकरो5न्यः । कुमारपालः पश्चाशदर्पदेश्यों राज्यम्‌। 
हता राजबद्धा विश्वासघातकत्वात्‌ । नर्मादिपरभावुकाडुभज्जी नेत्रकर्प णम्‌ | यत३- 
(३८९) आदो मयेवायमदीपि नून॑ तन्‌ नो दहन्मामवहेलितो5पि । 
इति भ्रमाद्डुलिपवेणाभिस्ण्शेत नो दीपमिवावनीपम्‌ ॥ 20 
(३९०) प्रभासमरद्धिरेवेषा जीवित राज्यसंपद! । यथाम्भः कमलशोभाये तैले वा दीपदीधिते। ॥ 
शासत्रम | ततः ग्रोढिमा । आलिगकुम्भकारस सप्तशतग्राममितचित्रकूटीयपट्टी । श्रीडद्यनाइजो महामात्यों 
वाहडदेवः । कर्षका अद्भरक्षपदे । 

२८७) श्रीपत्तने लातानशनाम्बाविमानभज्ञे विश्रेरित्यस्नयया श्रीहेमस्रिमालवे | 'आपण पईं ग्रश्ु० इति 
चितापरा। | श्रीउदयनोक्तागमाः कृतज्ञमौलिना श्रीकुमारेणोक्तम-निर्य आगन्तव्यम्‌ | श्रीहेम०-सुंजीम ० ॥ 25 
राजा एको वास: | इति भ्रेत्य शुभायेति | तत+ सदा गमनागमने । को5पि मत्सरी । विश्वा० ॥ सिंहो० ॥ 
रात्री भोजने | अधामधा० ॥ मते खज० ॥ 

(३९१) पयोदपटलच्छने नाश्षन्ति रविमण्डले। अस्तं गते तु खुल्लाना अहो भानोः खुसेवकाः ॥ 
यशथन्द्रगणिनासने प्र० | राजा-जीव॑ विना कथ॑ प्र० !। गुरव/-भवतां गजाद्या रिपौ सज्जी ०, उत निल्ेवार्य 
राजव्यच० । तदूगुणरज्ञितेन पूर्वप्रतिपन्नराज्ये दीयमाने पु । राजग्रति० ।| संनिहीगि० ॥ इति प्रीणितो 30 

राजा । श्रीहेमदरिचरित्रं प्रष्ट/ श्रीदेद्यन) प्राह- 
६ २८८) धन्धुके [ मोदकुले | चाचिग-चाहिणिपुत्रथ्राज्नदेवोडटाव्दः श्रीदेवचन्द्रसरिभिस्तत्रागते रममाणो दृष्ट:। 





्ग 


१२४ हज - घुरातनप्रवन्धस्डद्धे 


लक्षणानि वीक्ष्य-यद्य॑ क्षत्रियकुले तदं! सार्वभोमः, यदि वणिग्र-विप्रकुले तदा महामात्य+, चेदर्शन प्रतिप- 
चते तदा युगप्रधान इवेति विचाये तत्पुरसद्व मेलयित्वा गृह गता। । चाचिगे ग्रामान्तरे मात्रा खागतादिना 
श्रीसद्डस्तोपितः । श्रीसड्ढी मत्पुत्रार्थभागत इति हर्पाश्रूणि मुंश्वन्ती ख॑ रल्गर्भ मन्या विपण्णा। यतस्तत्पिता 
मिथ्यात्वी। ग्रामेजपि नास्ति | खजनाजुमता माता गुरुभ्यो निज पुत्र ददौ। आचार्य: अरश्ने ओमित्युचरन गहीतः । 

5 तत्‌ ज्ञानान्मुक्ताहारः पुत्रदशनावधि चाचिगः । उदयनः खावासे बांधवभक्त्या श्री० । तदजु चाह्नदेव तदुत्सद्े 
निवेश्य पश्चाज्ुप्रणामपूर्व हुछूलत्रय॑ रक्षत्रय॑ थ ढोकितवान्‌। चाचिगः ग्राह-क्षत्रियमूल्ये १०८०, अश्रमृल्ये 
१७५०, सामान्यस्यापि वणिजों मूल्ये नवनवति कलभां इति। त्वं लक्षत्रयं ददत्‌ स्थूललक्षायसे | मत्सुतो5- 
नर्ध्यस्तवभक्तिरनध्यतमा तहिं अस्य मूल्ये भक्तिरस्तु। द्रव्य न छामि। मत्री-साधु साधु; युक्त ब्रृहि। चाचिग/- 
यूयमेव प्रमाणम्‌ । ततो गुरुभ्यो द० । 


80 (१९२) घनधान्धादिदातार। सन्ति कचन केचन । पुत्नभिक्षाप्रदः को5पि पुनरत्ष न दृश्यते ॥ 
दीक्षया कुलयुगोज्वलनम्‌ । यतो महाभारते- 
(३९३) तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डकांक्षिण:। यावत्‌ कुले विशुद्धात्मा यती पुत्री न जायते॥ 
श्रीहेमसरिपादा। । 


$ २८९) श्रीसोमेश ० राजादेशात्‌ । यत्र तत्र समये० || १ ॥ भववी० ॥ २ ॥ राज्ञाडश्रात्रिकायनु तमेकान्ते 
5 देवगर्भागारे-मत्समस्त्वत्सम! शंभ्ुसमो नहि । भाग्यवशादेतत्रयसंपत्ति! | शिवद॑ देव॑ ब्रूहि। आचार्या- 
ईशमेव ग्रादु।कु्वे । यथा तन्मुखेन शिवमाग वेत्सि । न्ुपाथर्यम्‌। आवयोरेकाग्रयो! सबे सुकरम्‌। मया ध्यान 
त्वया धृपोत्क्षेप: | जलाधारोपरिहेमाभः । दुरालोकश्रक्लुपातिरूप। | असंभाव्यखरूप! । तपखी ग्रादु० । राज्ञ+ 
स्तुतिः । नृपेणादेश देहीत्युक्ते, मोहनिशादिनमुखात्तन्मुखादिति तद्दाणी । राजन्नयं महर्पि; सर्वदेवतावतारः । 
ज्ञानमय। । एतद्दिएट एवासन्दिग्घो मोक्ष) । तिरोदघे । श्रीहेमाचार्यों राजन्निति यावद्‌ ब्रूते, राजा तावन्ननाम 
20 पादांभीजम्‌ । तदादेशात्त्यक्त मांसमचम्‌ | ततः पत्तने बोध। । आज्ञावर्तिपु० । तृतीयब्रताधिकारे सतकद्गव्य- 
द्वासप्रतिलक्षमित पं पाठितवान्‌ । 
७-->-+गाट>९-<-0<2०७०- 

8 २९०) सुराष्ट्रासंसुमाररणे आखुनानीतदशायां काष्टम्रासादोड्पनीय नव्यपापाणरचनायां ऋृताभिग्रहों रण- 
भम्न उदयनो देवद्रव्य २ याचन्‌ खजनेरुक्ते बाहडामडसुतों करिष्यथ; । पात्राभावे तदहेपधारिणं वण्ठे ननाम। 
आराधना | 

25 (३९४) जिने चसति चेतसि ज्रिश्न॒ुवनेकचूडामणो 
| कृतेडनशनसद्विधो सकललोकवद्धाज़लिः । 
समस्तमवभावनाप्रतिकृति समभ्यस्यतः 
स चान्त्यसमयक्षणः क्चिदुपेति पुण्येडहनि ॥ 


खरगेः | वण्ठोडपि तदूभावनाद्रैवतेडनशन! । ततः खजने। पत्तने उक्तो बाहड-आम्बडो ऋृताभिग्रहों । 
चर्षत्रयेण संपूर्ण; प्रासाद। । मम्माणिविम्पस्‌ । 





३ ९९ लक्षा; स्युः-टिप्पनी । २ देशेपु अष्टाइशसु १४४४ प्रासादाः का० । मारे निवारयासास | 


परिशिष्टमू, १, प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयश्रवन्धसंक्षेप: । १२५ 


(३९५) त एवं जाता जगतीह जन्तवः खकीयवंच्ास्य त एवं भूषणम्‌। 
य एव देवे च गुरो च वान्धवे यथाखमौचित्यविधानतत्परा: ॥| 


३ बता हज रडाडड हर २2०2४ ० ०० कह १४०७ मन नर कं- 


भोक्षाथ खधनेन झुद्धमनसा पुंसा सदाचारिणा। 
वद्ध तेन नरामरेन्‍्द्रमहितं तीर्थेभ्वराणां पदस -.. 
प्राप्त जन्मफल क्ृत॑ जिनमतं गोत्र ससुयोतितम ॥ 

॥ श्रीशचुज्ञयोद्धारः ॥| 





$ २९१) कपदिनानुमतेन केनापि सभायां कामन्दकीनीतौ-- 
(३९६) पजेन्य इव भूतानामाधारः प्थिबीपतिः । विकलेषपि हि पर्जन्धे जीव्यते न तु भूपतो ॥ 


राज्षेक्ति भेघसय राज्ञ उपम्या ।! इति संसद्धपें | श्रीकपर्दिनोक्तमू-उपमा १, औपम्य २, उपमेय ३। ततो 70 
नृपेण वर्षेण व्याकरणं काज्यम्‌ | विचारचतुसुखग्रवन्धः । 





$ २९२) रोम्णां ग्रहणमाकरे' मूलपाठे प॑० उदयचन्द्रः प्राहइ-आपितृर्यान्ञण/'मिलेकलम्‌। ततो रोग्यो ग०॥। 


७तपट>(2->०(24:अन-->+-मन--त 
8२५९३) घतपूरयोग्यायोग्ये | एकमिड्बन्धप्रासाद[१ ३२ कारिता। । ग्रायश्वित्तप्र ० । 
8२९४) उन्द्रद्रव्येणोन्द्रवसही कारिता।करम्भसम्पन्धे करम्पकविहार। । सपादलक्षी यमारितयूकव्यवहा- 
रिसारेण यूकावसही । [5 





$ २९७) नृपेणोक्त आलिगनामा ग्रधानपुरुषः प्राह-श्रीसिद्धेड्टनवतिगुणाः, दो दोषों । वि हो शुणो, 
दोपा अष्टनवतिरित्युक्ते, असमाधो छुरिकां चन्ु।। श्रीसिदयस गरुगाः ९८ रणासुभटठता-द्लीलम्पटठतास्यां तिरो- 
हिता। | तब कार्पण्यादयों दोपा रणशरता-परनारीसहोदरताभ्यां तिरोहिता; | आलिगग्र० । 





(३९७) यूकालिक्षशतावलीवलवलछोलोछलत्कम्बलो 
दन्तानां सलमण्डलीपरिचयाहुर्गन्धरुद्धाननः । 20 
नासावंदानिरोधनाद्विणिगिणत्पाठप्रतिषा सखितिः 
सोध्यं हेमडसेवड: पिलपिलत्खछि। समागच्छति ॥ 
अशख्रो वधः | पोपधागारपाश्े । श्रीयोगशार्त्र श्रुत्वा- 
(३२९८) आतह्तकारणमकारणदारुणानां वक्‍्त्नेषु गालिगरलं निरगालि येषाम्‌। 
तेपां जदाघरफदाधरमण्डलानां श्रीयोगशास्त्रवचचना ग्तसुजिहीते ॥ श5 
॥ वामराशिविग्रग्रवन्ध। ॥ 





६२९६) सुराष्ट्रावथारणों- 
(३९९) लचब्छि वाणि मुहकाणि ए पईं भागी झुहु मर्ं। हेमसूरि अत्थाणि जे ईसर ते पंडिआ ॥ 
नृपेण दत्तखहस्तप्रशुपादानां ग्रा० आरात्रिकान०- 


“१२६ : धुरातनप्रबन्धसडूहे- 


(४००) हेम तुहाला कर मरू जिह अचव्भुअरिद्धि। 
जे चंपह हिठा छुहा तीह उपहरी सिद्धि ॥ 
त्रि।पाठे लक्षत्रयम्‌। चारणप्रवन्धः ॥ 
॑«_-_«_--«न्‍ाह->>-()८(.>>-(040-729-- 

६ २९७) यात्रामनोरथे न॒पे युगलिका-डाहलदेशीयः श्रीकर्णस्त्वां प्रति | राजा खेद शुर्वन्ते। श्रेयांसि० ॥१॥ 
5 प्शु+-आर9्यते० ॥ प्रारभ्य विध्तनिहता । विभैः० ॥ २॥ द्वादशयामे धर्मेण विघ्लापगमः । किंकर्तव्यमूढो नुपः | 
ताम्बूलत्यागे । युगलिका-रात्रो श्रयाणे वठलग्रकण्ठहारेण स्तः श्रीकर्णः | द्वासप्ततिसामंतयुत+ श्रीसद्चेन सह 
सप्तदशहस्तमिते प्रश्ुजन्मभूमिखय॑कारितविहारे ग्रभावनां ऋृत्वा श्रीशचुल्लये | त्वया चरणग० ॥ १ ॥ यक्षया 
जगतीनाथ । न्‍्यहन्यत मनोभव० ॥२॥ दुक्खक्खउ० ॥३॥ विविधग्रार्थनावसरे-इकह पुछह० ॥४) पठितनवे 

चारणे नवलक्षान्‌ ददौ राजा । नृपादेशात्‌ आंबडेन त्रिपष्टिलक्षे रेवतकपद्या । तीर्थयात्राग्रबंध । 

30 8२९८) देशादाकारितश्रीदेवचन्द्रद्नरिभिः कनकोत्पत्त्यवसरे । मुहरसप्रायदत्त विद्या त्वमजीर्णभाकू, कथ- 

मिमां विद्यां मोदक० तब मन्दाप्रेद॑दामि इति। श्रीहेमचन्द्रतरिदेवत्वात्‌ ६ मासे राजाड्पि । । 





(४०१)  खस्ति.शीमति पत्तने उपशुरूं शीहेमचन्द्रं खुदा 
स्र/शक्रः प्रणिपत्य विज्ञपयति खामिन त्वया सत्कृतम्‌ । 
चन्द्रस्याइ्ःमुगे यमस्य महिपे यादस्स यादःपते- 
5 विंष्णोम त्स्यवराहक5छपकुले जीवामयं तन्वता ॥ 
(४०२) नम्न॑ शिरः कुरू तुरुष्क कलिक्ल 'लिड्ं व्यक्त्वा वर्न ब्रज गजब्नजमक् यच्छ । 
सुश्चायुध मगध मालव मालपोचैनन्वेष गूजेरपतिः कुपितो<्भ्युपैति ॥ 
(४०३) मौलिं मालवनायको नमयति खामह्ुुलिं जाइल- 
खामी कृनतति दक्षिणक्षितिपतिग्रेह्ाति दन्तेस्तृणम्‌ । 
५0 सिन्धो सिन्धुपतिर्निमज्जति नगोत्सज्ले च वद्लेश्वरो 
नश्यव्याशु निशम्य यस्य जयिन; प्रस्थान भेरीखरम | 
॥ श्रीकुमारपालग्रबन्ध$ ॥ 


---्प्>0-<-0-<:-७- न 


$ २९९) [ मरुवास्तव्य/ ] श्रीमार ऊदाको वणिग्‌ वर्षायां घृतक्रयार्थम्‌ | [ टिप्पण्याम-रात्रों व्जन्‌ कर्म- 
करेरेकसात्केदारादपरसिन्नीरे; पूर्यमाणे के यूयम््‌  अमुकसामुका। | ममापि क्वापि सन्ति १ । ते; कर्णावत्यां 
25 तवापि सन्ति । शक्कुनग्रन्थि! । सक्ुंडम्बस्तत्र कर्णावत्यां [ वायटीय ]प्रासादे छीम्पिकाभोज् तदत्तखितिः । 
लक्ष्मीइद्धों नव्यावासखाते निधिः। ततश स उदयनमत्री । [टि०-तत्रातीतादिचतुर्विशतिजिन ७२ समलंकृतः 
आसाद$ कारितः । ] 
(४०४) क्लतप्रयत्नानपि नेति कांश्रन खय॑ शायानानपि खेवते परान । 
दयेषपि नास्ति द्वितयेषपि विद्यते श्लियः प्रचारो न विचारगोचरः ॥ 
30 तदज्जजा बाहडदेव १, आम्बड २, चाहड २, सोछ ४ [ अपरमावका; | । 





परिशिष्टमू- १, प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप: । १२७ 


$ ३००) सान्‍्तू राजपा० खकारितप्नासादे वार्राह्ननास्कन्थन्यस्तहर्त कमपि चैत्यवासिन ददश। देवान्‌ 
चन्दित्वा स नतः | स लज्ञितः श्रीमलधारहेमास्ते प्रत॒ज्य संवेगात्‌ श्रीशतुज्ञये १२ वर्ष तपंस्तेपे 
(४०५) रे रे चित्त कथ॑ भ्रातः प्रधावसि पिशाचवत्‌। अभिद्‌ पश्य चात्मानं रागध्यागात्छुखी भव ॥ 
(४०६) संसारम्ठगतृष्णासु सनो धावसि कि झछुधा | सुधामयमिदं ब्रह्मसरः कि नावगाहसे ॥ 

देववन्दनाय तत्र गतः श्रीसान्तूर्त प्रेज्य विसयः । स+- ठ 

(४०७) जो जेण खुद्धधम्मंमि ठाबिओ संजएण गिहिणा वा। 
सो चेव तरस जायह धम्मगुरू धम्मदाणाओं ॥ 
॥ लज्जाप्रचन्ध। ॥ 


७>०>«+>याट>> रा 22०.)4:200००--नम_न्‍क, 


8३०१) जित ८४ वाद; कुमुदचन्द्रः श्रीदेवसूरिशिष्यरतग्रभः प्रदोपे गुप्तवेपो राजो कु० मठे । तेन कस्त्व- 
मित्युक्ते। अहं देव/। को देव/। अहम्‌। अहं करत श्वा। शा का | त्वम्‌ | त्व॑ क/। अहं देव। | इति 0 
चक्रश्रमदोषात्‌ । 

(४०८) हंहो श्वेतपदा। किमेष कपदाटोीपोक्तिसण्ट छ्लितिः 
संसारावटकोदरेडतिविकदे झुग्धो जनः पालते । 
तत्त्वातत्त्वविचारणारु यदि वो हेवाकलेशस्तदा 
सत्य कौछुद्चन्द्रमद्षियुगर्ल राजिद्विं ध्यायत ॥ 75 
(४०९) क। कण्ठीरवकण्ठकेसरसटाभारं स्ए्शस्ंहिणा 
कः कुन्तेन सितेन नेचकुहरे कण्डूयन काछ्टूति । 
कः सन्नह्यति पन्नगेश्वरशिरोरल्ावतंस श्रिये 
यः श्वेताम्बरशासनस्य कुरुते वन्द्यस्य निनदामिमाम्‌ ॥ 


श्रीसिद्धरराजसभावादावसरे कुमुद श्रीदेमचन्द्र ग्रति | पीत॑ तक्रम। श्वेत तक्रमू, पीता हरिद्रा। युवयो। को 20 
चादी ! । श्रीदेवम्रिभिरयं वाल: | अनेन को वादः । त्वमेव वालो योउ्चापि कटीद० बर्त्॑ न धत्ते | 
(४१०) खद्योतयय॒तिमातनोति सबिता जी्ोणेनाभालय- 
उछायामाशअयते दाचयी मसशकतामायान्ति यत्राद्रथ) । 
इत्थं चर्णयततों नभस्तव यज्ञों जात॑ स्ट॒तेगाचरं 
तद्यस्मिन भ्रमरायते नरपते ! वाचस्ततो झद्विता ॥ 
(४११) नारीणां विदधाति निद्नेतिपद श्वेतास्वरप्रोछसत्‌- 
कीर्तिस्फातिमनोहर नयपथप्रस्तारभड्जीगरहम्‌ | 


यस्मिन्‌ केवलिनों विनिर्जितपरोत्सेकाः सदा दुन्तिनो 
राज्य तज्जिनशासनं च मवतश्रोछुक्य ! जीवाचिरम्‌ ॥ ह 


ऐ3 
प्णञ 


हि बज ना 2027 ॥0 (७७:७७७७७एाणएंक 


१२८ | .. पुरातनप्रवन्धसद्ूदे 


६३०२) ३६००००० ग्रामकन्यकुछलदेशकल्याणकटकपुरे श्रीभूयराजा राजपा० | सर प्रेज्य कामार्तः) | यत+- 
(७४१२) न पद्यति दिवा घूकः काको नक्त न पदयति। 
कामातः को5पि पापीयान दिवा नक्त न पद्यति ॥ 
खनरेणानायि श्रोक्तसनी चत्वातं-पूर्वे ध्वतकरा सा युक्ता लज्ञितेन राजा । खकरो छेदितो गवाध्षगौ निज- 
5 यामिकैरेव । महाकालाराधनादागतोी करो । मालवदेशं तस्ते दत्ता तापसः संजाते! । 


>+“<24<60<-282«४-« 

६३०३) कन्य० एकदेशगूजेर० वडीयारदे ० पश्चासरग्रामे चापोत्कटवंव्य झोलिकास्थ॑ वार्लू बनाओ्गे आरोप्य 
माता रन्धनादिः श्रीशीलगुणसरिभिस्तन्मातुबत्ति दत्वापितो वीरमतिगणिन्या पाल्यमान; | वनराजनामा ८ वर्ष: । 
देवपूजा विना० मूपकान्‌ मार० । शुरुणा निपिद्धोडपि दण्डयोग्या अमी। तस्य जातके राजयोगं मत्वाऊंय महा- 
राजा भावीति मातु। सम० । [ चौर मातुढेन सह ] धाव्यादिना चरति । काकरग्रामे धनिगेहं मुष्णन दपिभाण्डे 

0 करे पतिते भ्रक्तोः्हमिति सर्व हित्वा गतः। अन्यदा तडुगिन्या श्रीदेव्या निशि गुप्नवत्त्या बन्धुवात्सल्यात्‌ 
स्नानादिनोपक$तो मम राज्ये त्वयेव तिलक विधेयम्‌। अन्यदा घचोरे। क्वापि बने रुद्ेन जाम्बाकेन ५ शरमध्यात्‌ 
२ भग्ने | श्रीवन[रा]जैनोक्त भे महामालो भावीति । 

७-0 क्नीययि।। 

$ ३०४) अथ कन्यकु० तद्राजस॒ुता महणका कंजुकसंबन्धे गूर्जर० पश्चकुंलं पण्मासेरुद्राहित २४ लक्षपारुथ- 

कद्रमान्‌, ४००० तेजीतुरज्ञनान , [ सोराष्ट्रघाटे | ढात्वा यान्‌ श्रीवनराजेन हत्वा वर्ष बने खित्वा, पुरनिवेशाय 

35 भूमि विदोकयता अणहिलगोपः आप्तस्तेन यत्र शशकेन श्वा त्रासिततत्र तन्नाम्नाणहिक्लपुरम | [ ५० वर्षीय) ] 
प्रतिपन्नभगिन्‍्या तिरुकम्‌। जाम्बाको महामात्य;। आचार्यवचसा श्रीपार्श्नश्नतिमालंकृत निजाराधकमूर्तियुत 
पश्चासरंं कारितम्‌ | सं० ८०२। 

$ ३०५) श्रीमूलराजा' [खकारितग्रासाद ] धर्मथानारक्क॑ विकोकयन्‌ सरखतीतीरे एकान्तरोप० पंचग्रास्या० 

कांथंडिकं तपखिन आरोपिततृतीयज्वरकम्पमानकंथाक ग्रेक्ष्योवाच । सर्वथा कर्थ न हीयते। ग्रनि+-अशुक्त 
20 कर्म न० । नृपेण धर्मसानरक्षणायास्यु० सः। मु 
(४१३) अधिकारात्‌ जिभिमासैमेठापत्यात्िभिर्दिने! | शीघ्र नरकवाज्छा चेहिनमेक पुरोहितः ॥ 
इति निपिद्धों नृप: । 
|. $ ३०६) श्रीपरमारव॑श्यश्रीहर्षभूपो राज० शरवणमध्ये जातमात्र वार्ल ग्राष्य देच्ये० स मुझ इति नाम । ततः 
[ राज्ञः | सीन्धलः सुतः । स॒ज्े राज्य रुद्रादित्यों महामात्य+'। उत्कटत्वात्सीन्धलो निष्काशितः | गूर्जरदेशे 
5 कासद्रासन्रे निजपछीं कृत्वोबास | दीपाली निशि मग० चोरवध्यभूमिपार्थ शकरं प्रति वाणम्‌ | शवेन सक्लेतः । 
सीन्धलेन निवार्य शरेण हत+ किरि। । सीं० तव सद्केतकाले शकरवध+ श्रेयानथाधुनेति | तत्साहसतुष्ट: । प्रेतों 
भूम्यपाति बाणवरं जप श्रीमुज्लान्त्यसूमयं प्रकाइय गतः। मालवे गतः। श्रीमुझ्नसम्पदेकदेश ग्राप्त; | पुनरुत्क ० 
नेत्रे कर्पिते । ग्राममेर्क दर्त ग्रासार्थम्‌ | पशञ्लरगेन भोज: सुतः | तजातकम्‌ | 
4 टि०-सतीत्व दासदास्य5६ह सत्यम्‌। २ राज्यरक्षाये परमारराजपुत्रान्नियोज्य । 
ह टि०-१०९८ वर्ष मूलराज्याभिपेकः । 
मूलार्कः श्रूयते शास्त्र सर्वकल्याणकारकः । अधुना मूलराजेन योगश्रित्र प्रशस्यते ॥ 
स्प्रतापानले येन लक्षहोम॑ वितन्व॒ता | सूचितस्तत्‌कलन्नाणां वाप्पावअहनिञ्रहः ॥ 
कच्छपरक्ष हत्वा सहसाधिकलम्बराजमायातम्‌ । संगरसागरमध्ये घीवरता दार्शिता येन ॥ 
४ टिप्पन्या-चयजछदेवनामारन निर्ज विनेय॑ तेन राज्ञोडभ्यथैनया जात्यघुरणस्याष्टो पछानि झूगमद ४ कर्पर १ द्वार्मिशद्वाराज्नना: । 
घुर्व झा० कृत्वा स्थापितः ख्यं प्रह्मचारी० । राज्ञा परीक्षा । तारबूछप्रहारेण कुष्टिनी सज्माँ च० इत्यादि । 
७ टि०-गय गय रह गय तुरय गय, पायकडानि मिच । सग्गहठिउ करि मंत्णु महंता रुद्माइृघ्य ॥ 


परिशिष्टमू, १. प्रवन्धब्रिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंध्षेप: । १२९ 


(४१४) पश्चाशत्‌ पश्चर्पाणि सासाः सप्त दिनज्ञयम्‌। भोक्तव्यं मोजराजेन सगौर्ड दक्षिणापथम्‌॥ 
[ ज्ञानिपाश्वोत्युत्रसिक्षां याचितः | अस्यस्तशास्रपटूत्रिंशदृण्डायुधः, अधीत्य ७२ कलाउकूपारपारंगतः समस्त- 
लक्षणलक्षितः स बइघे । ] इत्याकर्ण्य श्रीमुझ्लेनान्त्यजेम्यः स० । तेः सालुकम्पैरमीएदेव स० । 
(४१५) भान्धाता स सहीपतिः क्ृतयुगालंकार मतों गतः, 
सेतुर्थन महोदधी विरचित) कासी दर्ास्यथान्तकः । $ 
अन्ये घेडपि युधिष्ठिरप्रश्ततयों घावत्‌ भवान्‌ भूपते, 
नैके ५. 
नापि सम गता वसुमती सनन्‍्धे त्वया यास्यति ॥ 
इति रा्े सम० । श्रीमुज्नः खेदादि० । योवराज्ये भोज: । 
$ ३०७) अथ तिलड्नदेशपतेलपनूपरणे बद्धों मुज्ञ/ । कारायां तद्भगिन्या सह भार्या सं० । सृणारुवती 
खसनु्ख॑ दर्षणे विदोकयन्ती विपण्णा मुझेनाभाणि । 80 
(४१६) पमणह मझुज मुणालवइ जुद्णु गियर म झूरि। 
जह सक्कर सयखंड थिय तोह स मींठी चूरि ॥ 
इति तां मो० । निजप्रधानदापितस॒र्ञासद्वेते राजा तां प्रतीक्षणाणसया' खश्नातुः कथितम्‌ | तैलपेन अति- 
कु आम्यमाणों मुझ- 
(४१७) सउ चित्तह [सट्ठटी समणहं वत्तीसडी हिसाई। अम्हे ते नर ढादसी जे वीसस्या तज्ञीआहई।॥ 5 
(४१८) झोली त्रूटी कि न स्ूपठ कि न हउ छारद पुंछ । 
हींडइ दोरी दोरीयड जिम मंकड़ तिम झुंजु ॥ 
एकसिन्‌ दिने एकां भिक्षोत्तरं कुवाणां स्रीं ग्राह मुझ।- 
(४१९) भोली सूधि म गब्यु करि पिक्खिवि पहुसयाईं। चऊदसहं वहत्तरहं छुंजह गयह गयाईं॥ 
[ इत्यं सुचिर भिक्षां आमयित्वा भूषादेशात्‌ | अन्यदा वधकाले [ नरेरुक्तमिए्देवर्त सरेत्युक्ते ] मुझेन- 20 
(४२०) लक्ष्मीर्यास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्मनि । गते सुझ्षे यश+पुद्धे निरालम्बा सरखती ॥ 
शूलीग्रोत॑ नित्य द्घिलिप्तमीलिं तेलप: कारयामासामपोदिति ॥ 





8३०८) कियतां कार्पठिकानां स्व राज्यं ददासीति भवान्योक्तो भवस्तां गां पहुमम्ना कृत्वा नुरूपस्तटखः 
पान्थान्‌ 3० । तैरासन्नभ्रीसोमेश्वरदशनोत्कैरुपहसितः । केनापि कृपावता पथिकबन्देनोद्रणभारम्मे सिंहरूपेण 
आम्भुना त्रासिते कथ्रिदेकीवज्ञातभयस्तस्थाः पा्थें खितः | स एवं योग्यों राज्यसेत्युक्ता गोरी भवेनेति | 25 





दि मत मनी जीनकिर जल कल जज रन सी न तक 7233, अमन तल ला मम मन मन 
$ दि०-हद काव्य पत्रके आलिख्य भूपतेः समर्पयासास । तदगनाव्‌ हुपतिः खेदमेदुरो भ्रूणहत्याकारिणं से मसन्‍्यसमान:। श्रीसोजो- 
न्मानितयुवराज्यादिना । मुअ्नस्तु तिलड्नदेशीयराज्ञा तैलपदेवनाम्ञा सह योद/ु गतः । तेन भप्तो बद्धुक्व विडंब्य निपातितश्व | 
_ $ सत्र गतोअसी इढ्धां मां सक्ष्यतीति विश्वशनया । 
३ टि०-आपदूर्त इससे कि द्वत्रिणान्धमुग्ध, लक्ष्मी: स्थिर न भवतीह किसन्न चित्रम्‌। 
कि ते न पश्यसि घरीजकयन्नचके, रिक्ता भवन्ति सरिता: पुनरेव रिक्ताए॥ ६७... ७७ 
घु० अ० सब 727 


१३० - पुरातनप्रवन्धस डे 


३०९) कश्रित्कार्प० श्रीसोमेश्वरयात्रायां यान पथि छोहकारोौकसि निशि भाय॑या खपतिं छुर्या हत्वा कार्प 
ठिकशीपें छुरी मुक्ता ब॒म्बापातः। तलारकेस्तसस करो छिन्नौ। तेन देवोपालम्मे निशि श्रीसोमेशः पूर्व एकेनाजा 
कर्णयोईता परेण मारिता | तत+ साज्जेयं नारी, येन मारिता स पति।। त्वया कर्णो ध्ृतों | तवागमे उछ- 
सितकोपे त्वत्करों गतो । ततो में उपालम्भ! कथमिति ॥ क्ृपाप्रवन्धः ॥ 





5 ६३१०) ग्रतिष्ठाने श्रीशातवाहनो शाजपा० आसन्ननद्यां झपहासे ज्ञानसागरसाधुना-त्व॑पूर्व काष्टवाहकी 
नित्य सक्तुतीमनम्‌ । अन्यदा मासोपवासिन मुनि ग्रेक्ष्य पूर्वभवे कयापि न दत्तम्‌। यतः 
(४२१) रम्येषु वस्तुषु मनोहरतां गतेषु रे चित्त ! खेदसुपयासि कर्थ वृथा त्वम । 
पुण्य कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा पुण्येविना नहि भवन्ति समीहिताथा! ॥ 
तद्दानात्व॑ श्रीशातवाहनः । देवग्रस्तश्पेण ह० । 
40 (४२२) मीनानने प्रहसिते मयभीतमाह भआीशातवाहनमपिमसंवतात्र नद्याम्‌ | 
यत्सक्तुभिस्तुनिरकार्येत पारणं प्राक देवाद्भवन्तम्ुपलक्ष्य झपो जहास ॥ 


जातस्मृतिः । अहोदानम्‌ । यत+- 
(४२३) दानपात्रमधमणमिहैकग्राहि कोटिगरुणितं दिवि दायि। 
साधुरेति सुक्कतैयेदि कतु पारलौकिककुसीदमसीदत ॥ 
45 (४२७) पूव॑पण्यविभवव्ययवद्धा!ः सम्पदो विपद एवं विम्ष्ठाः 
पात्रपाणिकमलापणमासा तासु शान्तिकविधिविंधिदृष्ट। ॥ 
ततः प्रभ्नति पात्रदानादि ॥ श्रीशातवाहनपात्रदानग्रवन्धः ॥ 
$ ३११) खेडमहाखाने देवादित्यसुता रूपवती वालविधवार्कसन्मुखावलोके तेनेव भ्रुक्ता, गर्भे, बने मुक्ता । 
पुत्रजन्म । साष्टाव्द; | लेखशालिकपराभूतो मात्पाश्वे पितनामानवगम्य मर्तुकामोअकेण करे कर्करोडर्पितः। साप- 
20 राघे शिलान्यथा तवेव शिल्वत्युक्तः। ततश स शिलादित्यः | तत्पुरनुपेण परीक्षाये तथा कृते झते राज्षि स एव 
राजा; अर्कदत्ताथ्वारूढो नभथ्वर इवेच्छाविहारी महाग्रतापी जेनमुनिंवासितः श्रीशचुज्ञयोद्धारकः | कदाचित्सोगते+ 
श्रेताम्बरपराभवे श्रीशच्चु० अधिप्ठितम्‌ | तह्ऑलागिनेयो मछनामा क्षुक्कर/। वेषपरावर्तेन बोद्धपाश्वें पठन्‌ निशीये खे 
यान्त्या भारत्योक्तः के मिष्टाः । वा! । पुनः पण्मासान्ते निश्येव केन सह | घृतग़ुडाभ्यामित्युक्ते तुष्टायां भारत्यां 
जिताः सौगता निःकाशिता देशात्‌ शिलादित्ये समापतो। तत आचार्यपदं श्रीमछवादिसतरिः | महछवादिग्रवन्धः ॥ 





25 $ ३१२) श्रीमालपुरे माघपण्डितः । पिन्राईपि [ टि०-क्ुमुदपण्डितेन | खपुत्रापन्निराकरणाय वर्षशतदिन- 
'मितनाणकहारकान दत्वा भोगायानेकशो दत््वा च विपेदे । तद्विक्षयांगतश्रीभोज॑ सबर्ल रझ्यामास | मरकत- 
देवज्ञोक्तप्रान्ते 
बद्ा भूमि्दिव्या । काचबद्धा सश्चारकभूः । देवज्ञोक्तत्ान्ते पादे श्रयथुः । पुण्यक्षये देशमोचः । यत+- 
4 टिप्पण्यां---भोजान्ते भोजनम्र्‌ । शीतर्तों श्रावरणम्‌ । प्रच्छादककदशर्न भोजितः छादितश्र रात्रो स्तोकार्त्त स़िग्धम्त । भ्रतऊूमा 
,.  छछादनम्‌। शुपिरतन्नम्बकस्तम्भान्तःप्रतिष्टापश्चितापेन न शीतातों राजा । 


हैं. डिप्पण्या उपरि टिप्पणी-७०० गवां दुग्ध २५० पाने यावत्‌ ४ गावः । तापिते तसर्मिन्र्‌ कण्डारकेण शार्लिर्वेधीयते पाके शर्करा 
दिना संस्कृते स्तोके परिवेषिते राजा तृत्तः । 


परिशिष्टमू, १, प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंध्षेप: । १३१ 


(४२०) देश खम्पि सुश्चन्ति मानस्लाने महाद्याः । दिवावसाने त्जति द्वीपान्तरमहर्मणिः ॥ 
धारायां गतः। पुस्तकग्रहणकार्पणपूर्व श्रीमोजात्कियद्‌ द्रष्यमानेयमित्युक्ता भाया गतोपरुश्षिता नपेण | 
विषादः । पुस्तकादपत्रे काव्यमू- 
(४२९) कुसुद्वनमपश्षि श्रीमदम्भोजखण्डं लजति मुदमुदकः प्रीतिमांश्वकवाक।ः । 
उञ्द ३७) श्र + ] हे * 
उद्यमहिमरश्मियाति शीतांशुरस्तं हतविधिललितानां ही विचित्नो विपाकः ॥ 5 
अखंत्र काव्यस सर्वर्तिमूल्यमू। पर लक्षं १, सा मार्गे याचकेः० । नाक्षराणि०-पस्मृतः क्रिमथवा० ॥ 
गृहागता पत्या अशंसिता | अन्यदा मिक्षा०-अथ्थों न सन्ति न च झुं० ॥ 
(४२७) दारित्यानल्सन्तापः शान्तः सन्‍्तोपवारिणा | दीनाशामइजन्मा तु केनायछुपशाम्पति ॥ 
बजत बजत ग्राणाः० ॥ ततो खत) । नृपेण तजातेमिल्॒माल इति ॥ पण्डितमाघग्रवन्ध! )॥ 


अिजल+>>ट>00-०९००९0<२०००+ ०-०७ 
४६१३) डाहलदेशे देमतराज्ञी महायोगिनी गणकव्चत्तोचम्भितगर्भा १६ यामान्‌ यावत्‌ श्रीकर्णजन्म | 70 
अषप्टमयामे सापि झता | सुखे हारावाप्रिनेयन० ॥ श्रीकर्णप्रवन्धः ॥ 





$ ३१७) श्रीसिद्धराजोपरोधेन श्रीहेमव्याकरणं १ वर्षण सम्पूर्णम्‌ | 
(४२८) श्रातः पाणिनि | संचृणु प्रलपितं कातअ्कन्धा चृथा 
मां कर्पी: कह्ठु झकदायनवचः छुद्रेण चान्द्रेण किम्र्‌ । 
कः कण्ठाभरणादिभिवटरयत्यात्मानमन्यरपि 75 
आूयन्ते यदि तावदथमथुरा: श्षीसिद्धहेमोक्तयः ॥ 
६६१०) मालवान्महाखाने श्रीसिद्धराजा जनग्रा० ध्वज प्रेक्ष्य कुपित; | विप्रा।-देव अये ध्वजारोपः 
पुरापि। यतो नगरपुराणे- 
है (५ 
(४२९) पश्चाशदादी किल मूलभमेदशो्द भमेरपि विस्तरो5स्थ । 
उचैस्त्वमण्रेब तु योजनानि मान वदन्तीति जिनेग्धराद्रेः ॥ 20 
ततो जैनग्रा० घ्वजाः | 
६ ३१६) डाहलदेशीयनृपसमसागता । आयुक्तः प्राणदो लोके । पूरिता श्रीगश्ुमिः । 
$ ६१७) जाम्बान्ययिश्रीसखनदण्डेशेनोइग्राहितबर्पत्रयसुराष्ट्राद्रव्येण काष्टप्रासादमपनीय श्रीनेमिग्रासादो- 
द्वारः। चतुर्थवर्ष आनायिते सजने नृपेण द्वव्ये मास्यमाणे तत्रत्यागतव्यवहारिभिंदीयमाने । द्वव्य॑ पुण्य वावधा- 
रयतु खामीत्युक्ते सजने राजा पुण्यमग्राहीत' । ततः पुनरप्यधिकारः । तीर्थद्ये योजन १२ घ्वजा दचा। 80 
३ टिप्पण्याम-अर्थो न सन्ति न घ॒ मुश्ति मां दुराशा त्ायाज्ष सट्टचचति दुर्केछितः करो से । 
यात्रा च छाघवफरी खबधे च॒ पाप पाणाः स्वर्य घजत कि परिदेवितिन ॥ 


क्षुक्षामः पथिको सदीयभवने एच्छन्‌ कुतोअ्प्यागतसतिक गेहिनि फिंचिद्खि यदये भुझे क्ुधापीडितः ॥ 
घाचालीतद्यमिधाय नाखि घ घुनः मोक्त पिनैयाक्षरें: स्थूलस्यूलबिकोललोचनगलद्वाप्पास्मसां विन्दुसिः ॥ 


धीमाछेपु धनपत्मु सस्मु छुधायिनएटे पुरुपरण्ते मिछसा० । 
२ टिप्पणी-दुण्ड-मुण्ड-डम्मनानि सोमेश्वरे दमा सिद्धेशस्प गिरिनारे एप: । ३ 


१३२ ह पुरातनप्रवन्धसदूरे 
(४३०) नूपव्यापारपापेम्य! खीकृतं सुकृ्त न ये। । 
तान्‌ धूलिधावकेम्यो5पि मन्ये सूढतमान्नरान ॥ 
॥ इति श्रीरेबतकोद्धारप्रवन्ध) ॥ 
६३१८) अन्यदा श्रीसिद्धराजः श्रीसोमेश्वरयात्रां कृत्वा बलनू रैवत॑ गन्तुमिच्छुर्विग्रेर्मात्सर्याद्चिज्ञाकारमिति 
5 निपिड श्रीशचुज्लये आकृष्टकृपाणिकेविंग्रेनिंपिद्ो रात्रों कापैटिकवेपेणारुरोह । सरोमाश्व॑ देववन्दनम्‌। छादश- 
ग्रामोद्राहितं दत्तम्‌ । 





6३३१९) श्रीपचने आभडवणिग कांसयकारणहे घर्धरादिना ५ विशोपकेराजीविकः । श्रीहेम० पाश्वें २ अ्ति- 
ऋरामन अधीतरत्रप० परिग्रह प्रमाणीकुर्वन्‌ प्रशुभिः सामु० द्रमा ३ [ रक्षा।-टि० ] मोकढा मोचिताः | 
अन्यदा क्कापि ग्रामेडजाबर्जं चरन्त॑ ग्रेक्ष्य कण्ठे पापाणं मूल्येन लात्वा मणिकारपार्थादुत्तेजित श्रीसिद्वराजमुकइ- 

40 ठावसरे लक्षद्रव्येण दत्तम्‌ | तेन द्रव्येणागतमाजिप्टाठामानि क्रीत्वा तद्चिक्रयावसरे सांयात्रिकेजलचौर भयात्तद्‌- 
न्तर्निहिता हैमकाम्ब्य/ | ततः श्रीसिद्धराजमान्यो जेनप्रासादादि ॥ बसा० आभडस ग्रवन्धः ॥ 


६३२०) अन्‍्यदा श्रीसिद्धराजेन धर्मतल्वादिएट्रेपु सर्वदशनिष निजस्तुतिपरनिन्दकेषु आकारितश्रीहेमत््रिः 
१४ विद्यारहर्य॑ विम्स पौराणिककथा- 
पुरा कथ्रिद्‌ व्यवहारी पूर्चोढां पत्नीं हित्वा सक्ृहिणीकृतसर्वखः पूर्वया वशीकरणायाभ्यर्थितगौडदेशीयेनोक्तम्‌- 
5 रश्मिबद्धां गामिव तव पतिं करोमीत्युक्त्वाउचिन्त्योपर्ध दक्वाउब्हारान्तर्देयम्‌ | तथाकृते पतिगों$ । तत्मृतीकारम- 
जानन्ती विश्वविश्वाक्रेशान्‌ स० । निज॑ निन्दन्ती एकदा मध्यन्दिने तापाक्रान्तापि शाइलभूमिपु त॑ चारयन्ती 
कस्यापि तरोस्तले विश्रान्ता विलपन्ती खे वाणीम० । तत्रागतो विमानारूढों भवो भवान्या तहुः/खकारणं एप्ो 
यथावखितं निवेद्य च तस्यैव तरोइ्छायायां पुंस्त्वहेतुमौषध॑ तन्रिवन्धादादिश्य ति० । सा तदलु तच्छायां रेखा- 
द्वितां कृत्वा तन्‍्मध्यवर्तिन औपधाडुरान्‌ लात्वा सुखे क्षि० । तेनांप्यज्ञातौपधेन स गौनेरः । यथा तदज्ञातमेप- 
20 जाह्डर; समीहितकार्यसिद्धि चकार, तथा कलियुगे मोहात्‌ तिरोहितं पात्रपरिज्ञानम्‌ | ततः सर्वदर्शनाराधनेन 
तदपि मोक्षदं भवतीति निर्णयः । 
तथा, हैपायन-युधिष्ठिरभीमसंचादे पात्रपरीक्षायास्‌- 
(४३१) सू्ेस्तपस्वी राजेन्द्र ! विद्वांश्व चृषलीपतिः । 
उभौ तो द्वारि तिछ्ठेते कस्य दाने प्रदीयते ॥ 
25 युधिष्ठि:- (४३२ खुखासेव्यं तपो भीम ! विद्या कष्टदुरास दा । 
विद्वांस पूजय्रिष्यामि शरीर) कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
भीम;- (४३३) श्वानचमस्थिता गज्जा क्षीरं मद्यपटस्थितम । 
अपाच्ने पतिता विद्या कि करोति युधिष्ठिर ॥ 
4 टिप्पण्याम-पत्नी प्रसृता दुग्ध न प्राप्नेति बारूकः सीद॒ति तदर्थमजां ग्रहीतुकामों गतः | नील जऊू धूतेव... ...श्ातं रलम्‌। 
झगृदीता सा सटोकरा तन्मध्यरलम। 
२ टिप्पण्यां-चिसा० आभटेन पूर्व निर्धनेन ९ लक्षाः परिअहपरिमाणे मुत्कलाः कृताः। पुनर्धने जाते तपोधनानां १ घतघर्ट प्रति- 
दिन सचुकारोडघारितः + सदा साधर्मिकवात्सल्यम्‌ | प्रतिवर्ष सर्वद्शनाची । एवमप्रशस्तिप्रासाद-प्रतिमा-पुस्तकादि गुप्तवृत्या साधर्मिकादि 


दानादिपुण्यानि कृतानि | «४ वर्षायुःआन्ते धर्मव्ययवहिकायां ९८ छक्षदृशने खेदः । पुनः सुतिः २ लक्षे सप्तक्षेश्यां दत्चा अष्टकक्षीं च 
मानयित्वा कोठिः पूर्णक्नता । पुनः सुतास्तादशा एवाउभवन्‌ । 


परिशिष्टम्‌, १. प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप: । १३३ 


इपायन;- (४३४) न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता । 

| यन्न चृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्न प्रचक्षते ॥ 

एवं गुणोपेतपात्रभक्त्या मुक्तिः। इति प्रशुनिवेदिते श्रीसिद्धराजः सर्वधर्मान्‌ आ० ॥ सर्वदर्शनमान्यताम्वन्धः॥ 
_>-+->>0९0१0०-. 

हि की प्षत्रिय | ० पाराच्यों 3 ९ 

है 8३२१) मांग: क्षत्रिय: पाराच्यों भ्रम्याम्‌ | भोजने छतकुतपः । दाढायां सोहल १, अपाठवे पथ्ये थवागूः 
: माना । अद्भाहारे के बच्चेनोक्ते पुनः ५ माना । निपिद्ध/ । जपेण निरा० । समयोचितम्‌ | स्लानावसरे गज 5 

खानेन । तद्धलेन पीडितो मतः ॥ मांगूप्रवन्धः ॥ 





का ४ ३२२) ओतुना खद्धशुकसाकम्ृतश्रीजयकेशिराजान श्रुत्वा निजतातपुण्याय श्रीमगणछदेवी श्रीसोमे० । 
त्रेवेदिन विश्र॑ जलन्यासावसरे 5 भवत्रयपातक लासि, तदा ददामि नान्‍्यथेति। गजादि तसे। सोडपि 
ददानसयोक्तः प्राह-ल्व॑ परवाजितपुष्येनेदशी जाता। दानादिना भवेन भवः श्रेयस्करः। भवत्या भवत्रयपातर्क 
में पापधर्ट छात्याधमः कश्निद्विप्रः ख॑ तद्मापक च भवाम्भीघों पातयति । मया तु वित्तमेतदादाय पुनदेदताा0 
लब्घादण्गुण पृुण्यमिति ॥ पापघटम्रवन्धः ॥ 
अकाली मर मर 
$ ३२३) श्रीसिद्धे निशि सुप्ते वण्ठों पराक्रम-कर्मणि ग्रा० । 
(४३०) यदिद्द क्रियते कर्म तत्परत्नोपशुज्यते । मूलसिक्तेषु बृक्षेपु फर्ल शाखासु जायते ॥ 
नृपेण तदाकर्ण्य कर्मवि० | अपरदिने खम्नशंसकस लेख: | असे वण्ठाय शताश्वसामन्तता देयेति | सान्तू- 
पार्श्व निश्रेण्या अद्मद्े मश्वकेन गृहे, अपरो लेख लात्वा गत। । आतःसामन्तता इति श्रुत्वा राजा कर्मैंच च० | 5 
यतः-नवाकृति० ॥ 
(2३६) यथा घेलुसटदस्रेपु चत्सो विन्दति मातरम्‌। तथा पूर्वक्ृतं कमे कर्तारमलु धावति ॥ 
(४३७) नमस्यामो देवान्नन हृतविधेस्तेषपि वशगाः 
विधिवन्ध्यः सो5यं नन्ु विहितकर्मेकफ्लद! । 
फर्ल कर्मायत्त तत्किममरे! कि च विधिना 20 
नमः सत्कर्मभ्यों विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ 
॥ कर्मग्राधान्यप्रवन्धः ॥ 

६३२५४) जातस्मृतिः श्रीमवणछदेवी श्रीसोमेशयात्रायां [बाहुलोडपुरद्वासप्ततिर॒क्षपाटित॒पट्ट सपादकोटिमूल्यां 
हेमपूजां तुलापुरुपादिना स्वान्‌ ग्री० । हि ५ 
(2३८) सद्गद्देकपरः प्राप समुद्रोषपि रसातलम्‌ | दाता ठु जलदः पश्य सुबनोपरि गजति॥। 25 

रात्रावगतेशेनागताउत्र कार्पटिका पुण्य याव्यमित्युक्ता दर्पान्धा निजनरानायिता सती याच्यमानाप्यददाना 
कियद व्यवितमित्युक्ताह-अ् भिक्षाइत््या शतयोजनानि-«--“दीइृत्यात्रागता कल्ये ऋतोपबासा 3200, 
कसादू अपि खलं प्राप्प तत्खण्ठेनेश सम्पूज्य तदंशमतिथये दा 2028 | त्व इष्यवती या 50002 
कुटुम्बदानादि । ममाव्यपुण्ये कर्थ छोभः । यदि न छृप्यसि तदा घुवे। ममाधिक पुष्य । यततः 


3 हेप्पण्यां-एफोडपि यात्रिकः पश्मशती अम्साणां याज्यते। ऊ यह फफ सास फल हस्माएं बाष्यवे। नसलीशुप्ममपि एतदेव। ' एतदेव । पश्चान्मात-पुत्री हसते छगित्वा ग्रच्छतः। 


इयादि बिट्टवं द्ठा मपणछदेवी० । 


१३४ पुरातनप्रवन्धसड्नहे 


(४३९) सम्पत्ती नियमः दाक्तो सहन योचने व्रतम्‌। दारिद्ये दानमित्यल्पसपि लाभाय कथ्पते ॥ 
दान॑ दरिद्वस्य० ॥| निगर्वा जाता ॥ श्रीमयणछदेवीयात्राग्रवन्ध) ॥ 
७-0 ५00२0-0-- 
३३२७) श्रीसिद्धराजः सागरकण्ठवर्ती । चारणी- 
(४४०) को जाणइ नरनाह चित्तु तुहालड चक्षव॒३। लह्ठु लकद्द लेवाह मग्गु निहालइ करणउत्तु ॥ 
5 (४४१) घाई धोया पाय जेसल ! जलनिहि ताहिला | पईं लह्या सविराय इछु विभिषणु मिल्हि सह ॥ 
७-०९ ९:२०-0.००- 
$३२६) छलान्वेपिणं मालवाधीशमागतत याचितेशयात्रापुण्य तद्यनेन सान्‍्तू! पराझ्ुखीचकार । आगत- 
भूपकोपे तत्पुण्यं मया तब दत्तमिति बोधितः 
(४४२) यस्पोर्चीतिलकस्थ निर्मेलघशःसन्दोहसन्दोहितां 
सामग्रीमचलोक्य छोलनयनः कैलासशोले वसन्‌। 
0 कास्थीनि क बृपः क निजेरनदी केन्दु) क सोगिप्रश्च: 
पप्रच्छेति शिवां समाधिविगमे देवः शिव! साहुतम ॥ 
(४४१) मद्रेनिद्रादरिद्र ; कुरुभिरुरुभयेः सोपलिह्लेः कलिझै- 
रहैरुत्सणरड्रैरवगणितधनुदंण्डतू णैश्व हूणेः । 
खत्मेः शौोण्डीयजिहोेरनुसखुतविभवारण्यवाटैविरादे- 
प5 लाटे; खिद्यछलाटैरजनि गजघदाभोगरुद्धेस्य युद्धे ॥ 
(४४४) झुद्बानुद्गषतसुद्वरालुरुगदाघातोद्धतान पउयन्तरान्‌ 
चेतालानतुलानलामविकटान्‌ झोटिड्चेदानपि । 
जित्वा सत्वरमाजितः पितृवने नक्तंचराधीश्वर 
बद्भा बबेरसुवेरापतिरसो चक्रे चिरात्किक्रम ॥ 


90 ॥ श्रीजयसिहगबन्धा। ॥ 


समन 


पातसाहिनामावलिः । १३५ 
(9.) सज्ज्ञकसब्नहस्यान्ते पातसाहिनामावलिः । 


(१) सं० १२६३ वर्ष पातसाहि साहबदीनेन गज़णपुरात्समागत्य पृथ्वीराज लाहउरमून्धउरयोरन्तराले 
निहत्य दिल्ली ग्ृहीता । वर्ष ३ राज्यं कृतम्‌ । 
(२) ततः सं० १२६६ वर्ष मारगमासे सुर्राणसमसदीनो दाउदपुरात्‌ ढिह्यां समागतः। वर्ष २६ राज्य कृतम्‌। 
(३) तत संवत्‌ १२९२ वर्ष श्रावणशुदि २ द्वितीयायां कटकादागत्य छूट कृत्वा पूर्वसुरत्राणं हत्वा पातसाहि 5 
पेरोजः समजनि | मास ६ राज्य कृतम्‌ | पथ्चादाखेटके गतो यम्नुनातटे कयलोपरीग्रामे मारितः । 
(४) ततस्तत्पुत्री दटलती। दिनपश्चक यावद्राज्यं कृतम्‌। पथ्चात्सा मुख्यैलम्पटत्वेन मलिका नाम्नी व्यापादिता | 
(५) ततः पर वर्ष ३ मास ६ शूल्यं जातम्‌ | तदा मलिकक्ूबडीपुत्र मोजदीन मलिको ठिछ्यां समभूव्‌ । 
सं० १२९६ वर्ष राज्य॑ वर्षद्वयं यावत्कृतम्‌ । स नानामलिकमेदेन सृतः । 
(६) ततः पातसाहि पेरोजपुत्रः अलावदीनो नानामलिकेन राज्ये खापितः । वर्ष ३ राज्य कृतम्‌ । 0 
(७) ततः सं० १३०१ वर्ष आसाढमासे पूर्वस्मां देशि वहडाइचनगरान्मलिक समसदीनः समागतः । तेन 
ढिल्यां वर्ष २१ राज्यं कृतम्‌ । 
(८) तत+सं० १३२२ वर्षे फाल्युनमासे त्रयोदव्यां शुक्रवारे नसरदीनसाहिना राज्य कृतम्‌। वर्ष एक यावत्‌। 
(९) ततः सं० १३२३ बर्षे चेत्रवदि २ द्वितीयायां ग्यासदीनों राजा जातः । वर्ष २० राज्यं कछृतम्‌ । 
(१०) सं० १३४३ पर्ष चेत्रमासे कोकामलिकभेदेन मोजदीन पातसाहिजातः। वर्ष ३ मास ई राज्यं जातम्‌।।5 
(११) सं० १३४६ वर्ष फाल्गुनशुदि ६ पण्यां खलचीवबंशीय मलिकजलालदीनेन राज्य कृतम्‌। वर्ष ६ मास 
९ स यमुनातीरे पंभराग्रामसमीपे मलिक अलावदीनेन मारितः । 
(१२) ततः जलालदीनपुत्रो रुक्मदीनों राज्यधरों बभूव | मास ३ राज्य कृतम्‌ | 
(१३) सं० १३५२ बर्षे सुरत्राणः अलावदीनो जातः । वर्ष [२१] राज्य ऋृतम्‌ | 
(१४) सं० १३७३ बर्षे माथगझुदि ११ दिने पातसाहि अलावदीनपुत्रः सहावदीनः पातसाहिजात । मास २॥० 20 


राज्य चकार | हु 
(१५) ततः सं० १३७३ वैशासशुदि ३ दिने सुरत्राण अलावदीनपुत्रः कदुवदीनः पावसाहिजांतः | वर्ष ५ 
राज्यं कृतम्‌ । 


(१६) ततः सं० १३७८ वर्षे ज्येप्ठणुदि २ दिने कहुबदीन [पुत्र)] पोसरुपाडु पातसाहि नसरदीनो राज्यधरः | 
मास ४ राज्य कृतम्‌ | की ही 

(१७) सं० १३७८ वर्ष भाद्रपद श॒दि २ ह देपालधुरखानात्‌ तुगलकगा---*****- तो ढिल्यां 
नसरदीन॑ हत्वा ग्यासदीन पातसाहिजातः | वर्ष ४ राज्यं झृतमू । लपणावती नगरात्समागतः 
सुरत्राणः पुत्रेण महमूंदेन तुगलाबाद्‌ -****-** मध्ये कूटयअग्नयोगेण मारितः | ु 

(१८) ततः सं० १३८० वर्ष आपाब्शुदि २ द्वितीयायां महमूंदपातसाहिरजातः | वर्ष २७ राज्यं ऋृतम्‌। 
बालराजा जात-----* । 

(१९) ततः संबत्‌ १४०७ वर्षे श्रीपातसाहि पेरोजनामाजनि । 
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(9.) सब्ज्ञकसड्जहस्य अन्तिमोछ्ठेखः । 


सिरिवत्थुपालनंदणमंतीसरजयत्सिहमणणत्थं । 
नाशिंदगच्छमंडणउदयप्पहसूरिसीसेणं ॥ 
जिणमद्देण य विक्रमकालाउ नव३ह अहियवारसए | 
नाणा कहाणपहाणा एस पबंधावली रईआ ॥ 





१४२९ श्रीजिराप० श्रीसावदेवस्तू० ख॑ चरित्रं न वेडित॑ पश्चात्‌ ढिल्यां ग० खमनुपाज्य पश्चात्‌ संवत्‌ १४३० 
भाद्र० मासे श्रीगिरनारे समभाव ० त्वा परलो० जगाम । 





संबत्‌ १५२८ बर्षे मागसिर १४ सोमे श्रीकोरण्टगच्छे श्रीसावदेवसरीणां शिष्येण मुनिगुणवर्द्नेन लिपीकृतः । 
झु० उदयराजयोग्यम्‌ । श्री: । 
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